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प्रकाशक का निवेदन 


जैन साहित्य अपूवे अनेक प्रन्थरत्नों से भरा हुआ दै । बृद्ददद्रन्य संग्रह उन्हीं 
में कौ एक हे । प्रायः जेन समाज में एक भी जेन मन्दिर या सरस्वती भण्डार ऐसा 
न होगा, जहां यह ग्रन्थ रत्न न हो | समाज में द्रव्यसंग्रह का अच्छा प्रचार दै | 
खभी जेन पाठञ्चाढाओं में इसका अध्ययन अनिवार्य दै । इसकी एक एक गाथा जेन 
घमं के रहस्य से परिपूर्ण हे । ब्रह्मदेच जी की सुबोधिनो संस्कृत टीका ने तो सोने में 
सुगन्ध बाली कहावत चरितार्थं की दै । अर्थात्‌ द्रव्यसंग्रह याँ ही अनुपम हे और 
टीका ने उसकी अनुपमता को और भी बढ़ा दिया हे । इसमें सात तत्व और छ द्रव्यो 
का संक्षेप में अलौकिक कथन है । इसके अध्ययन से मनुष्य अच्छा तत्वज्ञ बन सकता 
है । अ्रन्थ में जगह जगह निम्चयनय और व्यवहारनय का सुन्दर समन्वय दिखाकर 
हेय उपादेय का अच्छा ज्ञान कराया हे । एकान्त निञ्चयनय या एकान्त व्यवहार को 
प्रधानता न कहकर दोनों में साध्य साधक सम्बन्ध बताकर इनकी उपयोगिता सिद्ध को हे । 


संस्कृत टीकाकार का कथन है कि आचार्य ने प्रथम २६ गाथासूत्रो का छघु द्रव्य 
संग्रह बनाया था । फिर विशेष वणन करने को इच्छा से द्रृदद्‌ द्रन्यसंप्रह की रचना को, 
-तदनुसार हमने भी इस अन्थरत्न का नाम बृहदू द्रव्यसंग्रद रखा दै । इस अन्थ के 
मूढकत्ता प्रातःस्मरणीय आचायेवर श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्ति चक्रवत्तों हैं। संस्कृत टीका 
अनेक शास्त्रों के रचयिता श्री त्रह्वादेवजी की हे । परमात्मप्रकाश की संस्कृत टीका भी 
इन्हीं की दे हिन्दी अनुवादक पं० जवाद्दरळाळ जी झाखी जयपुर नित्रासी हैं | यह ! 
प्रन्थ कितने ही वर्षे से अप्राप्य था । इसकी पहली आवृत्ति ई० सन्‌ १९०७ में और 
दूसरी आवृत्ति १९१९ में इस्री संस्था की ओर से प्रकाशित हुई थी । र 


आज इस अ्रन्थरत्न को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुये हमें अपार आनंद 
द्दा रहा दै । ऐसे ग्रन्थों के अध्ययनऔर मनन से आत्मा यथाथ शान्ति और सुख को 
प्राप्त कर सकता दे । इस संस्था का उद्देश्य सदूमन्थों का प्रचार करना है । यह 
तृतीयाबृत्ति द्वितीयाबृत्ति के ही समान है, इसमें ढेश मात्र भी परिवतेन नहीं किया 
है । भविष्य में भी यह संस्था सद्अन्थों को प्रकाश में छाती रहेगी । 


श्रीमद्राजचन्द्र आश्रम, अगास निवेदक-- नत. 
पोस्ट बोरीआ व्हाया आणंद _ रावजीमाई देसाई, 
'आद्रपद्‌ शु० ५ वीर सं० २४९२ थे 1 कफ किक 


दिनांक १९-९-६६ ७925 
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इस युग के महान्‌ तत्ववेत्ता डत 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


इस युगके महान्‌ पुरुषोंमें श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीका नाम बड़े गोरवके साथ लिया 
जाता है । वे विश्व की महान विभूति थे । अद्सुत प्रभावशाळी, अपनी नामबरी से 
दूर रहनेवाले गुप्त महात्मा थे । भारत-भूमि ऐसे ही नर-रत्नोंसे बसुन्धरा मानी 
जाती है । 


जिस समय मनुष्य समाज आत्मधर्मको भूल कर अन्य चस्तुओंमें धमकी कल्पना ' 
या मान्यता करने लगता हैं, उस समय उसे किसी सत्य मार्गद्शककी आवश्यकता 
पड़ती हे । प्रकृति ऐसे पुरुषोंको उत्पन्न कर अपनेको धन्य मानती है। श्रीमद्जी उनमेंसे 
'एक थे । श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीका नाम तो प्रायः बहुतोंने सुन रखा है, ओर उसका कारण 
भी यह है राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजीने अपने साहित्यमें इनका जहां तहां सम्मानपूर्वक 
उल्लेख किया दै । वे स्वयं इनको धमके सम्बन्धमें अपना मार्गदर्शक मानते थे । 
महात्माजी लिखते हैं. कि--"मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाढी है-टाल्सटॉय, 
रस्किन ओर राजचन्द्रमाई । टाल्सटाय ने अपनी पुस्तकां द्वारा और उनके साथ थोड़े 
पत्रव्यवहारसे; रस्किनने अपनी पुस्तक “अन्टु धिस ठास्ट? से, जिसका गुजराती नाम 
मैंने सर्वोदय रक्‍खा हे, और राजचन्द्रभाईने अपने गाढ़ परिचय से । जब मुझे हिन्दू 
घममे शङ्का उत्पन्न हुई उस समय उसके निवारण करनेमें रार्जचन्द्रभाईने मुझे बढ़ी 
__ सहायता पहुँचाई थी । ई. सन्‌ १८९३ में दक्षिण अफ्रिकामें मैं कुछ क्रिश्चियन सज्जनोंके 
बिशेष परिचयमें आया था । अन्य धर्मियोंको क्रिश्चियन बनाना ही उनका प्रधान 
ओ- व्यवसाय या । उस समय मुझे हिन्दू धर्मेमें कुछ अश्रद्धा हो गई थी, फिर भी मैं 
यर मध्यस्थ रदा था | हिन्दुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ श्रद्धा थी उनसे पत्रव्यवहार 
` कया । उनमें राजचन्द्रभाई मुख्य थे ' उनके साथ मेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुका था । 
` उनके प्रति मुझे मान था, इसडिए उनसे जो कुछ मुझे मिळ सके उसको प्राप्त करने 
विचार था । मेरी उनसे भेंट हुई । उनसे मिलकर मुझे अत्यन्त शान्ति मिली । 
र डि डि श्रद्धा हुई । मेरी इस स्थिति के जवाबदार राजचन्द्रभाई हैं । इससे 
उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिये, इसका पाठक स्वयं अनुमान कर्‌ 
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| महात्माजी आगे और भी लिखते हैं कि--“राजचन्द्रभाईके साथ मेरी भेंट जोळाई 
सन्‌ १८९१ में उस दिन हुई थी जब मैं विळायत से बम्बई आया था । उस समय 
मैं रंगून के प्रख्यात जोहरी प्राणजीबनदास मेहता के घर उतरा या । राजचन्द्रभाई 
उनके वड़े भाईके जमाई होते थे। प्राणजीबनदासने राजचन्द्रभाईका परिचय कराया। 
वे राजचन्द्रभाईको कविराज कहकर पुकारा करते थे । विशेष परिचय देते हुये उन्होंने 
कहा--ये एक अच्छे कवि हैं और हमारे साथ व्यापार में ळगे हुए हैं । इनमें बड़ा 
ज्ञान है, झतावधानी हैं ।” 


श्रीमद्जीका जन्म वि० सं० १९२४ कार्तिक शुक्ला पूर्णिमाको सौराष्ट्र मोरबी राज्यान्तगेत 
ववाणिया गांबमें बणिक जातिके दशाश्रीमाळी कुछमें हुआ था । इनके पिताका नाम 
रवजीभाई पंचाणभाई महेता ओर माताका नाम देवाबाई था । इनके एक छोटा आई 
और ४ बहिनें थीं । घरमें इनके जन्मसे बड़ा उत्सव मनाया गया। श्रीमदूजीने अपने 
सम्बन्धम जो बातें लिखी हैं वे बढी रोचक और समझने योग्य हैं। वे छिखते है— 


“छुटपन की छोटी समझमें, कोन जाने कहांसे ये बड़ी बड़ी कल्पनाएं आया करती 
थीं । सुखकी अभिलाषा भी कुछ कम न थी; और सुखमें भी महळ, बाग, बगीचे, स्री 
आदिके मनोरथ किये थे, किन्तु मनमें आया करता था कि यद्द सब क्या हे ? इस प्रकारके 
विचारोंका यह फळ निकला कि न पुनजॅन्म दै, और न पाप है, और न पुण्य दे; सुखसे 
रहना और संसारका सेवन करना, बस, इसीमें झतकृत्यता है। इससे दूसरी झंझट में 
न पड़कर धर्मकी वासना भी निकाळ डाली । किसी भी धसंके लिये थोड़ा बहुत भी मान 
अथवा श्रद्धाभाव न रहा, किन्तु थोड़ा समय बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और हो होगया । 
आत्मामें बड़ा मारी परिवर्तन हुआ, कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; ओर यदद अनुभव 
ऐसा था, जो प्रायः शब्दोंमें व्यक्त नहीं किया जा सकता ओर न जवाजा कल्पना 
में भी आसकता दै | वह अनुभव क्रमसे बढ़ा और बढ़कर एक (तू दी तू दी का जाप 


करता है।” | 2 
एक दूसरे पत्रमें अपने जीवनको विस्तारपूर्वक छिखते हैं. कि--“बाईस वष की 
अल्पवयर्मे मैंने आत्मा सम्बन्धी।मन सबंधी,बचन सम्बन्धी, तन सम्बन्धी और र 
अनेक रंग देखे हैं। नाना प्रकारकी सृष्टिरचना, नाना प्रकारकी ब छ आ 
अनन्त दुःखके मूळ कारणोंका अनेक प्रकारसे मुझे अनुभव हुआ ६। समर्थ तर 


ज्ञानियोने और समथ नास्तिकोने जैसे जैसे विचार किए हैं उसी तरहके अनेक मैंने _ 


सी अल्पवयमें किये दै । मदाच चक्रवर्ती दारा किए गए तृष्णापूण विचार ओर एक 
ड ढ्‌ 
७० 
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।। नस्परही आत्मा द्वारा किए गए निरप्ापूण विचार भी मैंने किए हैं । अमरत्वकी सिद्धि 
और क्षणिकत्वकी सिद्धि पर मैने खुत्र मनन किया हे। अल्पवयमें ही मैंने महान्‌ बिचार 
कर डाले हैं, और महान विचित्रताको प्राप्ति हुई दै । यदा तो अपनी समुच्चय" वयः 
चयो लिखता हूं | 
जन्ससे सात वर्षकी बाळवय नितान्त खेळ कूदमें ही व्यतीत हुई थी । उस समय 
मेरी आत्मामें अनेक प्रकारकी विचित्र कल्पमाएं उत्पन्न हुआ करतीं थीं । खेळ कूदमें भी 
_ विजयी होने और राजराजेइवर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा 
र्दा करतीथी। 


स्मृति इतनी अधिक प्रबळ थी कि चेसी स्मृति इस कालमें, इस क्षेत्रमै बहुत ही थोड़े 

मनुष्यों की होगी । मैं पढ्नेमें प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार खिलाड़ी और बहुत 
आनन्दी जीव था । जिस समय शिक्षक पाठ पढ़ाता था उसी समय पढ़कर मैं उसका 
दाः सुना दिया करता था; बस, इतनेसे मुझे छुट्टी मिळ जाती थी । मुझमें प्रीति और 
वात्सल्य बहुत था, में सबसे मित्रता चाहता था। सवमें भ्रातुभाव हो तो सुख हे, यह 
खिइदास मेरे मनमें स्वाभाविक रूप से रहता था । मनुष्योंमें किसी भी प्रकार 
जुदाईका अङ्कुर देखते ही मेरा अन्तःकरण रो पड़ता था । आठवें वषेमें मैंने कविता 
लिखी थी, जो पीछे से जांच करने पर छन्दशास्रके नियमाचुकूछ थी । 

उस समय मैंने कई काव्य ग्रन्थ लिखे थे, अनेक प्रकारके और मी बहुतसे ग्रन्थ देख 
डाळे थे । में मनुष्य जातिका अधिक विश्वासु था । 

मेरे पितामह ऋष्णकों भक्ति किया करते थे । उस वयमें मैंने उनके कऋष्णकीर्तन 
तथा भिन्न भिन्न अवतार सम्बन्धी चमत्कार सुने थे. जिससे मुझे उन अवतारोंमे 
 सअक्तिके साथ प्रीति भी उत्पन्न होगई थी, और रामदासजी नामके साधुसे मैंने बाल- 
 ाडामें कंठी भी वंधवाई थी । मैं नित्यही कृष्णके दून करने जाता था, अनेक 
कथाएं सुनता था, जिससे अबतारोंके चमत्कारों पर बार बार मुग्ध होजाया करता 
था, और उन्हें परमात्मा मानता था । > > > गुजराती भाषाको पाठझाळाकी 
पुस्तर्कोमे कितनी हो जगह, जगत्कतौके सम्बन्धमें उपदेश हैं, वह मुझे दृढ़ हो गया था । 
'इस कारण जैन डोगांसे घृणा रद्दा करती थी। कोई पदार्थ बिना बनाए नहीं बन सकता, 
इसल्यि जैन मूख हैं, उन्हें इछ भी खबर नहीं। उस समय प्रतिमा-पूजनके अभद्वालु 
को क्रिया मुझे चेसी हो दिखाई देती थी, इसलिये उन. क्रियाओंकी मडिनताके 
मैं उनसे बहुत डरता था, अर्थात्‌ वे क्रियाएं मुझे पसन्द नहीं थीं । 


_ ८७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
® 
द 


कृटा- 


[७] 


। !मेरी जन्मभूमिमें जितने बणिक लोग रहते थे, उन सबकी कुछ श्रद्धा यद्यपि भिन्न 
भिन्न थी फिर भी वह थोड़ी बहुत प्रतिमा- पूजनके अश्नद्वालुओंके समान थी । 


रोग मुझे प्रथमसे ही शक्तिशाली और गांवका नामांकित विद्यार्थी मानते थे, 
इससे में कभी कभी जनमंडल्में बेठकर अपनी चपळ शक्ति बतानेका प्रयत्न किया करता था। 


वे ढोग कंठी बांधनेके कारण बार बार मेरी हास्यपूदक टीका करते, तो मी में 
उनसे वादविवाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न करता था । 


धीरे-धीरे मुझे जेनोंके प्रतिक्रमण सूत्र इत्यादि ग्रन्थ पढ्नेको मिढे। उनमें बहुत 
विनयपूवंक जगतके समस्त जीवोंसे मैत्रीभाव प्रगट किया हे । इससे मेरी उस ओर 
प्रीति हुई और प्रथममें रही | परिचय बढ़ता गया | स्वच्छ रहनेका और दूसरे आचार 
बिचार मुझे वेषणवोंके ही प्रिय थे, जगत्कतीकी भी श्रद्धा थी । इतनेमें कंठी टूट गई, 
और दुबारा मैंने नहीं बांधी । उस समय बांधने न बांधनेका कोई कारण मैंने 
नहीं हूढा था। यहद मेरी तेरह वर्षकी वय-चयौ दे। इसके बाद अपने पिताकी दुकान 
पर बैठने ढगा था, अपने अक्षरोंकी छटाके कारण कच्छ दरबारके महळ्में लिखनेके 
लिए जब जब बुलाया जाता था तब वहां जाता था। दुकान पर रहते हुए मैंने अनेक 
प्रकारका आनन्द किया दै, अनेक पुरतके पढी हैं, राम आदिके चरित्रों पर कविताएं 
रची हैं, सांसारिक तृष्णाए को हैं, तो भी .किसीको मैने कम अधिक भाव नहीं कहा 
अथवा किसीको कम-ज्यादा तौलकर नहीं दिया, यहद मुझे बराबर याद हे 1? 


» इस परसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे एक अति संस्कारी आत्मा थे । बड़े बड़े 
विद्वान मी जिस आत्माकी “ओर रुक्ष्य नहीं देते हैं. उसी आत्माकी ओर श्रोमद्जीका 
बाल्यकाळसे रुक्ष्य तीत्र था । आत्माके अमरत्व तथा क्षणिकत्वके विचार भी कुछ कम 
नहीं किए थे । कुढभद्धासे जेन घमेको अंगीकार नहीं किया था, लेकिन अपने अनुभव 
के बढपर उसे सत्य सिद्ध करके अपनाया था । जेन धमके सत्य सिद्धान्तोंको श्रीमदू 
जी ने अपने जीवनमें उतारा था और वे झुसुक्षुओंको भी तदनुरूप बननेका बोध देते थे । 
बे मतमतान्तर में मध्यस्त थे । वतमान युगमे ऐसे महात्माका आविभोव समाजके लिये 


सौभाग्यकी बात हे । 


आपको जातिश्मरण ज्ञान था अथोत्‌ पूवेभव जानते थे! इस संबन्ध में समक्षुमाई 


वदमशीभाईने एक बार उनसे पूछा था और उसका स्पष्टीकरण स्वयं उन्होंने अपने 
सुखसे किया था । पाठकको जानकारीके डिये उसे यद्दा दे देना योग्य समझता 
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पदमञीमाईँ ने पूछा-“आपको जातिस्मरण ज्ञान कब और कैसे हुआ 7”, 


श्रीमदूजीने उत्तर दिया-“जब मेरी उम्र सात वर्षकी थी, उस समय वबाणियामें 

असीचन्द नामके एक सद्गृहस्थ रहते थे । वे पूरे लस्बे-चौडे, सुन्दर बोर. र 
| ञ्च । उनका मेरे ऊपर खुव प्रेस था। एक दिन सपके काट खानेसे उनका ् हा छ 
हो गया । आसपासके मनुष्योंके मुखसे इस वातको सुनकर मैं अपने ह ह 
दौड़ा आया । मरण क्या चीज है १ इस वातको मैं नहों जानता था, इस र 
दादासे कहा-दादा, अमोचन्द मर गए क्या ? मेरे दादाने र न हा क 
बालक है. मरणकी बात कंरनेसे डर जायगा, इसलिए उन्होंने, जा के 
कहकर मेरी बातको टालनेका प्रयत्न किया । 'मरण' शब्द उस र 
प्रथम बार ही सुना था । मरण क्या वस्तु है, यह जाननेकी मुझे तीत्र का 
वारम्प्रार में पूर्वोक्त प्रश्‍न करता रदा । अन्तभे वे बोळे--तेरा ला जत 
अमीचन्द मर गए हैं.। मैंने आइचयेपूवेक पूछा--मरण क्या चीज है? द्‌ र 
शरोरमेंसे जीव निकल गया है और अब वह दृलन-चलछन आदि कुछ भी क्रिया हा 
कर सकता, खाना-पीना भी नहीं कर सकता । इसलिए अब इसको ताळावके समी 
स्मशानमें जळा आयेंगे । 
हर मैं थोड़ी देर इधर-उधर छिपा रहा । बादमें ताढाब पर जा पहुंचा । तट पर 
टु दो ज्ञाखावाढा एक ववूडका पेड़ था, उसपर चढ़कर मैं सामनेका सब इश्य देखने छगा। 
जता जोरोंसे जळ रही थी, वहुतसे आदमी उसको घेरकर बेठे हुए थे । यह सब 
51 देखकर मुझे विचार आया-मनुष्यको जळानेमें कितनी करता ! यृद्द सब क्या ! इत्यादि 
. विचारांसे आत्मावरण दूर हो गया ।” 2 
टे एक विद्वानने श्रीमद्जीको, पूर्व जन्मके सम्बन्धमें अपने विचार प्रगट करनेके 
 छिए लिखा था । उसके उत्तरमें उन्होंने जो कुछ लिखा था, वह निम्न प्रकार है-- 
छ “कितने ही निणेयोंसे मैं यह मानता हूं कि, इस कामें भी कोई कोई महात्मा 
वहळे भवको जातिस्मरण ज्ञानसे जान सकते हैं, और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु 
सम्यक ( यथाथ ) होता हे । उत्कृष्ट संवेग, ज्ञान-योग और सत्संगसे यह ज्ञान प्राप्त 
' होता दै अर्थात्‌ पूवेभव प्रत्यक्ष अनुभवमें आ जाता दे । 


जबतक पूर्वेभव गम्य न हो तब तक आत्मा भविष्यकाळके लिए अंकितभावसे 


_ ७९80. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न 


[९] 


“ 1 पुनजन्मकी सिद्धिके लिए भ्रीमद्जीने एक विस्तृत पत्र लिखा हे जो “श्रीमदू राजचन्द्र? 
प्रथम प्रकाशित है । पुनर्जन्म सम्बन्धी इनके बिचार बड़े गम्भीर और विशेष प्रकार 
से सुनन करने योग्य हैं । 

१९ वर्षकी अवस्थामें श्रीमदूजीने एक बढी भारी सभामें सौ अवधान किए थे, 
जिसे देखकर उपस्थित जनता दांतों तळे उंगढी दबाने लगी थी । 

अंग्रेजीके प्रसिद्ध पत्र टाइम्स ऑफ इण्डिया! ने अपने ता» २४ जनवरी १८८७ 
के अङ्कमे श्रीमद्जीके सम्बन्धमें निम्नांकित एक ढेख लिखा था, जिसका शीषक था 
“स्मरणशक्ति तथा मानसिक शक्तिके अदूसुत प्रयोग |? 


“राजचन्द्र रवजीभाई नामके एक १९ वर्षके युवा हिन्दूकी स्मरणशक्ति तथा 
मानसिक शक्तिके प्रयोग देखनेके लिये गत शनिवारको संध्या समय फ्रामजी कावसजी 
इन्स्टीटयूटमें देशी सञ्जनोंका एक भव्य सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेळनके सभापति 
डाक्टर पिटर्सन नियुक्त हुए थे । भिन्न भिन्न जातियोंके दशंकोंमें से दस सज्जनोंकी 
एक समिति संगठित की गई । सज्जनोंने दस भाषाओंके छः छः शब्दोंके दस वाक्य 
बनाकर छिख छिए और अक्रमसे बारी बारीसे सुना दिए । थोड़े दी समय बाद इस 
हिन्दू: युवकने दर्शकोंके देखते देखते स्म्रतिके बसे उन सब वाक्योंको क्रमपूर्वेक सुना 
दिया । युबककी इस शक्तिको देशकर उपस्थित मण्डळी बहुत दी प्रसन्न हुई । 


इस युबाकी स्पर्शन इन्द्रिय और मन इन्द्रिय अछोडिक थी । इस परीक्षाके ल्यि 
अन्य अन्य प्रकारकी कोई बारह जिल्दै बतळाई गई और उन सबके नाम सुना दिए 
गए । इसकी आंखों प्रर पट्टी बांधकर इसके हाथों पर जो जो पुस्तकें रखो गइ, उन्हें 
हाथोंसे टटोडकर इस युवकले सब पुस्तकोंके नाम बता दिए । डा० पिटसंनने इस प्रकार 
आद्ययेपूर्ण स्मरणशक्ति और मानसिक शक्तिका बिकास देखकर बहुत बहुत धन्यवाद 
दिया और समाजकी ओरसे सुबर्ण-पदक ओर “साक्षात्‌ सरस्वती की पदवी प्रदान 

गई । ; 

ह उस. समय चाल्स सारजंट बम्बई हाईकोटंके चीफ जस्टिस थे। वे श्रीमदूजीकी 
इस शक्तिसे बहुत ही प्रभावित हुए! सुना जाता हे कि सारजंट महोदयने भ्रोमदूजीसे 
इंग्लेंड चळनेका आग्रह किया था, परन्तु वे कोर्तिसे दूर रहनेके कारण चाल्सं महाय 
को इच्छाके अनुकूल न हुए अथोत्‌ इंग्लेंड नहीं गए ।” 


से अतिरिक्त बस्बई 211 86 आदि अखबारोंमें भी इनके शतावघानके समाचार ४ र | र; 


प्रकासित, हुए थे । बादमें शतावधानके प्रयोगोंको आत्मचिन्तनमें अन्तरायरूप मानकर ु 
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उनका करना बन्द कर दिया था । इससे सहजमें ही अनुमान किया जा सका हे 
कि वे कीतिं आदिसे कितने निरपेक्ष थे | उनके जीवनमें पद पद पर सच्ची धार्मिकता 
प्रत्यक्ष दिखाई देती थी । ४ 
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चे २१ वर्षकी उम्र में व्यापाराथं ववाणिया से बम्बई आए । वहां सेठ 

रेवाभ्नंक जगजीवनदासकी दुकानमें भागीदार रहकर जवाहरातका धन्धा करते 

रहे । वे व्यापारमें अत्यन्त कुशळ थे । ज्ञानयोग तथा कमंयोगका इनमें यथार्थ 

समन्वय देखा जाता था। व्यापार करते हुए भी श्रीमदूजीका लक्ष्य आत्माकी ओर 

अधिक था। इनके ही कारण उस समय मोतियोंके बाजारमें श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदास 

को पेढी नामी पेढियॉमें एक गिनी जाती थी । स्वयं श्रीमदूजीके भागीदार श्रीयुत 
माणिकछाल घेलाभाई को इनकी व्यवहारङुझळताके लिये अपूर्व बहुमान था । उन्होंने 

हट: अपने एक वक्तः्यमें कहा था कि “श्रीमदू राजचन्द्रके साथ लगभग १५ वषं तक परिचय 
हः रहा, ओर उसमें सात आठ वर्षे तो मेरा उनके साथ अत्यन्त परिचय रहा था। छोगोंमें 
र अति परिचयसे परस्परका महत्त्व कम हो जाता है, परन्तु मैं कहता हूं कि उनकी 


दसा ऐसी आत्ममय थी कि उनके प्रति मेरा श्रद्धाभाब दिन प्रतिदिन बढ्ता ही गया । 
व्यापारे अनेक प्रकारकी कठिनाइयां आती थीं, उनके सामने श्रीमदूजी एक अडोळ 
प॒वतके समान टिके रहते थे । मैने उन्हें जड़ बस्तुआंकी चिन्तासे चिन्तातुर नहीं देखा । 
बे हमेशा झान्त और गम्भीर रहते थे । किसी विषयमै मतभेद होने पर भी हृदयमें 
चमनस्य नहीं था । सदैव पूर्वसा व्यवहार करते थे ।” 


be! "७०० 
SMT 


15 श्रीमदूजी व्यापारमें जैसे निष्णात ये उससे अत्यन्त अधिक «आत्मतत्त्वमें निष्णात 
F य उनकी अन्तरात्मामें ओतिक पदाथाँढी महत्ता नहीं थी । वे सोचते थे कि धन पार्थिव 
 सरोरका साधन हे, परडोक अनुयायी तथा आत्माको शाश्वत शान्ति प्रदान करनेवाला 
ओ नन्दी हे व्यापार करते हुये भी उनकी अन्तरात्मामें वेराग्य-गंगा का अखण्ड प्रबाह 
निरन्तर बहता रता था । भनुष्य-भवके 


 उपाधिमें रहना पड़ा । 


श्रीमदूजी जवाइरातके साथ साथ मोतियोंका भी 


__ समाजमें वे अत्यन्त विश्वासपात्र समझे 
माजर जाते थे । उस समय 
ड व एक आरव अपने भाईके 
१ साथ रहकर वम्बइमे मोतियोंकी आदतका धन्या करता था | छोटे भाईके मनमै आया 


CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


व्यापार करते थे । ब्यापारी 


° 


१ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


[ ११] 


कि (पाज मैं भी बड़े भाईके समान कुछ व्यापार करूं | परदेशसे आया हुआ माल 
साथमें ढेकर आरब बेचने निकळ पड़ा । दळाळने श्रीमदूजीका परिचय कराया । 
श्रीसदूजी ने आरब से कहा--भाई, सोच समझ कर भाव कहना | आरब बोछा-जो 
मैं कह रहा हूं, वही बाजारभाव है, आप माळ खरीद करें । 


श्रीमदूजीने माळ ले छिया, तथा उसको एक तरफ रख दिया । वे जानते थे कि 
इसमें उसको नुकसान है और हमें फायदा है । परन्तु वे किसीकी भूळका लाभ लेना 
नहीं चाहते थे । आरब घर पहुँचा, बड़े भाई से सौदा की बात को । वह घबरा 
कर बोढा-तूने यह क्‍या किया! इसमें तो अपने को बहुत नुकसान हे | अब क्या था | 
आरव श्रीमदूजीके पास आया ओर सौदा रद करनेको कहा । व्यापारी-नियमानुसार 
सौदा तय हो चुका था | आरब वापिस ढेनेका अधिकारी नहीं था, फिर भी 
श्रीमदूजीने सौदा रद्द करके उसे मोती वापस दे दिए । श्रीमदूजीको इस सोदे में हजारों 
का फायदा था, तो भी उन्होंने उसकी अन्तरात्माको दुःखित करना अनुचित समझा 
और मोती ढौटा दिए । कितनी निस्प्रहता-छोभवृक्तिका अभाव ! आजके व्यापारियों 
में यदि सत्यता आजाय तो सरकारको नित्य नये नये नियम बनाने की जरूरत हौ न 
रहे और मनुष्यसमाज सुखपूवक जीवन-यापन कर सके । 

श्रीमद्जीकी दृष्टि बड़ी विशाळ थी । आज भी भिन्न भिन्न सम्प्रदाय वाळे उनके 
बंचनोंका रुचि सहित आदरपूर्वक अभ्यास करते हुए देखे जाते हैं। उन्हें वाडाबन्दी 
पसन्द नहीं थी । वे कहा करते थे कि कुगुरुओं ने ळोगों को मनुष्यता छूट ढी है, 
विपरीत मारग में रुचि उत्पन्न करादी दे, सत्य समझ नेक्री अपेक्षा कुगुरु अपनी मान्यता 
को ही समझानेका विशेष प्रयत्न करते हैं । 

__ औमदूजीने धमको स्वभावकी सिद्धि करने वाळा कहा हे । घर्मोमें जो भिन्नता 
देखी जाती दे, उसका कारण दष्टिकी भिन्नता बतळाया हे । इसी बातको वे स्वयं दोहो 
में प्रगट करते हैं । 

| भिन्न भिन्न मत देखिए, भेद दृष्टिनो एइ । 

एक तत्त्वना मूळ्मां, व्याप्या मानो तेइ ॥ 
तेह तत्त्वरूप वृक्षनु, आत्मघमं छे मूळ । 


स्वभावनी सिद्धि करे, थम ते ज अनुकूल ॥ . ळे र न ८ 
अर्थात्‌ भिन्न भिन्न जो मत देखे जाते हैं, वह सब दृष्टिका भेद है। सब ही मत. 


||, 
10 ४ 


[ १२ ] 


एक तत्त्व के मूळ में व्याप्त हो रहे हैं । उस तत्त्वरूप वृक्ष का मूळ है आत्मधम, जो 
कि स्वभाव की सिद्धि करता है; और वही घ्म प्राणियोंके अनुकूळ है । 


श्रीमद्जीने इस युग को एक अलौकिक दृष्टि प्रदान की है। चे रूढ़ि या अंधश्रद्धा 
के कट्टर विरोधी थे । उन्होंने आडम्बरों में घमं नहीं माना था । मतमतान्तर तथा 
कदामहादि से बहुत ही दूर रहते थे; वीतरागता की ओर ही उनका ढक्ष्य था । 


पेढीसे अवकाश लेकर वे अमुक समयतक खंभात, काविठा, उत्तरसंडा, नडियाद, 
वसो और ईडरके पव॑तमें एकान्तवास किया करते थे । मुसुक्षुओं को आत्मकल्याणका 
सच्चा मार्ग बताते थे । इनके एक एक पत्रमें कोई अपूव रस भरा हुआ है। उन पत्रों 
का सर्म समझने के लिए सन्त समागम की विशेष आवश्यकता अपेक्षित है । ज्यों ज्यों 
इनके लेखों का शान्त और एकाग्र चित्त से मनन किया जाता हे, त्यों त्यां आत्मा क्षण 
भर के लिए एक अपूव आनन्द का अनुभव करता हे । 'श्रीमद्‌ राजचन्द्र' ग्रन्थ के 
पत्रों में उनका पारमार्थिक जीवन जहां तहां दृष्टिगोचर होता । 


श्रीमदूजी की भारत में अच्छी प्रसिद्धि हुई। सुमुक्षुओं ने उन्हें अपना मार्ग-दशेक 
साना । वस्बई रहकर भौ वे पत्रों द्वारा सुमुक्षुओं को शंकाओं का समाधान करते रहते 
थे। प्रातःस्मरणीय श्री ढघुराज स्वामी इनके शिष्योंमें मुख्य थे। श्रीमद्जी द्वारा 


उपदिष्ट तत्त्वज्ञानका संसार में प्रचार हो तथा अनादिसे परिभ्रमण करनेवाले जीबों ` 


को मोक्षमाग मिळे, इस उद्देश्य से स्वामीजीके उपासकोंने गुजरात में अगास स्टेशन 
के पास श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम” की स्थापना को थी, जो आज भी उन्हीं की आज्ञाः 
नुसार चढता हे । इसके सिवाय खंभात, बडबा, नरोडा,- घामण, आहोर, बवाणिया, 
'काविठा, भादरण, ईडर, उत्तरसंडा, नार आदि स्थानोंमें भी इनके नाम से आश्रम 
तथा मन्दिर स्थापित हुए हैं । श्रीमदू राजचन्द्र आश्रम अगास के अनुसार ही उनमें 
प्रवृत्ति हे अथात्‌ श्रीमद्जीके तत्त्वज्ञानकी प्रधानता है । 


श्रीमद्‌ एक उच्चकोटि के असाधारण ढेखक और वक्ता थे । उन्होंने १६ वर्ष ओर 
५ मास की उम्र में ३ दिन में १०८ पाठवाढी 'मोक्षमाळाः बनाई थी । आज तो 


इतनी आयुमें सुद्ध छिखना भी नहीं आता, जब कि औमद्जीने एक अपूव पुस्तक छिख 


डाडी । पूव भवका अभ्यास ही इसमें कारण था । इससे पहले पुष्पमाढा, भाबना 


_ बोध आदि पुस्तकें डिखी थीं । श्रीमदूजी मोक्षमाळाके सम्बन्ध में ठिखते हैं कि-- 


“इस ( मोक्षमाछा ) में मैंने जैन घमंके समझानेका प्रयत्न किया है; जिनोक्त मांग से 
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कुछ in न्यूनाधिक नहीं लिखा है । वीतराग मागंमें आबाळ वृद्ध की रुचि हो, उसके 
स्वरूपको समझें तथा उसका बीज हृदयमें स्थिर हो, इस कारण इसीकी बालावबोघ 
रूप रचना की हे ।” 


इनकी दूसरी कृति आत्म-सिद्धि है, जिसको श्रीमद्जीने १॥ घंटे में नडियादमें 
बनाया था । १४२ दोहोंमें सम्यर्दशंन के कारणभूत छद पदोंका बहुत ही सुन्दर 
पक्षपात रहित वर्णन किया है । यह कृति नित्य स्वाध्यायकी बस्तु दै । 

भी कुन्दकुन्दाचायके पंचारितकायकी मूळ गाथाओंका भी इन्होंने अक्षरशः गुजराती 
में अनुवाद किया दै, जो “श्रीमद्‌ राजचन्द्र अन्थमें छप चुका दै । 

श्रीमदूजीने श्री आनन्द्घन चौबीसी का अथ लिखना प्रारम्भ किया था । और 
उसमें प्रथमादि दो रतवनोंका अथं भी किया था; पर न जाने क्यों अपूण रह गया 
है । संस्कृत तथा प्राकृत भाषापर आपका पूरा अधिकार था । सूत्रों का यथांथे अथ 
. समझानेमें आप बड़े निपुण थे । 

आत्मानुभव प्रिय होनेसे श्रीमदूजीने शरीरकी कोई अपेक्षा न रखी। इससे पोद्रालिक 
शरीर अस्वस्थ हुआ। दिन प्रतिदिन उसमें कुशरता आने ळगी। ऐसे ही अवसर पर 
आपसे किसी ने पूछा आपका शरीर कृश क्यों होता जाता है ?? श्रीमद्जीने उत्तर र 
दिया--हमारे दो बगीचे हैं, शरीर और आत्मा । हमारा पानी आत्मा रूपी बगीचेमें ह 
जाता है, इससे शरीर रूपी बगीचा सूख रहा है । देहके अनेक प्रकार के उपचार 
किए गए । वे वढ़वाण, धमपुर आदि स्थानों में रहे, किन्तु सब उपचार निष्फळ गए । 
कोळने महापुरुषके जीवनको रखना उचिन न समझा । अनित्य वस्तुका सम्बन्ध भी 
कहाँ तक रद्द सकता है ! जहाँ संबंध वहाँ वियोग भी अवश्य है । देहत्याग के पहळे 
शाम को श्रीमदूजीने श्री रेवाशंकर आदि मुमुक्षुओंसे कहा-'तुम ढोग निश्चिन्त रहना, | 
यह आत्मा झाइवत दै । अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होगी | तुम शान्त ओर ' . 
समाधिपूर्ण रहना । मैं कुछ कहना चाइता था, परन्तु अब समय नहीं दै । तुम पुरुषाथं | 
करते रहना ।' ग्रभातमें भ्रीमद्जीने अपने लघु भ्राता मनसुख भाईसे कहा-भाईका समाधि _ 
मरण है । मॅ अपने आत्मरवरूपमें डीन होता हूँ। फिर वे नहीं बोळे। इस प्रकार 
श्रीमदूजीने बि० सं० १९५७ मिती चैत्र बदी ५ ( गुजराती ) मंगळवार को दोपहर केरे _ 
बजे राजकोट में इस नश्वर शरीरका त्याग किया । ज 

नके देह्वान्तके समाचारसे मुमुक्षुओंमें अत्यन्त शोकके बादछ छा गये। 
समाचारपत्रोंने भी इनके लिये शोक प्रदर्शित किया था । टक 
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[ १४ ] 
श्रीमद्जी का पार्थिव शरीर आज हमारी आंखोंके सामने नहीं दै, किन्तु जुनका 


` सद्उपदेश, जबतक छोकमें सूय, चन्द्र हैं तबतक स्थिर रहेगा तथा मुमुक्षुओकी आत्म- 


ज्ञानमें एक महान सहायक रूप होगा । 


भ्रीमद्जीने परम सत्‌ श्रुतके प्रचारार्थं एक सुन्दर योजना तैयार की थी। जिससे 
सनुष्यसमाजमें परमां माग प्रकाशित दो । इनकी विद्यमानतामें वह योजना सफळ 


' हुई ओर तद्नुसार परमश्नत प्रभावक मंडळकी स्थापना हुई । इस मंडलकी ओरसे दोनों 


सम्प्रदायोंके अनेक सदूपन्थोंका प्रकाशन हुआ है। इन ग्रन्थोके मनन अध्ययनसे समाज 


में अच्छो जागृति आई । गुजरात, सौराष्ट्र ओर कच्छमें आज घर घर में सद्ग्रंथोंका जो 


अभ्यास चालु है वह इसी संस्थाका ही प्रताप हैं। राजचंद्र जैन मंथमाळा मंडळकी 
अधीनतामें काम करती थी । राष्ट्रपिता महात्मा गांधोजी इस संस्थाके ट्रस्टी और 
आई रेबाशंकर जगजीवनदासजी मुख्य कायेकत्ती थे। भाई रेवाशंकरजीके देहोत्सगे के 


बाद संस्थामें कुछ शिथिलता आगई, परन्तु अब संस्थाका काम श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम: 


अगासके ट्रस्टियोंने संभाळ लिया है और सुचारु खूपसे पूर्वानुसार समो कार्य चछ 
रहा हे । 


श आश्रम की ओर से श्रीमद्जी का सभो साहित्य सुपाठ्य रूप से प्रकाशित 
हुआ है । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र' एक विशाळ ग्रन्थ हे, जिसमें उनके आध्यात्मिक पत्र तथा 
लेखोंका अच्छा संग्रह है । 


श्रीमद्जी के विषयमें विशेष जानने को इच्छावाठोंको, इस आश्रम से प्रकाशित 
“मदू राजचन्द्र जीवन कळा? अवळोकनीय है । 


—गुणभद्र जेन । 


(२, 
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प्रथमावृत्ति को प्रस्तावना 
१ बृहद्द्रव्यसंग्रह ` | Rr 


यह वृहद्‌द्रव्यसग्रह नामक ग्रन्थरत्न जैनसमाजमें 'द्रव्य संग्रह? इस नामसे प्रसिद्ध है । प्रायः ऐसा 
कोई भी जिनमन्दिर व सरस्वतीभंडार नहीं है, जिसमें यह ग्रन्थ विद्यमान न हो । जैनी भाई इसको 
तत्त्वार्थसूत्रके समान ही माननीय और उपयोगी समझते हैं । यह समस्त जैनपाठशालाओंमें पढ़ाया 
जाता है। और ८-१० वर्षकी अवस्थावाले विद्यार्थी भी इसकी गाथाओंको कण्ठस्थ करलेते हैं । 
जो उनको उपदेशादिके अवसरमें यावज्जीव काम आती हैं। टीकाकारका कथन है कि आचार्यने 
प्रथम ही २६ गाथासूत्रोंका लबुद्रव्यसंग्रह बनाया था। फिर विशेष वर्णन करनेकी इच्छासे वृहद्‌ 
द्रव्यसंग्रह ` रचा । तदनुसार ही हमने भी इस शास्त्ररत्नका नाम बृहदद्रस्यसंग्रह ही रखा है। 


श्रीनेमिचन्द्र सेद्ान्तिकचक्रवत्ती 


इसके कर्त्ता भ्रातःस्मरणीय भगवान्‌ ` श्रीनेमिचन्द्रसिद्धात्तिचक्रवर्तीने अपने पवित्र! शरीरसे 
कब किस वसुघामण्डलको मंडित किया. । इत्यादि. ऐतिहासिक विषयोंका संक्षिप्त वर्णन संस्कृत 
छन्दोबद्ध भुजबळि ( बाहुबकि व गोमट्ट ) चरित्रके अनुसार यहाँ लिखते हैं ।? 


द्राविडदेशमें एक मधुरा नामक नगरी थी । जोकि, प्राचीन शास्त्रोमें दक्षिणमथुरा और आज . 
कल की सूगोलोंमें मडूरा नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ पर-- 


“आऔदेशीयगणाञ्धिपू्णसृगश्चच्छीसिंहनन्दित्रति- 
श्रीपादास्बुजयुग्ममत्तमधुपः सम्यक्त्वचूडामणिः 
श्रीमञ्जैनमताब्धिबद्धनसुधासूतिमंहीमण्डले - 
रेजे श्रीगुणभूषणो बुधनुतः श्रीराजमज्लो नृपः ॥ ( बाहुबलीचरित्र ६ ) 
इस इलोकके अनुसार देशीयगणके स्वामी श्रीसिद्दनन्दी आचार्यके चरणकमलसेवक गंगवंशतिलक 
श्रीराजमल्ल नामक महाराजा हुए । और उनके- 
“तस्यामात्यशिखामणिः सकढविरसम्यक्रवचूडामणि- 
भव्याम्भोजवियन्मणिः सुजनवन्दित्रातचूडामणिः । 
नह्मक्षत्रियवेऱ्यशुक्तिसुमणिः कीत्त्यौघमुक्तामणिः, 
पादन्यस्तमहीशमस्तकमणिश्चासुण्डभूपोऽग्रणीः॥ बा ब.च. ११ ॥ । 
(१) प्रथम अधिकारमें नमस्कारगाथाके बिना जो शेष २६ गाथासूत्र हैं, इन्हींको श्रीमान्‌ आचार्य 
महाराजने पहले बनाया था । इसलिये इन २६'गाथाओके समुदायका नाम ही ळघुद्रव्यसंग्रह 
जीव १, पुद्गल २, धर्मे ३, अधर्म ४, आकाश १ और काल ६, इन ६ द्रव्योंका सामान्य 
(२) नमस्कारगाथा १, सप्ततत्त्वनवपदाथंप्रतिपादक नामा द्वितीय अधिकारकी 
मोक्षमागंप्रतिपादक नामा तृतीय अधिकारकी २० गाथाये, इन सहित य 


ह [ १६] 
ू इस इलोकके अनुसार भ्रोचामुण्ड नामा राजा महा अमात्य (बड़े मंत्री व मुप्ताहिब) हुए [एक 
Es दिन राजमल श्रीचामुण्ड सहित सभामें विराज रहे थे। उस समय किसी सेठने\ आकर प्रणाम करके 
कहा कि, “महाराज ! उत्तरदिशामें एक पोदनापुर नगर है, वहाँपर श्रीभरतचक्रवर्ती द्वारा स्थापित 
कायोत्सग ्ीबाहुबलीका प्रतिबिम्ब है, जोकि बतंमानमें `गो मट्ट इस नवीन नामसे भूषित है ।” 
इत्यादि । इस वृत्तान्तको सुनकर राजा व श्रीचामुण्ड मंत्री दोनों अत्यंत हर्षित हुए। श्रीचामुण्ड 
उक्त प्रतिबिम्बको भावनमस्कार करके घर गये और सब वृत्तान्त अपनी माता कालिका को कह . 
सुनाया । जिसको श्रवण कर वह बहुत आनंदित हुई और तत्काल अपने पुत्र चामुण्डसहित जिन- 
मंदिरमें जाकर श्रीजिनेन्द्रकी स्तुति करनेके पश्चात्‌ अपने गुरु(अजितसेन)के गुरु" श्रीसिहनन्दी 
आचार्यको नमस्कार किया । तदनन्तर-- 
पश्चात्सोडजितसेनपण्डितमुर्नि देशीगणाम्रेसरं 
स्वस्याधिप्यसुखाव्धिवद्धंनशाशीं श्रीनन्दिसङ्घाधिपम्‌ । 
श्रीमद्भासुरसिंहनन्दिसुनिपाङष्टयम्भोजरो छस्बकं 
चानस्य प्रवदत्सुपोदनपुरोश्रीदोबेलेबृत्तकम्‌ ॥ बा.व.च. २८ ॥ 
इस इलोकके अनुसार श्रीचामुण्डने देबीयगणमें ३ प्रधान श्रोअजितसेन मुनिको नमस्कार करके 
श्रीबाहुबलीके प्रतिबिम्ब संबंधी समाचार कहे । और “मैं जबतक श्रीबाहुबलीके प्रतिविबका दर्शन 
न करूंगा तबतक दूध नहीं पीऊ गा” इस प्रकारकी प्रतिज्ञा उनके समक्ष धारण की । वहाँसे आकर 
राजाको अपनी यात्राका मनोरथ प्रकट किया, और-- 


“सिद्धान्ताम्भोधिचन्द्रः प्रणुतपरमदेशीगणा 5म्भो घिचन्द्र; 
क स्याद्वादाम्मोधिचन्द्र; प्रकटितनयनिक्षेपवाराशिचन्द्रः । 
१ एकञ्चक्रोघचन्द्रः पद्नुतकमल्व्रातचन्द्रः प्रशस्तो 
| जीयाइज्ञानाब्धिचन्द्रो मुनिपकुळवियचन्द्रमा नेमिचन्द्रः || बा.ब.च. ६२ ॥ 
सिद्धान्तासृतसागरं स्वमतिमन्थदमाशदाळोड्य यः 
ठेभेऽमोष्टफढप्रदानपि सदा देशीगणाग्रेसरः । ˆ 
श्रीमद्गोमटळब्धिसारबिङसतत्रैळोक्यसारामर- 
क्माजश्रीसुरघेनुचिन्तितमणीन्‌ श्रोनेमिचन्द्रो सुनिः ॥ बा. ब. च. ६३ ॥ 
इत्यादि गुणोंके घारक रने सिचन्द्रस्वामी सहित श्रीचामुण्डने अपनी माताको, अनेक £5 एनोंको 
हः तथा चतुरंगसेनाको साथ लेकर गोमट्टस्वामीकी यात्राके निमित्त उत्तर दिशाको गमन किया । कितने 
क ही योजन गमन करके विघ्याचल पवंतके समीप पहुंचे । वहाँ किसीसे पर्वेतपर स्थित जिनमंदिरका 
(१) 'सेठको पोदनपुरमें गोमट्टस्वामीका अस्तित्व कैसे मालूम हुआ ?' इस शंकाका समाधान नहीं हुआ । 
र _ (२) गोमट्टसारकी एक गाथासे विदित होता हे कि श्रीअजितसेनके विद्यागुरु श्रीआयं मुनि थे । 
हु (३) पूव जनमतागमाब्धिविधुबच्छ्रीनन्दिसंघे अवन्‌, सुज्ञानद्वितपोधनाः कुवळ्यानन्दा 
मयूखा इव । सत्सङ्घ मुचि देशदेशनिकरे श्रीसुप्रसिद्ध सति, श्रोदेशोयगणो द्वितीयबिळसन्नाम्ना 
` सिथ: कथ्यते ॥ वा.व.च- ८७ ||” इसके अनुसार जव नंदिसंघके आचार्यं और मुनि संपूर्ण देझोंमें 
` व्याप्त तथा प्रसिद्ध हो गये, तब नंदिसंघ “देशीयग्ण” इस नामसे कहा जाने लगा । 
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-हे और आम्रकुष्माँडिका, चण्डी, अम्बिका, इत्यादि, इसीके चामान्तर हैं । 


[१७ ] 


पा क वहां गये और श्रीजिनेन्द्रकी पूजा स्तुति. करके रात्रिको उसी जिनमन्दिरके 
निवास किया । रात्रिके चतुर्थ प्रहरमें श्रीनेमिचन्द्र, चामुण्ड और चांमुण्डकी माता 
इन, तीनोसे कृ्‌ष्माण्डीने१ स्वप्नमें कहा कि, “पोदनपुर जानेका मार्ग कठिन है । इस पर्वतमें 
राबणद्वारा स्थापित श्री बाहुबलीका प्रतिविम्ब है । वह घनुषमें सुवर्णेके वाथ चढ़ाकर उनसे पर्वतको 
भेदनेपर प्रकट होगा ।” प्रातःकाल चामुण्डने मुनिको स्वप्ना वृत्तान्त निवेदन किया । जिसको 
सुनकर मुनिने स्वप्तके अनुकूल प्रवृत्ति करनेका उपदेश दिया । तदनुसार चामुण्ड ने स्नान करके भूष- आ 
णोंसे भूषित होकर, मुनिके समक्ष उपवास धारण करके, दक्षिणदिशामें खड़े होकर घनुषद्वारा १: 
सुबर्णका बाण चलाया । जिससे पव॑तमें छिद्र होकर वहांपर-- : 


. “द्विपञ्चताळसमळक्षणपूर्णगात्रो, विंशच्छरासनसप्रोन्नतमासमूत्तिः । 
सन्माधवीव्रतविना गढसत्सुकायः, सद्यः प्रसन्न इति बाहुवङी बभूव ॥ वा.व-च. ४३ ॥ 
इस झ्लोकके अनुसार दशतार “सम, लक्षणोते पूर्णं शरीरका धारक और २० धनुष परिमाण ऊंचा 

श्रीबाहुबलीका प्रतिविम्ब प्रकट हुआ । राजाने बड़ी भक्तिसे दर्शत किये और विधिपूर्वक १००८ 
कलशोंसे श्री बांहुबलीके मस्तकपर पंचामृताभिषेक किया । और पूजन तया नमस्कार करके धन्स 
हुआ । फिर वहाँसे दक्षिणमें आकर-- 


कृल्क्यञ्दे षट्‌झताख्ये विनुतविमवसंबरघरे मासि चैत्र 
पञ्चम्यां शुक्लपक्षे दिनमणिदिवसे कुम्भळग्ने सुयोगे । 
सौमाग्ये मस्तनास्नि प्रकटित भगणे सुप्रशस्तां चकार 
श्रीमञ्चासुण्डराजो वेल्गुळनगरे गोमरदेशप्रतिष्ठाम्‌ ॥ वा.ब.च. ५५॥ 
इसके अनुसार कल्की (शक) के संवत्‌ ६०० (वि. सं. ७३५) में श्रीचामुण्डने चैत्र शुक्ला पंचमी 
रुविवारके दिन श्रवणवेल्गुल नगरमे श्रीगोमटस्वामीकी प्रतिष्ठा की, और 
“आस्वददेशोगणाम्रेसरसुरुचिरसिद्धान्तबि न्ने मिचन्द्र- 
पु औप्रादाम्रे सदा षण्णवतिदशशतद्रव्यमू आसवयोन्‌ । 
दत्त्वा श्रोगोमटेशोत्सवसवननिमित्ताचनावे भ वाय क 
श्रीमश्वामुण्डराजो निजपुरमधुरां संजगाम क्षितोशः ॥ बा.ब-च - ६१।” 
इस श्लोकके अनुसार श्रीचामुण्डने श्रीनेमिचन्द्रस्वामीके चरगोंकी साक्षीपूर्वेक छयानवे हजार दीनार* > हद 
(मोहर) के गाँव श्री गोमटस्वामीके उत्सव, अभिषेक व पूजन आदिके निमित देकर वहांसे गमन करके . 


(१) 'कूष्मांडी' यह. एक जिनशासन देवी है अर्थात्‌ २२ वें तीर्यकर श्रीवेमिनाथस्वामीकी यक्षिणी 


(२)ताळ (हस्त) यह प्रतिमाके निर्माणमें परिमाणविशेषताका नाम्‌ है। क्यों कि, अन्यमंतिर्यॉके 3 
सिद्धान्तमें “भवबीजाङ्करमथना अष्टमद्दाप्रातिह्यंधिभवसमेताः । ते देवा द्‌ ' शेषा 
देवा भवन्ति नवताळाः ॥१॥” अर्थात्‌ श्रीजिनेन्द्रकी प्रतिमा दश १० तालकी हू 
सब देवोंकी प्रतिमा नौ ९ तालकी होती है ।.ऐसा लिखा हुआ हैत | RP iF 
. (३) यहाँ कल्की व :कलिके संवत्से शकके -संवत्‌को ग्रहण करना 
` (४) दीनार यह ३२ रत्ती भर सुवर्णका सिक्का है । ऐसा कोबोंपरसे 
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गाजे बाजे सहित अपनी मथुरा पुरीमे प्रवेश किया । और अपने स्वामी राजमल्लसे सब वृत्तान्त रहा | 
जिसको श्रवण कर महाराजा राजमल्लदेवने भी श्रीनेमिचंद्रस्वामीके समीप डेढ़ लाख १५०००० 
दीनारोके गाँव श्रीगोमटस्वामीकी सेवा आदिके निमित्त प्रदान किये । और चामुण्डमंत्रीको धन्य 
न्य कहकर जिनमतके प्रभावनाथं “राय” पद दिया । उसी दिनसे चामुण्ड “श्रीचामुण्डराय” इस 
'न्ञामसे आज तक प्रसिद्ध हैं । - 
इस उक्त कथापरसे निस्सन्देह विदित होता है कि, श्रीनेमिचंद्रस्वामी नंदिसंघस्थ देशीयगणके 
'मुनीश्वर थे । शक सं० ६०० (वि० सं० ७३५) में द्राविडदेशस्थ मथुरा नगरी किंवा दक्षिणप्रान्तकी 
भूमिको अपने चरणकमलोंसे पवित्र करते थे । तत्कालीन महाराजा राजमल्लदेव तथा श्रीचामुण्ड- 
_ _रायराजाके अतिशय माननीय थे । श्रीसिहनन्दी और श्रीअजितसेन नामक दो आचार्य भी आपके 
हे समकालीन थे । गोमट्टसार लब्धिसार और त्रिलोकसार आदि परमादरणीय सिद्धान्तशास्त्रोंके निर्माता 
भी ये ही श्रीनेमिचंद्र* थे | इत्यादि, इत्यादि । 


£) परंतु आजकलके समयमें एक कथासे इतिहाससंबन्धी विषयपर सर्वसाधारणको विश्वास नहीं 
इता है; अतः इस उक्त विषयको सिद्ध करनेके लिये यथाप्राप्त अन्य प्रमाण दे देना भी ह्म 
उचित समझते हैं। वे प्रमाण ये हैं. :-- 

EE, १. गोमट्टसारशास्त्रके अन्तमें स्वयं श्रीनेमिचंद्राचार्यने निम्नलिखित गाथाये दी हैं :-- 


“झि गुणा विस्संता गणहरदेबादिइड्डिपत्ताणं । 

सो अजियसेणणाहो जस्स गुरू जयड सो राओ॥ १॥ 

| सिद्धंतुद्यतडुग्गयणिम्मळवरणेमिचंदकरकलिया । 

छ ; .. ग्ुणरयणभूसणम्बुहिमइवेला भरहु मुअणतलं ॥ २॥ 
 गोमट्टसंगहदसुत्त गोमट्टसिहरुवरिगोमट्टजिणो य । 

हट गोमट्टरायविणिम्मिय दक्खिणकुक्कुडजिणो जयउ॥ ३॥ 

टु लेण विणिम्मिय पडिमाबयणं सब्बद्ठसिद्धिदेवेद्दि । 

हन सव्वपरमोहिजोगिहि दिट्ठ सो गोस्मटो जयड॥ ४॥” इत्यादि । 

ी गोमट्टसारकी संकृतटीकानुसार इन गाथाओंका भावार्थ यह है कि--“गणधर तथा ऋद्धिघारी 

 मुनियोके गुणोके घारक श्रीअजितसेन २ जिसके व्रत गुरु हैं, वह चामुण्डरायराजा जयवंता रहो 1१॥ 
। सिद्धान्तरूपी उदयाचलसे उदयको प्राप्त हुए ऐसे श्रीनेमिचंद्ररूपी चंद्रमाकी वचनरूप किरणोंसे 

१ स्पशित गुणरत्नमूषण (श्रीचामुण्डराय) समुद्रकी बुद्धिरूप वेला ( तट व किनारा ) भुवनतलको 

पूर्ण करे । २ । गोमट्टसार, चामुण्डरायके मंदिरमें विराजमान एक हाथ परिमाण ऊंची इन्द्र- - 

पी म ) को लौरेमिनापनिनेखकी तिना और चुस हारा वन नीलम ) की श्रीनेमिनाथजिनेन्द्रकी प्रतिमा और चामुण्डराय द्वारा बनवाया हुआ दक्षि- 
(१) सुनते हैं कि नेमिचंद्रसंहिता अथवा नेमिचंद्र्रतिष्ठापाठके कत्ता चंद्र हैं! 

ge (२) भवणवेल्गुलकी गुफाके दक्षिणपादवंमे शाके १०५० का बु ह्या SR है, - उसमें 

_ औबजितसेनक विषयमे “शुणाः झुन्द्स्पन्दोइमरसमरा वागस॒तबाः, प्लवप्राय:प्रेय: सरस. 

कीर्तिरिव सा । नलेनदु््यास्ताङमेनेपचयचकोरप्रणयिनी, न कासा आहाघानां पदम = 

ब्तिपतिः॥ १ ॥” इत्यादि पद्य लिखे हुए हैं । हक किया 

इस एक हाथकी नीळमकी प्रतिमाका वर्रमानमें. प 

कि, दुष्ट राजाओं समय ह कही थी पता नहीं लगता है । बत: अतीत 
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रड जिन" ये तीनों जयवंते रहें । ३ । जिसकी बनाई हुई प्रतिमाके मुखको सर्वार्थसिद्धिके देवोने 
और परमावधिज्ञानके धारक मुनियोंने देखा, वह -गोमट्ट (चामुण्ड) राजा जयवंता रहो | ४ ।” | 
ee ह गोमट्टसारकी कर्णाटकवृत्तिके अनुसार संस्कृतटीकाकारने टीकाके प्रारंभमें निम्नलिखित गद्य 

T — 

श्रीमद्प्रतिहतप्रभावस्याद्माद्शासनगुहा भ्यन्तरनिवा सिप्रवादि सिन्धु रसिंहायमान-सिंह- 

नन्दिनन्दित गङ्गवंशळळा म--राजसबज्ञाद्नेकरुणनामघे यभागघेय--भरीमद्राजमल्लदेवमही व= र 
ल्लभमहामात्यपद्विराजमान-रणरज्ञमल्ल -असहायपराक्रम-गुणरत्न भूषण-सम्यक्त्वरत्र नि- ` £ 
ल्यादिविविधगुणनामसमासादितकीत्तिकान्त -श्रीमच्चामुण्डरायप्रइ नानुरूप गोमट्रसारनाम- ४ 
घेयपश्चसंप्रहाखं प्रारभमाणः श्रीमान्नमिचन्द्रसेद्धान्तिकचक्रवर्तों समस्तसैद्धान्तिकजन- 
अख्यातबिशद्यझा विशाळ्मूत्तिरसो भगवान्‌ गोमट्टसारप्रथमावयवभूतं जीवकाण्डं विर- क! 
चयंस्तदादौ मत्णाठनादि फलजननसमर्थ मङ्गळं कृतवान्‌ । 

इसका संक्षिप्त भाव यह है कि, स्याद्वादमतरूपी गुफामें सिंहके समान विराजमान और श्रीसिंह- 
नन्दी आचार्यके प्रभावसे वृद्धिको प्राप्त ऐसा जो गंगवंशतिळक राजमल्देब महाराजा है, उसके 
महामात्य श्रीचामुण्डरायके प्रदनके अनुसार गोमट्टसार बनाने के इच्छुक श्रीने मि चन्द्रसँद्वान्तिकचक्र- 
वर्तीने निविध्न समाप्तिके अर्थ मंगल किया । | 

३. थाँमस सी राईसने मळबारकाटर्डी रिव्यूमें जो “कणांटकमें जेनियोंका निवास” नामक 
लेख छपाया है, उसमें लिखा है कि, “मैसुरके जैनराजोंमें अतिप्रसिद्ध विल्लाळवंशके राजा थे। जो 
कि, पहिले द्वारासमुद्रमें राज्य करते थे । पीछे श्ुङ्गापटामके बारह १२ मील उत्तरको तोनूरके 
शासक हुए । इनका आधिपत्य पूर्ण कर्णाटकटमें था । अर्थात्‌ जहाँ जहाँ कनाडी भाषा बोली जाती 
थी, उन्हीं प्रदेशोंके ये शासनकर्ता (राजा) थे । इस विल्लाल वंशके स्थापक चामुण्डराय थे । 
जिनका कि राज्य सन्‌ ७१४ ईस्वीमें था । 


४. मराठी भाषाके तत्त्व्रसारक नामक समाचारपत्रमें जो श्रवणवेल्गोढाका इतिहास 
नामक लेख छपा है, उसमें स्थलपुराणके आधारसे यह लिखा हुआ है- 

दक्षिण ४ मथुराका राजा चामुँण्डराय जेनी था। वह क्षत्रियकुळके प्रसिद्ध पांड्वंशमें उत्पन्न हुआ था! 
एक बार वह अपने परिवारसहित राज्यचिन्होंको धारण किये हुए पोदनापुरके गोमटेश्वरकी वंदनाके 
लिये चला । और उस समय उसने मागंमें मिलकेवाले १२५४ जिनदेवोंके दर्शन करने का भी | 
निश्चय किया । तदनुसार जब, वह अनेक क्षेत्रोंकी वंदना करके मार्गातिक्रम कर रहा था, 


bet । £ हि 
४ की 


नामान्तर प्रतीत होता है । गायक कुर 
(२) गोमट्टस्वामीकी प्रतिमा बनवानेसे लोगोने चामुण्डरायका “गोसट्ट' यह नाम प्रसिद्ध कर by । 


ऐसा अनुमान होता है। : Re 
(३) इस चतुर्थे प्रमाणसे पूर्वोक्त कथाके कई. अंशोंमे विरोध आता है । परंतु इन दोन 
हे, इसका निर्णय करनेके,लिये अभी हमारे पास कोई साधन ब हैत fe त 
(४) शास्त्रोमें आगरेके पास जो मथुरा है वह उत्तर मथुरा ओर देशकी मथुर 
के नामसे प्रसिद्ध है । 1? भ 
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न || 
समय उसने श्रवणवेल्लिगोलक्षेत्रके गोमटेश्वरकी एक चमत्कारिक कथा सुनी । जिंससे उक्षजित 
होकर वह वहाँ गया और बड़े उत्साहके साथ उसने श्रीगोमटेश्वरभगवान्‌का साभिषेक पूजन 
किया । अपना नाम स्थिर रखनेके लिये कई मंदिरोंका जीर्णोद्धार कराया । और एक स्वघर्मीस् मठ 
स्थापन करके श्रीमत्सिद्धान्ताचायंको* उस गुरुस्थानका अध्यक्ष बना दिया । और १९६००० मुद्रा 
(जो उस समय सिक्का प्रचलित था) की वाषिक आमदनी वाली जागीर, उस क्षेत्रके लिये लगा 
दी । इसके पश्चात्‌ कलियुग सं० ६०५ विभवसंवत्सरके चैत्र महीनेमें ४ दिज्ञाओंमें ४ शालाशासन 
नामक संस्याओंकी स्थापना भी इसी नरपतिने की । चामुण्डरायके पीछे जो राजा हुये, उन्होंने 
१०९ वर्षतक उक्त व्यवस्था चलाई। शक सं० ७७७ में चामुण्डराय राजाके द्वारा स्थापित किया 
हुमा, वह राज्य हयशालदेशके स्वामी वह्लालवंशीय एक राजाके आधीन हो गया ।” 

५. शककी ८ वीं शताब्दीमें भारतको पवित्र करनेवाले श्रीभगवञ्जिनसेनाचार्यजीने आदि- 
'पुराणके मंगलाचरणमें श्रीनेमिचन्द्रके समकालीन श्रीसिंहनन्दो आचार्यका निम्नलिखित श्रोकसे 
स्मरण किया हैः-- 

) “काव्यानुचिन्तने यस्य जटा प्रबळवृत्तय: । 

> अर्थान्‌ स्मानुवदन्तीव जटाचार्य:* स नो5वतात्‌ ॥” 

इन सब प्रमाणोंसे श्रीनेमिचन्द्रका द्राविडदेशीय प्रतापी राजा चामुण्डरायके साथ अतिशय घार्मिक 
हर सम्बन्ध और शक सं० ६०५ में अस्तित्व निविवाद सिद्ध होता है । 

र, अब टीकाकारने बृहदृद्रव्यसंग्रह पृष्ठ १ में जो. द्रव्यसंग्रहके कर्ता आदिका निरूपण किया है, 
____ उसको स्थूल हष्टिसे देखते हैं तो स्थान, समय और निमित्तकी असमानतासे द्रव्यसंग्रहके कर्ता 
सा __ पूर्वोक्त श्रीनेमिचंद्रसे भिन्न प्रतीत होते हैं । और-- ् ; 


कु > “मरगप्पमा वणट्टं पवयणभत्तिप्पबोहिदेण मया । ` 
भणिदं गंथं पवर सोहंतु बहुसुदाइरिया ॥” 
| . इस निलोकसारके अन्तकी गाथाके और द्रव्यसंग्रहर 


थ 'दृढ्बसंगह मिणं? इस अन्तिम . काव्य के, 
तिसे त्रिलोकसारादिके “कर्ता जो हैं, वे ही 
टीकाकारके कैथनको अप्रमाण न कहकर, 
सिद्ध कर डालना उचित समझते हैं । | 
यद्यपि मालवदेशस्थ घारानगरीका राजा भोजदेव विक्रमकी ११ वी चताब्दीम हुआ है। परंतु 


हमने जुना है, कि इतिहासकारोंको इस भोजके माननेमें संतोष नहीं होता है। अत: वे कभी 
ब कभी “इस भोजके पहिले मालवाका राजा एक भोज (वृद्धभोज) और होगया है” ऐसी कल्पना 


जे करते हैं। वहीं कल्पना आज हमारे अन्तःकरण में भी प्रविष्ट हुई है। ओर निम्नलिखित प्रमाणसे 
१20 ० 


ल ) में “नेमिचन्द्रो भाजुनन्दी सिंहनन्दो जटाघरः। वकनन्दी वज- 
ककाणां म र ॥१॥ ,इस प्रकार, सिहनन्दीके साथ जटाधर विशेषण. देनेसे : जटा- 
सिंहनन्शीका ही दुसरा नाम विदित होता है । CA कमा कु 


3 4 
Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
POPS छे 202 व ल्‌ 


( [२१ ] 
भगव हजनसेनाचायं' शककी ८ वीं शताब्दीमें हुए हैं। उन्होने आदिपुराणक मंगराचर्रणमें-+ 
“चन्द्रांमुशअयशसं प्रभाचन्द्रकंषि स्तुवे । | ड 
° कृत्वा चन्द्रोदयं येन शश्च दाल्हादितं जगत ॥ १ ॥' 
इस छोकसे न्यायङुसुद्चन्ट्रोदयके कर्ता श्रीप्रभाचन्द्रआचायंकी स्तुति की है। मरभाचंद 
आचार्यने न्यायकुमुदचन्द्रोदयमे “सूर्यका उदय तो हुआ, अब चन्द्रका उदय किया जाता है ।” 
इस आशयका गद्य देकर, प्रमेयकमळमा'त्तण्डका कतृत्व अपनेमें ही स्वीकार किया हैं । और ८ 
प्रमेयकमलमार्तण्डकी समाप्तिमें निम्नलिखित पाठ देकर, भोजदेवके राज्यमें घारानगरीमें अपना निवास 
विदित किया है :-- 
ति श्रीमो जदेवराष्ट्रे श्रीमद्धारानिवासिना परमपरमेष्ठिप्रणामार्जिताम रूपुण्यनिराकृत- 
कर्ममळकळड्केन श्रीमत्मभाचन्द्रपण्डितेन निखिळप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षामुखपदवि- 
चृतमिति ।? - 
इस प्रमाणसे शककी ८ वीं शताब्दीके पूर्व मालवदेशमें एक वृद्ध भोजका होना निश्चित होता है । 
और यदि वह वृद्ध भोज श्रीनेमिचंद्रके समकाल (शककी ७ वीं शताब्दी) में ही हो तो कोई ड 
आश्चर्य नहीं । अब रही श्रीनेमिचंद्रके माळवदेशमें अस्तित्वकी ओर सोमश्ेष्ठी के निमित्त दरव्यसंग्रह र 
बनानेकी वार्त्ता, सो यह असंभव नहीं । क्योंकि, जेननिग्रॅन्याचाये सदा एक स्थानमें न रहकर ग्राम जि 
ग्राममें विहार करते हैं। और भव्यजीवोंमें उनका स्वभावसे घामिक अनुराग भी रहता. हे । अतः हि 
दक्षिणमें विहार करनेके पूर्व उक्त आचायंने मालवदेशको सुशोभित किया हो, और जैसे श्रीचामु- वु 
ण्डरायकी प्रार्थनापर गोमट्टसारादि शास्त्र रचे, उसी प्रकार सोमश्रेष्ठीके निमित्त द्रव्यसंग्रह भी रचा 
हो तो कोई आश्चयं नहीं है । 


श्रीनेमिचन्द्रके शुरुजन ` FSS 0 
उक्त महानुभाव श्रीनेमि चंद्रके गुरु कौन कौन थे ? इस विषयकी अन्वेषणा करनेपर गोमट्टसारमे 
निम्तलिखित गाथायें मिली हैं- . ८ को क लि MOE 

_ “णमिऊण अभयणंदि सुदसागरपारगिंदणंदिगुरुं । 
वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पन्चयं वोच्छं ॥ १ ॥ 
णमह गुणरयणभूसणसिद्धंतामियमद्दव्धिभवभावं । 
चरवीरणंदिचंदं णिम्मलगुणसिंदणंद्शुरुं ॥ २ ॥ 
जस्सय पायपसाएणतणंसंसारजळहिमुत्तिण्णो । दि 
वीरेंदणंदिबच्छो णमामि तं अभयणंदियुरुं॥ ३॥ ` ६ 
बरइंदणंदिंगुरुणों पासे सोऊण सयळसिद्धंतं । छ 
सिरिकणयणंदिगुरुणा संत्तद्वाणं समुदि ॥४॥” 
= « अर्थात्‌ 'मैं अभंयनन्दीको, श्रुतसागरके पारगामी इन्द्रनन्दीको और श्रीवीरनंदीस्वामीको 
करके प्रकृतिप्रत्यय अधिकारको कहता हूँ । १। गुणरूपी रत्लोंके भुषण 1) सिद्धान्तरूपी 
नहोदेिे' उत्पन ऐसे श्रीवीरनँदी 'चंईमाको और निर्मेख गुणोके घार श्री 
नमस्कार करता हुं: । २ । जिनके चरणोंके प्रसादसे श्रीवीरनदी और इन्द्रं 
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(नेमिचत) 'संसारसमुद्रसे पांर:हुआ उन श्रीअभयनन्दीको मैं नमस्कार करता हूं । ३1. इ 
` जन्दी गुरुके पास संपूर्ण सिद्धान्तको सुनकर श्रीकनकनन्दी गुरुने सत्त्वस्थानका कथन किया । ४। 
इन गाथाओंसे विदित होता है कि, भ्रीअभयनन्दी, वीरनन्दी, इन्द्र नन्दी और कनकनन्दी 

ये चारों: महाआचार्य श्रीनेमिचन्द्रके गुरु थे । 

` 1 उक्त चारों आचार्ये हमारे चरित्रनायकके गुरु हैं। इस कारण प्रसंगवश इनका भी सामान्यः 
रीतिसे वर्णन करना उचित समझते हैं। वह इसप्रकार है- 

पी श्राअमयनन्दी 

आप श्रीनेमिचन्द्रके ही गुरु थे, किन्तु श्रीवीरनंदीके भी गुरु थे। इसीलिये श्रीवीरनन्दी- 

र ५ स्वामीने स्वविरचितचन्द्रप्रमचरितकाव्यकी प्रशस्तिमे आपको अपना गुरु सूचित किया है । और 
निम्नलिखित काव्यसे आपकी प्रशंसा की है :-- 
तड सुनिजननुतपाद्‌ः, प्रात्तमिथ्यापवाद: 
बह...” सकछगुणसमृद्धस्तस्य शिष्य: प्रसिद्ध! । 

- अभवदभयनन्दी जैनघमा भिनन्दी, 
EE स्वमहिमजित सिन्धुभेव्यलोकैकबन्धुः ॥ 

र Ee ` भश्लोजभयन्दीके रचे हुये बृहुजेनेन्द्रव्याकरण १ श्रेयोविधान २, गोमट्टसारटीका विना 

संदृष्टिकी ३, कमप्रकृतिरहस्य ४, तत्त्वाथेसूत्रकी तात्पयवृत्ति ५ और पूजाकल्प ६ आदि शास्त्र 

सुने जाते हैं। परन्तु ये सब इन्हींके रचे हुए हैं या अन्यके, यह निर्णय अभी नहीं हुआ । 
- श्रीवीरनन्दी 

__ ये भी प्रसिद्ध जेनाचायं हें । इनके रचे हुए चन्दरप्रम्रच रितरुव्य १, आचारखार २ और 
` झिल्पिसंहिता ३ ये तीन शास्त्र हैं। इनमें *शिल्पिसंहिता अभी तक देखनेमें नहीं आई। आचार 
सारमे आपने कई स्यलोंमें श्रोमेघचन्द्रत्रेविदयदेवका अतिशय प्रशंसावाचक पद्योमे स्मरण किया है। 
श्रीअमयनन्दीका कहीँ भी नाम नहीं लिया । अतः अनुमान होता है कि, श्रीअभयनन्दीका 
शिष्यत्व स्वीकार करनेके पूवं आप श्रीमेधचन्द्रके आश्रयमें रहे हैं। और आचारसारका निर्माण 
श्रीमेघचन्द्रके अस्तित्वमें किया है । आपके विषयमें निम्नलिखित महाप्रशंसावाचक पद्य हमको 
बाहुबलीचरित्रमें मिला है-- 
भ्रीचम्पापुरसुप्रसिद्धविलसरिसहाखनाघीश्वरो, 

भास्वत्पद्भसह स्रशिष्यमुनिता रास कुले राबृतः । 
श्रीदेशीगणवाद्धिवद्धंनकरो भव्याल्हित्केवा- . 

नन्दो आति सुवोरनन्दिमुनिचन्द्रो वाक्यचन्द्रातपेः ॥ 


संहिता! यह अतिशय, उपयोगी शास्त्र है, अत: पाठकोंको इसके अन्वेषण करनेमें 
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इन श्रीअभयनन्दीके गुरु श्रीयुणनन्दो आचार्थ थे । ना 


ति ० 
(अर्थात्‌ चंपापुरस्थ प्रसिद्ध सिंहासन (पट्ट) के स्वामी, पाँचहजार मुनिशिष्यरूप ः र 
भव्यजीवोंके हृदयरूमी:-कुमुदको be be और ताक क 2 
औ वीरनंदीचंद्रमा अपनी वचनरूपी चंद्रिका ( चाँदनी ) से शोभायमान हैं । 2 
| भ्रीइन्द्रनन्दी 
` इनकी प्रशंसा करनेवाले कई झोक हमारे देखनेमें आये हैं, परन्तु विस्तारमयसे निम्नलिखित दो 
शोक ही उद्धत करते हैं ।-- न । 1 
माद्यसत्यथिवादिद्विरदपटुघटाटोपकोपापनोदै 
वाणी यस्याभिरामा मृगपतिपदवीं गाहते देवमान्या । 
स॒ श्रीमानिन्द्रनन्दी जगति विजयतां भूरिभावानुभावी ` 
दैवज्ञः कुन्दकुन्दप्रसुपद नयः स्वागमाचारचव्चुः ॥१॥ (मल्लिषेणप्रशस्ति) 
ढुरितग्रहनिप्रदाद्धयं यदि भो भूरि नरेन्द्रवन्दितम्‌ । 
८ नु तेन हि भव्यदेद्विनो प्रणुत श्रीमुनिमिन्द्रनन्द्नम्‌ ॥ २॥। (नीतिसार) 

' भावार्थ- परवादीरूपी गजेन्द्रोंक कोपको दूर करनेमें जिनकी देवोंकरके माननीय वाणी 
सिंहके समान आचरण करती है, वे अनेक भावोंको अनुभव करनेवाले श्रीकुन्दकुन्दाचार्यमें भक्तिके 
धारक, जिनमतानुकूछ आचरणमें निपुण और देवज्ञ ऐसे श्रीइन्द्रनन्दी जगतूमें जयवते रहेँ ॥ १ ॥ 
हे भव्यजीवो ! यदि तुमको पापरूपी ग्रहकी पीड़ासे भय है, तो बहुतसे 'राजागोंकरके वंदनीय ऐसे 
श्रीइन्द्रनंदी मुनिका सेवन करो । २। BS 
` उक्त महानुभावके रचे हुए शान्तिचक्रपूजा १ अङ्कुरारोपण २ मुनिप्रायश्रित्त ( प्राकृतमें ) 
३ प्रतिष्ठापाठ ४ पूजाकल्प ५ प्रतिमासंस्कारारोपणपूजा ६ माठुकायंत्रपूजा ७ ओषधिकल्प 
८ भूमिकल्प ९ समयभूण १० नीतिसार ११ और इन्द्रनंदिसंहिता प्राकृत १२ इत्यादि 
ग्रन्थ सुननेमें आये हैं। इससे जान पड़ता है कि, आप सिद्धान्तविषयमें ही प्रौढ नहीं थे, किन्तु 
चुरणानुयोग और मंन्वेशास्त्रमें भी अतिशय निपुण थे । श्रीनेमिचन्द्रने जो *प्रतिष्ठापाठ बनाया है, वह _ 
भी इन्हींके प्रतिष्ठापाठके आधारसे रचा हुआ है। और इनके पश्चात्‌ होनेवारे प्रायः सभी पूजा 
प्रकरण और मन्त्रवाद' संबंधी शीस्त्र कारोंने आपका मत सादर ग्रहण किया है i 

श्रीकनकनन्दी 

इनके विषयमें हमको विशेष परिचय नहीं मिला परन्तु जैसे-श्रीअभयनंदी, श्रीवीरनन्दी, श्रीइन्द् 
नंदी और श्रीनेमिचन्द्र ये चारों आचार्य तेद्धान्तिकचक्रवत्तीके पदसे भूषित थे, उसी प्रकार 
ये भी सैद्धान्तिकचक्रवर्ती थे ।* ५ क 
~ (१) इनगेसे नीतिखार, अंुरारोपण तया इन्द्रनंदिसंहिता ये तीन र्य हमारे 
भी आये हैं । संहितामें दायभाग आदिका निरूपण है, परन्तु प्रात होनेसे ययार्यं अर्थका 
होता । यदि इसकी शुद्ध प्राचीन प्रति और टीका दिप्पणीकी प्राप्त हो जाय तो उसके आधारसे 
तिके दायभाग आदि कई व्यवहारोमें शास्त्रानुकूळ सुधार हो सकता है। अतः के 
में खूब प्रयत्न करना चाहिये। re 

(२) श्रीनेमिचन्द्रप्रतिष्ठापाठ की अपूर्ण पुस्तक हमने देखी है 
बिद्यमान है । MARAE RELA: 
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| इस प्रकार हम यथाप्राप्त प्रमाणोंद्रारा अतिसंक्षेपसे मूल ग्रन्थकार श्रीनेसिचन्द्रका परिचय, पाठ- 
कोको देकर, अव टीका और टीकाकार श्रीब्रह्मदेवजीके विषयमें कुछ लिखनेका मनोरथ करते हैं । 


बृहदूद्रव्यसंग्रहकी टीका र्‌ 

यह तीन हजार श्रोकोंकी संख्याको धारण करती है । इसमें ग्रन्यके नामानुसार केवल जीव, 
पुद्यळ आदि षद्द्रव्योका वर्णन नहीं है, किन्तु षदद्रव्योंके परिज्ञानको आत्मप्राप्तिका साधन दिख- 
लाया गया है । इसलिये यह टीका अध्यात्मविषयका एक अच्छा ग्रन्थ है । प्रायः निश्चयनयकी 
मुझ्यताको लिये हुए कथन होनेसे अब्पात्मविषय सबसे कठिन विषय है। अल्पज्ञोंकी तो शक्ति ही 
नहीं है कि, वे इसके मर्मको समझ सकें । और जो बुद्धिमान हैं, वे भी अनेकान्तनयमार्गके मर्मको 
न -जाननेसे पदपदर्मे भ्रमान्वित हो जाते हैं। यही नहीं, किन्तु कितने ही तो जैसे भाषाके प्रसिद्ध 
कवि ओर अध्यात्मरसके रसिक बनारसोदास जी केवळ समयसारके, पढ्नेसे 'करणीको रस मिट 
रयो भयो न आतम स्वाद । हुई बनारसिङी दशा जेम ऊंटको पाद | १। इस दोहेके अनु- 
सार एकबार व्यवहारचारित्रको जजांजुड़ी दे चुके थे। उप्ती प्रकार एक्ान्तनिश्रय मागेका अवल- 
स्वन कर अनेकान्तमय जिनवर्मके शिक्षरसे पतनको प्राप्त हो जाते हैं। परन्तु निश्चयके कथनके 
साथ साथ ही व्यवहारका कथन भी विद्यमान होनेसे इस टीकामें सोना और सुगंध” की 
कहावत चरितार्थ होती है । और इसके पढ़नेसे भ्रम उत्पन्न होनेके बदले अनेक भ्रम भाग जाते 
हैँ । अतः अव्यात्ममहरूमेँ चढ़नेके छिये इस टीकाको प्रथम सोपान कहा जावे तो कोई अत्युक्ति 
नहीं है । इसमें प्रसंगवश बहुतसे उपयोगी विशोका वर्गन है, जोकि आपको विषयसूचीके अवलो- 


. कन करनेसे विदित होगा । संस्कृत इसमें ऐसी सरक है कि, जिससे सरळ संस्कृत दूसरी बन नहीं 
'सकती है । और प्रकृत विषयकी पुष्टिके लिये ययास्थान 'गोमट्रसार, त्रिलोकसार, पञ्चास्ति- 


काय, क दान, ळोकविभाग, पञ्चनमध्कारमाहास्य और यशस्तिङकचं पू आदि प्रसिद्ध 
शास्त्रोके प्रमाण भी उक्त च से लिखे हुए है । जिसमे किसी भी कथतमें शंका उत्पन्न नहीं होती है । 
जत एव यह इृदददूद्रव्यसप्रहकी टीका-दिगस्तररजेनपरोक्षाळयीय पंडितपरीक्षाके पठनक्ममें 


निय हे । और जयपुरको सरकारी संस्ककतयूनिःइषिटो को «उपाध्याय परीक्षामें शीघ्र ही 
नियत होने वालो है । न 


भ्रीव्र्म-देवजी 
; दमको उक्त टीकाके कर्ता महाशयका नाम देवजी और *ब्रह्म-यह पदसूचक शब्द जान फ्ड्ता 
है | जसको नामके पहिले लगा देनेसे 'त्रश्न देव जो ऐसा शब्द बन गया है । 


[ २५ ] 


1 रीत्र-देवजीका समय 

यद्यपि श्रीब्रह्मदेवजीने अपने सद्भावसे कब किस वसुघामंडलको मंडित किया ? इत्यादि जिज्ञासा- 
ओंकीँ पृत्तिके लिये हमारे पास कोई भी प्रबल प्रमाण नहीं है । तथापि वृहद्द्रव्यसंग्रहटीका 
पृष्ठ १८२ में बारह हजार श्लोक प्रमाण पंच नमस्कारमाहात््य नामक ग्रन्यका उल्लेख है । अतः 
विदित होता है कि, पश्चनमस्कारमाहात्म्यके कर्त्ता मालवदेशस्थ-मट्ारक श्रीसिंहनन्दीके समकालमें 
अथवा पश्चात्‌ आपका प्रादुर्भाव हुआ है। और प्रसिद्ध भट्टारक श्रीशुभचन्द्रजीने स्वामीकार्तिके- 
यानुप्रेक्षाकी टीकामें द्रव्यसंग्रहकी टीकाका कितना ही पाठ उद्धृत किया हे । अतः यह निश्चित 
'होता है कि-भट्टारक श्रीशुभचन्द्रजीके पूवं आपका सद्भाव था । . 


भट्टारक श्रीसिंहनन्दी सुरी श्रीश्रतसागरके समकालीन थे । और श्रीश्रतसागरजोका अस्तित्व 
विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके पूर्वाध॑में अर्थात्‌ संश १५२५ में कई प्रमाणोंसे सिद्ध है । भट्टारक 
श्रीशुभचन्द्रने स्वामीकीतिकेयानुप्रेक्षाटीकाकी समाप्ति विक्रम सं १६१३ में की है । इस कारण 
विक्रमको १६ वीं शताब्दीके मध्यमें किसी भी समय श्रीब्रह्मदेवजीने अपने अवतारसे भारतवर्षको 
पवित्र किया । ऐसा दृढ अनुमान किया जाता है । 


श्री्रह्म देवजीके रचे इए श्चास्र 

हमारे पास जो शास्त्रकारोंकी नामावली है, उसमें लिखा हुआ है कि, ब्रह्मदेवजीने परमात्म- 
प्रकाशको टोका १, द्ृहदृद्वन्यसंप्रहकी टीका २, तक्त्वदीप ३, ज्ञानदीपक ४, त्रिषणोचा- 
रदीपक ५, प्रतिष्ठातिळक ६, विवाहपटळ ७, और कथाकोश ८, ये आठ शास्त्र रचे हैं । 


इनके अतिरिक्त हमको समयसारकी तात्पयवृत्ति भी इन्हींकी रची हुई जान पड़ती है । क्योंकि 
उसके और द्रव्यसंग्रकी टीकाके अंतका पाठ प्रायः समान है । 


श्री्र्म-देवजीकी रुचि 


यद्यपि आपकी इचि अध्यात्मविषयमें विशेष थी, तथापि आप निश्चयसाधक व्यवहार चारिंत्रसे 
पराङ्मुख नहीं ये । अत एव ऑपने जैसे परमात्मप्रकाशटीका आदि अध्यात्मशास्त्रोंका निर्माण किया . 
है, उसी प्रकार त्रिवर्णाचारादि व्यवहारशास्त्रोंको भी रचा है । जो लोग निश्चय और व्यवहारमार्गमें 
एकान्तके धारक हो रहे हैं उनको आपका अनुकरण करके सन्मागेमें प्रवृत्ति करनी चाहिये । 


उपसंहार 


इस प्रकार मूळ और टीकाकारके विषयमे जो कुछ मुझको प्रमाण मिले उनके अनुसार संक्षेपर्मे ने 
यह प्रस्तावना लिखकर पाठकोंको समपंण की है। यदि इसमें प्रमाद अथवा जैनइतिहाससंबंधी 


यथोचित साधनोंके अभावसे कोई त्रुटि रह गई हो तो विज्ञ पाठक उससे सूचित करें । इत्यलम्‌ ! 


आश्विन शुक्ला ७ रविवार 


जोंहरी बजार,बंबई. । शरीमज्जैनाचायँपादपयाराधक द पात 
श्रीवी रनिर्वाण सं. २४४२ श्रीजवाहरलछाल झ 
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अनुवादककी प्राथना | 
सञ्चन-विद्वजजन-पाठक मह्दाशय ! ¢ 

आज मैं आपके करकमडोंमें इस सटीकबृहदूद्रव्यसंग्रहके अभूतपूर्व हिंदी माषाउु- 
चादको समपण करके कृताथं होता हू । इस सटीकबृहदूद्रव्यसंम्रहकी प्रशंसा प्रस्तावनामें 
बहुत कुछ ढिखी जा चुकी दै । और इसमें जिन जिन उपयोगो विषयोंका वणन दै, उनका 
सूचीपत्र भी पथक प्रकाशित हे । अब यहांपर विशेष वक्तव्य यह हे कि, इस अतिझय 
डाभप्रद प्रन्थरत्रका इस अनुवादके पूव कोई अनुवाद नहीं था । जिसके न होनेका कारण 
यह हे कि, जेनसमाजमें संस्कृतशाखांके अनुवाद ( वचनिकायं ) रचकर, उनके द्वारा 
ससवेसाघारणका उपकार करनेवाले भ्रीटो डरमन्नजी, व श्रीजयचन्द्ररायजी आदि विद्वान्‌ 
बहुत ही अल्पसंख्याके धारक हुए हैं। उनसे अपने पर्यायमें जितने शाखोंकी बच निकायें 
बन सकी, उतनी हो वे बनाने पाये। अधिकके छिये विवश रहे । क्योंकि, प्राकृत और 
संस्कृत भाषामय दो अपार पारावार हैं । इनमें इस ठोक और परछोकसंबन्धी हितोपंदेश- 
रूप प्रकारके घारक तथा पूर्वापरविरोधादि दोषांसे रहित होनेके कारण निमंळ ऐसे लक्षा- 
बघि जेनम्रन्थरत्न विद्यमान हें । उन सबका देशभाषामें अनुवाद कर देना अथवा अवलो- 
कन करना तो दूर रहा, सूचीपत्र बनाना भो दुःसाध्य हे । ऐसी दशामें इस मन्थरल्रका 
भी वचनिकासे वंचित रद्द जाना सुसंभव ही था | | 


आपके पुण्यप्रभावसे जयपुरस्थ पूवविद्वानोंद्वारा स्वीकृत वचनिकानिर्माणरूप- 


कार्यका नाममात्र निर्वाह करनेके लिये जो कुछ सामथ्ये मुझमें उत्पन्न हुआ है, उसीका 


यह फळ है कि, में २५ वर्षकी अवस्थामै इस दुरवबोध अध्यात्मबिषयक भहाझाखका 
सवतः प्रथम अनुवाद रचकर, उसको आपके: करकमळोंमें समर्पित करता हूं । . 


.यद्यदि मुझको पूव॑वच निकाकारांका अनुकरण करके दू'ढारीभाषामें ही अनुवाद करना 
उचित था। परन्तु समयके फेरसे पूवेवचनिकाओंका भी हीनाधिक्यपूर्बक हिंदीभाषामें 
अनुवाद होता हुआ देखकर, आधुनिक जेनसमाजके संतोषाथे और अन्य अनुबादकोंको 
पिष्टपेषणजनित परिश्रमसे रक्षणाण मैंने सबं देश प्रचलित हिंदोमाषामें ही अनुवाद किया हे । 


पूवव चनिकाकारोंने स्थळ स्थळ में भावार्थ देकर कठिन विषयको स्पष्ट भौ किया द्दै। 


परन्तु भावाथ के देनेमें बुद्धिको विशेष स्वातंत्रय मिळता दै । और उस स्वातंच्रयमे ग्रंथकारके, 
` श्रकरणके, व शाखके विरुद्ध डिखे जानेका अनुवादसे भो अधिक भय. रहता है । इस 


> 2 ° 

कारण मैंने प्रायः भावार्थ नहों दिया दै । 
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[२७] 
| कितने ही विशेषज्ञ मनुष्य हिन्दीभाषाको भी संस्कृतभाषाको ळघुभगिनी (छोटी बहन) 
बनानेके प्रयत्नमें लगे हुए हें । अर्थात्‌ जेसे सवनामशब्दोंका प्रयोग करके और भिन्न भिन्न 
पोको: समासञ्ंखलामें बांध करके संस्कृतको संक्षिप्त कर ल्या जाता दै । उसो प्रकार 
वे हिंदीभाषाको भी संक्षेपरूपमे लाना चाहते हैं। परन्तु झाख्रोयबिषयमें बह संक्षेप मुझको . 
रुचिकर नहीं है ! क्यांकि-असे तारके संक्षिप्त ओर संकेतित शब्दों से उसके आशयज्न हो 
लाम उठा सकते हैं, उसी प्रकार जो शाखक्रे रहस्यज्ञ हैं, उन्दहोंको उस संक्षिप्तमाषासे लाभ 
मिल सकता हे। इसलिये सवंसाधारण कपी कमो अनथ में प्रवृत्त होकर छाभके बदले 
हानिके भागी हो जांय तो कोई आश्रयं नहीं । इसो कारण मैंने यथाशक्रप समासितपदाँको 
भिन्न भिन्न करके अनुवाद किया है । री, 

एकभाषाके शब्दोंका दूसरी भाषाके शब्दोंमें पूण अनुवाद करके उघ अनुवादको सर्वे- 
गुणसंपन्न और रुचिकर बाक्यपद्धतिमें ळे आना कठिन ही नहो, किन्तु प्रायः असंभव हे | 
अत एव कितने ही अनुवादक मूळके आशयको ग्रहण करके उसको सनोहर भाषापें लिख 
डालते हैं । परन्तु उससे “किल पद व वाक्यका क्या अनुवाद है? इस जिज्ञासामें सवंसाधाः 
रणको हताश दोना पड़ता है । इसकारण मैंने यह अनुवाद प्रायः मूरके अनुसार छिखा 
है और जहांपर भाषा अतिशय विरस होतो थी, वहींपर मूके आशयको प्रहण किया है। 
यद्यपि मैंने खावघानतापू्वक तीन पुस्तकोंके आधारसे मूछको शुद्ध करके, तदनुसार 
यह अनुवाद लिखा दै, तथापि मूळमें अशुद्धता रह जाना संभव दै। अतः अशुद्धमूदके 
कारण यदि अनुवाद यथार्थ न हुआ हो तो इध दोषका भागी मैं नहों हूं । छपते समय 
कापी देनेकी शीघ्रतामें कितना ही प्राकृतका उक्तं च पाठ यथाथ अनुबादसे वंचित रह 
मया था । उसको अति परिश्रमसे स्पष्ट करके विशेष सूचनामें लगा दिया है। एज प्रप्राद से 
अथवा अनुपरिथितिमें बहुतसे फार्माके छपनेसे अन्य जो कितनो दो अरयांशसंबन्धो क्षुद 
आशुद्धियां रद्द गई थीं, उनको भो यथाशक्य शुद्धिपत्रद्वारा शुद्ध कर दो हैं । तथापि 
जो दुर्जन मनुष्य हैं, वे अपने स्वभावानुकूळ अनुवादमें वचनमभे द-छिङ्ग भेद-दूरान्वय-अस- 
बद्ध-पुनरुक्ति -भाषावैरस्य और विरामादि चिन्हॉकी अनुचित योजना आदि तुच्छ दोषॉको 
ग्रहण करके, उनकी कडी समाळोचना किये विना न रहेंगे! परन्तु यदि वे समाठोचता के 
परिश्रमको न करके, उन दोषाँसे मुझे सूचित कर देंगे, तो में विशेष कृतज्ञ होकर द्विरा- 
बृत्तिमें उन दोषोंको निकाळ डाळनेका प्रयत्न करूंगा । tent 
आजकल जेनघमंज्ञ बिद्वानोंके आळस्य,अनवकाझ तथा निस्सीम सञ्चनत्वके कारण प्रायः | 
कितने ही. पुस्तकरचयिता निरङ्कस होकर धमं व मूळसे विरुद्ध पुस्तकं ळिखने ढगे 


9 
च 
जु 
क 

८. 
-= 


> 


ऐसी पुस्तकोंसे यद्यपि. इस समय विशेष हानि न होगो । परंतु ये ही: काडान्तर 
रोचक मनुष्योंके प्रमाणताको प्राप्त होकर घमं व मूळका तिरस्कार करनेमें समथ हो 
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_ इस स्थलमै कोई कह सकते हैं कि यदि ऐसा है तो वह प्रबन्ध किया जावे कि जिसे 
वोन पुस्तकोंका निर्माण न हो सके ! परन्तु यह अनुचित है । क्योंकि, पूर्वशाञ्जकार सभी 
द्मस्थ थे। वे यदि उक्त भयसे डर कर शास्र न रचते, तो आंज जो समाजमें घ्नं व 
ज्ञानका उद्योत दे, वह किसके आधार पर होता ! अतः नवीन पुस्तकोंका न बनाना तो 
संथा हानिकारक हे । हां, पुस्तकरचयिता और धमंके बिशेषज्ञोंको निरन्तर यह ध्यान 
अवश्य रखना चाहिये कि, कोई पुस्तक विरुद्ध न बन जावे । £ 

यद्यपि मैंने यह अनुवाद बहुत विचारपूवंक किया हे । अतः सहसा अविश्वासको स्थान 
नहीं हे । तथापि सवथा निर्दोष हे, यह भी में नहीं कह सकता। इसलिये समस्त विद्ठा- 
नों से प्राथंना करता हूं कि, वे अपने आळस्यको त्याग कर और सुझपर अनुग्रह करके 
दोषदशंकदृष्टिसे इस समस्त अनुवादको मूसे मिळाबें । ओर जो कुछ विरुद्ध 
हो, उससे मुझे सूचित करें । जिससे कि यह अनुवाद शुद्ध कर लिया जावे और फिर 
इस अनुवादकी निर्दोषतामें किसी प्रकारका संशय न रहे । 

भ्रीपरमश्रुत प्रभावकमण्डळकी तरफसे इस डद्द्रव्यसंग्रहका अनुवाद वेयाकरणाचाये श्री 
यं. ठाङुरभ्रसादजीझर्माद्वारा कराया गया था। और मुझको उसका संशोधनभार दिया गया 
था । परंतु कई विशेष कारणोंसे उस अनुबादकी अपेक्षा न रख कर मुझे सवथा नूतन अनु- 
वाद करना पड़ा । इसळिये इस अनुवादजनित यश तथा अपयशका भागो में ही हूँ । 

अन्तमें, जिनकी अहनिश प्रेरणा और अनुग्नइसे सहिद्याको प्राप्त करके में इस अनुवा- 

क दके करनेमें समर्थ हुआ, उन श्रीमती जयपुरस्थजेनमहापाठशालाके प्रबन्धकता सौस्य- 
क मूत्ति सद्विद्यारसिक पूज्य भी पं० भोलेलालजी शेठोको, जिनके अनुरोधसे इस द्रव्यसंग्रहके 
____ अनुबादुन तथा संशोधनकमंमें प्रवृत्त हुआ, उन श्रं परमश्रुतप्रभावक॒मण्डलके व्यवस्था- 
पक महोदर्योको और जिन बिद्वानोंने इसके अनुवादन व संशोधनमें सहायता दी है, 
उन सवको कोटिरः धन्यवाद देकर इस प्रार्थनाको समाप्त करता हुँ? इत्यलम्‌ । 


हितीयावृत्तिकी सूचना 
पाठकगण ! इस अंथकी पहली आवृत्ति जो छपी थी उसकी प्रतियां न रहनेसे नवीन 
स्वाध्यायप्रेमियोंको मंगानेकी बहुत उत्कंठा देख यह दूसरी आवृत्ति प्रकाशित कोगई हे । 
- न्या आवृत्तिमें जो अशुद्धिपत्र था वह निकालकर शुद्ध पाठ किया गया हे । और 
गार सूची भो अकारादिक्रमसे छगाई गई इससे देखनेवाळाको सुभोता हे । जदाँ- 
_ तक मुझसे हुआ है वहांतक झुद्धपाठ किया गया है। इतनेपर भी भ्रमादबश अशुद्धियां 


'रहगइ हों तो पाठकगण मेरेपर क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना दै । इत्यलम्‌ । 
स मवदारककायोळय 


; जैनसमाजका सेवक 
पं० मनोहरलाल शाखी. 
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भीमदू राजचंद्रजैनशाखमाढा। | 


श्रीमन्नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविरचितः 


बुहृद्द्रव्यसग्रहः । 
( संस्कृतटीकया हिन्दीभाषाटीकया च सहितः ) 


— me 


श्रीत्रह्मदेवकुत-संस्कृतटीका । 
प्रणम्य परमात्मानं सिद्ध त्रेलोक्यवन्दितम्‌ । 
स्वाभाविकचिदानन्द्स्वरूपं निर्म लाव्यम्‌ ॥१॥ 
शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम्‌ । 
दरब्यसंग्रहृसत्नांणां बृत्ति वद्ये समासतः ॥२॥ ( युरमम्‌ ) 


अथ माळवदेरो धारानामनगराधिपतिराजमोजदेवाभिषानकङिक्षाङच क्रवरति सम्बन्धिनः 
श्रीपाळमण्डळेश्वरर्य सम्बन्धिन्याश्रमनामनगरे श्रोमुनिसुत्रततीर्थकरचेस्याठये गुद्धा- 
त्मद्रव्यसंवित्तिससुसन्नदुखासूतरसास्व 


[दविपरीतनारकादिदुःखभ यभीतस्य परमात्मभावनो- 


पं० जवाहरळालशाख्जीक्ृत-भाषाटीका । 
श्रीवीर॑ जिनमानम्य जीवाजीवाबबो धकम्‌ । 
्रव्यसंग्रहग्रन्थस्य देशमाषां करोम्यहम्‌ ॥१॥ 


भावार्थः--सिद्ध, त्रेडोक्यसे वंदित, स्वभावसे उत्पन्न जो ज्ञान और सुख हे उस 

, कर्ममळसे रहित तथा अविनाशी ऐसे परमात्माको, (सिद्ध परमेष्ठोको), और शुद्ध 

खोच नाहि बदद्रव्योंका उपदेश देनेवाळे श्रीजिनेन्द्रभगवानको प्रणाम करके में ( ब्रह्मदेव ) 
द्रन्यसंग्रहनामक शाखके सूत्रांकी वृत्ति (टोका) को संक्षेपसे कहूँगा ॥ १। २॥ 

अब मैं ( श्रीज्नह्देव ) मालवा नामक देशमै धारा नामक नगरके स्वामी राजा 


भोजदेव नामक कलिकाळचकवत्ती संबन्धी जो पाल मंडळेश्वर थे, उनसंबंधी आश्रम 


. नाम नगरमें औ्चुनिसुन्रत तीर्थकरके चेत्याळयमें सुद्ध ऐसा जो आत्मारुप द्रव्य है, उसके 
ड "स रेल पेंसा जो सुखरूबी-मम्तरल- उनकै झार्ताद ओो-विरीव-रेखेतहो लरकगति 


१ श्रोमदू राजचन्द्रजैनशाख्रमाछायाम्‌ SN 


सन्नसुखसुधारसपिपासितस्य भेदाभेदरन्नत्रयभावना प्रियस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य भाण्डागा- 
राद्यनेकनियोगाधिकारिसोमाभिधानराज श्रेष्ठिनो निमित्तं श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवेः पूव 
घडविशतिगाथाभिलघुद्व्यस ग्रहं कृत्वा पञ्चाद्विशेषतत्त्वपरिज्ञानाथ विरचितस्य बृहद्द्रब्यसं- 
झ्रहस्याधिकारशुद्धिपूवकत्वेन वृत्तिः प्रारभ्यते । तत्रादौ “जीवमजीव दव्वं” इत्यादिसप्त- 
विश्वतिगाथापयन्त॑ षड्द्रव्यपद्नास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोऽधिकारः । तदनन्तर 
“आसवबंधण” इत्याद्येकादशगाथापर्यन्तं सप्त तत्त्वनवपदाथप्रतिपादनमुख्यतया द्वितीयो 
महाधिकारः । ततः परं “सम्मईसणणाणं? इत्यादिविशतिगाथापयन्तं मोक्षमागकथनसुख्य- 
त्वेन ठतीयोऽधिकारश्च । इत्यष्टाधिकपञ्चाशद्राथाभिरधिकारत्रयं ज्ञातव्यम्‌ ॥ तत्राप्यादो 
प्रथसाधिकारे चतुदेशहगाथापयन्तं जीवद्रव्यव्याख्यानम्‌। ततः परं, “अञ्जीवो पुण णेओ” 


आदि संबंधो दुःख हैं, उनके भयसे डरा हुआ, परमात्माकी भावनासे उत्पन्न सुखरूपो 
असृतरसका पान करनेको (पीनेको) इच्छा रखनेवाला, भेद अभेद रल्लत्रय अथात्‌ व्यवहार 
और निश्चय इन दो भेदोंका धारक जो सम्यग्दशन, सम्यगूज्ञान तथा सम्यक्‌चारित्ररूप 
रत्नत्रय हे उसकी भावना हे प्यारी जिसके, भव्यजनशिरोमणी तथा भांडागार ( खजाना ) 
आदि अनेक नियोगोंका ( कामों का ) स्वामी ऐसा जो श्रीसोम नामक राजश्रेष्ठी(राजाका 
सेठ ) था उसके निमित्त श्रीनेमिचन्द्रतिद्धान्तिदेवने पिले छव्बीस २६ गाथासूत्रोसे 
खघुद्रव्यसंग्रह नामक ग्रन्थ रचकर तत्पश्चात्‌ विशेषतत्त्वोके जाननेके लिये जो वृह्ददद्रव्यसंग्रह 
नामक शाख निर्मित किया उस ब्रृहदूद्रव्यसं्रहम्रंथकी अधिकारशुद्धिपूचंकतासे अथात्‌ पहिले 
अधिकारोंकी छांट करके तत्पश्चात्‌ वृत्तिको अर्थात्‌ व्याख्या (विशेषवर्णन) को प्रारंभ करता 
हूं॥ उस वृहदूद्॒व्यसंग्रहनामक झाखमें प्रथम हो “'जीवमजीवं दव्य” इस गाथाको आदिमें 
लेकर “जाबदियं आयास इस सत्ताईसवों गाथापर्येन्त जीव १ पुदूगळ २ धम ३ अधम ४ 
आकाश ५ और काळ ६ इन छहों द्रव्योंको तथा जीव १ - पुदूगल २घमं ३ अधम ४ और 
“आकाश ५ इन पांचों अस्तिकायोंका निरूपण करनेवाला षद द्रव्य पञ्चास्तिकाय प्रतिपादकः 
नामा प्रथम अधिकार हे । इसके पश्चात्‌? “आसववंधणसंवर!? इस गाथाको आदिमें लेकर 
“मुह॒अतुहभावजुत्ता” इस अड़तोसवीं गाथापर्यम्त जीव १ अजीव २ आखव २ बंध ४ 
संवर५ निर्जरा ६ ओर मोक्ष ७,इन सातां तत्त्वोंका और जीव १ अजीव २ आस्रव३ बंध 
संवर ५ निजेरा ६ मोक्ष ७ पुण्य ८ और पाप ९, इन नवां पदार्थोंका मुख्यतासे कथन करने- 
बाठा सप्ततस्वनवपदार्थप्रतिपादक नामा द्वितीय महाअधिकार है । इसके अनन्तर 
ओ। “सम्मइसणणाणं” इस गाथासूत्रको आदिमें. छेकर बीस २० गाथाओंपरयन्त मुख्य- 
तासे सोक्षमागेका कथन करनेवाळा मोक्षमार्गप्रतिपादक नामा तृतीय अधिकार हे । इस- 

वि तचे श शाते जि । इन तोः भिकातन मी 


| और द्वितीय अधिकारके मध्यमें “प रिणा मिजीबुत्तं? इत्यादि दो गायामि प्रथम अधि 
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१... : झृहदूदव्यसंगरहा | :; ३ 


इत्या द्विगाथाष्टकपयन्तमजीवद्रव्यकथनम्‌ । ततः परं “एवं छव्भेयमिदै” एवं सूत्रपञ्चक- 
पयन्तं पंचास्तिकायविवरणम्‌ । इति. प्रथमाधिकारमध्येऽन्तराधिकारत्र यमवचोद्धव्यम्‌ ॥ | 
तत्रापि> चतुदंशगाथासु मध्ये नमस्कारमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । जीवादिनवाधिका- बु 
रसूचनरूपेण “जीवो उवओगमओ” इत्यादिद्वितीयसूत्रगाथा । तदनन्तर॑ नवाधिकार- 
विवरणरूपेण द्वादशसूत्राणि भवन्ति । तत्राप्यादौ जीवसिद्धयथ “तिक्काले चढुपाणा” 
इतिप्रश्वतिसूत्रमेकम्‌ , तदनन्तरं ज्ञानदशे नोपयो गट्ठयकथनार्थ' “उवओ गो दुवियप्पो” इत्या- 
दिगाथात्रयम्‌ , ततःपरममूत्तत्वकथनेन “वण्णरसपंच” इप्यादिसूत्रमेकम्‌ , ततोऽपि 
कर्मेकठेस्वप्रतिपादनरूपेण “पुरगलकम्मादीणं” इतिप्रशृतिसूत्रमेकम्‌ , तदनन्तरं भोक्त- RF 
त्वनिरूपणार्थ “बवहांरा सुहृदुक्ख” इत्यादिसूत्रमेकम्‌ , ततःपरं स्वदेहप्रमितिसिद्धयथ ॥ 
“अणुगुरुदेहपमाणो” इतिप्रश्नतिसूत्रमेकम्‌ , ततोऽपि संसारिजोवस्वरूपकथनेन “पुढविज- 
छतेडबाऊ” इत्यादिगाथात्रयम्‌ , तदनन्तरं “णिक्कम्मा अट्टगुणा” इतिप्रभश्नतिगाथापू्वाधन _ 
सिद्धस्वरूपकथनम्‌ , उत्तराधन पुनरूध्वंगतिस्वभाव: । इति नमस्कारादिचतुदेशगाथामेला- 
पकेन प्रथमाऽधिकारे' समुदायपातनिका ॥ 


आदिका जो प्रथम अधिकार हे उसमें चौदह १४ गाथाआंपयेन्त जीवद्रव्यका व्याख्यान 
करनेवाला जीवद्रव्यप्रतिपादक नामा प्रथम अन्तराधिकार हे इसके अनन्तर “अज्जीवो 
पुण णेओ”” इस गाथाको आदिमें लेकर “णिक्कम्मा अट्डगुणा”” इस 'गाथापरयन्त आठ 
गाथाओंसे अजीवद्रव्यका वर्णन करनेवाला अजीवद्रव्यप्रतिपादक नामा द्वितीय अन्तरा- 
धिकार हे । तत्पश्चात्‌ “एवं छब्मेयमिदं” इसको आदिमं लेकर ““जावदियं आयासं’ 
इस गाथापयन्त पांच सूत्रोंसे पांचों अस्तिकायोंका निरूपण करनेवाडा पंचास्तिकायप्रति- 
पादक नामा तृतीय अन्तराधिकार दे । इस प्रकार प्रथम अधिकारमें तीन अन्तराधिकार 
समझने चाहिये । अब प्रथम अधिकारे प्रथम अन्तराधिकारमें जो चोदह गाथा हैं उनमें 
नमस्कारकी झुख्यतासे प्रथम गाथा है । जीव आदि नव ९ अधिकारोंके सूचनारूपसे “जीवो 
उवओगमओ” इत्यादि रूप द्वितीयसूत्रगाथा हे । इसके अनन्तर नौ ९ अधिकारोंका 
विशेषवर्णन करने रूपसे बारह १३ सूत्र हैं। उन १२ सूत्रोंमें भी प्रथम ही जीबकी सिद्धिके 
'ल्यि “तिक्काले चदुपाणा” इत्यादि पक सूत्र दै। इसके पश्चात्‌ ज्ञान और दरशन इन 
. दोनों उपयोगोंका कथन करनेके लिये “उवओगो दुवियप्पो” इत्यादि तीन गाथासू्र | 
हैं। इसके अनन्तर: अमूत्तताका कथन करनेरूपसे “वण्णरसपंचगंधा” इत्यादि एक _ 
गाथासूत्र है। तत्पश्चात्‌ जोवके कमंकडेताका प्रतिपादन करनेरूपसे “पुरगलकम्सा ८ 
इत्यादि एक गाथासूत्र दै । इसके अनन्तरः जीवके कर्मफळोंका. भोक्तापनेका कथन 
खयि “अणुगुरुदेहपमाणो” इत्यादि एक गायासूज है । ओर इसके अनन्तर 
स्वरूपका कथन 'करनेरूपसे. “पुटविजलतेउवाऊ इत्यादि तीन 
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` औमद्‌ राजचन्द्रजेनशाखमाळायाम्‌ स 


जे ह गाथापूवोद्धेन संम्वन्धाऽभिधेयभ्रयोजनानि कथयाम्युत्तरारद्वेन च मङ्गला- 
येसिष्टदेवतानमस्कारं करोमीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा भगवान्‌ सूत्रमिदं प्रतिपादयति; 
नीवमनीषं दव्यं जिणवरवसहेण जेण णिददिट्टं । 
र देबिदबिंदवंदं बन्दे तं सब्बदा सिरसा ॥ १ ॥ 
व्याह्या-'वंदे” इत्या दिक्रियाकारकसम्बधेन पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । 'वंदे! 
_  एकदेशशुद्वनिश्रयनयेन स्वझुद्धात्माराघनलक्षणभावस्तवनेन, असद्भूतव्यवह्दारनयेन तत्प्रति- 
|| पादकवचनरुपद्रव्यस्तवनेन च 'वन्दे' नमस्करोमि । परमशुद्धनिश्वयनयेन पुनवन्यवन्दक- 
2, भावो नास्ति स कः कत्ता ? अहं नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवः । कथं वन्दे ? “सव्वदा” सवेका- 
F 


~ 


छस्‌ । केन ! “सिरसा? उत्तमाङ्गेन । “तं” क्मतापन्नं वीतरागसवज्ञम्‌ । तं किंविशिष्टमू ! 
'देविदविद्वंदं' मोक्षपदाभिळाषिदेवेन्द्रादिवन्द्मम्‌, “भवणाढयचाढीसा विंतरदेवाण होंति 


गया है, ओर उत्तराद्धेसे जीवके ऊध्वेगमनस्वभावका वर्णन किया गया है । इस 
| प्रकार नमस्कारगाथाको आदि लेकर जो चौदह गाथासूत्र हैं, उनका मेल करनेसे प्रथम. 
 अधघिकारमें समुदायपातनिका है ॥ | 
>> अब गाथाके पूर्वाधेसे संबन्ध, अभिघेय तथा प्रयोजनका कथन करता हूँ, और 
- गाथाके उत्ताराद्वेसे मंगळके लिये इष्टदेवताको नमस्कार करता हूं । इस अभिप्रायको मनमें 
धारण करके भगवान्‌ आऔनेमिचन्द्रस्वामी इसका प्रथम सूत्रका प्रतिपादन करते हैं;-- 
गाथामावार्थ;- मैं ( श्रीनेसिचन्द्र ) जिस जिनवरोंमें प्रधानने जीव और अजीव 
द्रव्यका कथन किया, उस देवेन्द्रादिकोंके समूहसे वंदित तोर्थकर परमदेवको सदा मस्त- 
कसे नमस्कार करता हूं ॥ १॥ : 
ह व्याख्याथं:--- बंदे” इत्यादिपदोंका क्रियाकारकमावसबन्धसे पदखंडनारूपसे अर्थात्‌ 
. खंडान्वयकी रीतिद्वारा' व्याख्यान किया जाता है. । “बंदे” एकदेशमें शुद्ध ऐसा जो 
 निग्रयनय है उसकी अपेक्षासे तो निज-शुद्ध आत्माका आराधन करनेवाले भावस्तवनसे 
__ और असड्धतव्यहारनयकी अपेक्षासे उस निज-ठुद्ध-आत्माका प्रतिपादन करनेवाले बच- 
` नरूप द्रव्यस्तवनसे नमस्कार करता हूं । और -परमशुद्धनिश्चयनयसे वन्द्यवन्दक भाव नहीं 
` है अर्थात्‌ एकदेशशुद्धनिश्ययनय - और असद्धभतव्यवहारनयकी अपेक्षासे ही श्रीजिनेन्द्र 
बंदना करनेयोग्य हैं और मैं वंदना करनेवाला हूँ। और परमशुद्धनिश्वयनयकी अपेक्षासे चन्दय- 
बन्दुक भाव नही दै । क्योंकि श्रीजिनेन्द्र ओर मैं इन दोनोंका आत्मा समान हो हे । 
कार करनेवाळा कोन दै ? मै ट्रञ्यसमदमन्यका कत्ती श्रीनेमिचन्द्र सद्धान्तिदेव 
ओर केसे नमस्कार करता हूं ? “स्तदा” सव काळ में “शिरसा” उत्तम अंग 
उससे नमस्कार करता हूं । किसको नमस्कार करता हूँ "तं? बन्दनक्रियाके 


को भीजिनेनरको 3 सजित? द 
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८ ` ` बृह्ृदद्रन्यसग्रद्दः । ५ क 

बत्तीसा | कप्पासर्चडवीसा चंदो. सूरो णरो तिरिओ ॥ १॥” इति गायाकयितळक्षणे- 

) न्द्राणां शतेन वन्दितं देवेन्द्रवृन्दवन्यम्‌ । “जेण” येन भगवता । किं कृतं ? “णि दवि” निर्दिष्ट 
कथितं प्रतिपादितम्‌ । किं, “जीबमजीवं दव्वे” जीवाजीवद्रव्यद्दयम्‌ । तद्यथा,-सहजशुद्ध- 
चैतन्यादिलक्षणं जीवद्रव्यं, तद्विलक्षणं पुद्ठळादिपव्वभेदमजीवद्रव्य च, तथैव चिच्चम- 
त्कारलक्षणशुद्धजीवास्तिकायादिपज्वास्तिकायानां, परमचिज्ज्योतिःस्वरूपशुद्धजीवादिस प्तत- 
त्त्वानां निदोषपरमात्मादिनवपदार्थानां च स्वरूपसुयदिष्टम्‌ । पुनरपि कथम्भूतेन भगवता ? 
“जिणवरवसहेण” जितंमिथ्यात्वरागादित्वेन एकरेशजिनाः . असंयतसस्यग्हष्ट्यादयस्तेषां 
वराः गणधरदेवास्तेषां जिनवराणां वृषभः प्रधानो जिनवरवृषभस्तीथेकरपरमदेवस्तेन जिन 
वरवृषभेणेति ॥ अन्राध्याँत्मशाख्रे यद्यपि सिद्धपरमेष्ठिनमस्कार उचितस्तथापि व्यवहा- 
रनयमाशित्य प्रत्युपकारस्मरणाथेमहत्परमेष्ठिनमस्कार एव कृतः । तथा चोक्त--“श्रेयोमा- 
गस्य संसिद्धिः प्रसादात्परमेष्ठिनः। इत्याहुस्तद्रणस्तोत्र शास्रादौ युनिपुङ्गबाः ॥१॥” अत्र 
गाथापराद्धन--“नास्तिकत्वपरीह्वारः शिष्टाचारप्रपाढनम्‌ । पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नः शास्त्रादो 
तेन संस्तुतिः ॥२” इति स्होककथितफलचतुष्टयं समोक्षमाणा ग्रन्थकाराः शाख्रादों त्रिधा 


विंदवंद” मोक्षपदको चाहने वाळे जो देवेन्द्रादि हैं उनसे वन्दितको अथात्‌ “भवनवासि- 
योंके ४० इन्द्र, व्यन्तरदेवोंके ३२ इन्द्र, कल्पबासीदेबोंके २४ इन्द्र, ज्योतिष्कदेवोंके 
चन्द्र और सूयं ये २ इन्द्र, मनुष्यों का १ इन्द्र ( चक्रवत्तों) और तियंच्चां का १ इन्द्र 
० (सिंहविशेष) ऐसे सब मिलकर सौ. १०० इन्द्र हैं।१।” इस गाथा में कहे हुये लक्षण के 
धारक सो १००इन्द्रसे बंदितको । जिस भगवानने क्या किया दै ! “णिद्दिद्द/“कहा है। किसको ._ 
कहा है? “जीवमजीव दुव्वं? जीव और अजीव इस द्रव्यद्दयको कदा दै । अथात्‌ सहज-शुद्ध 
चैतन्य आदि ढक्षणका धारक जीव द्रव्य है, और इससे विढक्षण (भिन्न छक्षणका धारक) 
१ पुदूगछ १ घर्म २ अधर्म ३ आकाश ४ और काळ ५ इन पांच भेदोंका धारक अजीब द्रव्य. 
हे । तथा इसी प्रकार चित्‌-चमत्काररूप ढक्षणका धारक जो शुद्ध जीव अस्तिकाय दै, उसको 
आदिमे लेकर पांच अस्तिक्रायोका, परमज्ञानरूप ज्योतिका धारक जो शुद्ध जीवतत्व दे, | 
उसको आदिमें लेकर सात तत्वोंका, और दोषरहित जो परमात्मा (जीव) है, उसको आदि _ 
लेकर नौ ९, पदार्थोका स्वरूप कहा दे। फिर कैसे भगवानने कहा दै, कि जि | 
बरवसहेण”” मिथ्या ओर राग आदिको जोतनेस्रे असंयतसस्यग्द्ष्टो आदिक एकदेशो 


है। सोद्दोकहाहैकि “अ 


=: क 
चकत गतः 
४ | 


देवतायै त्रिधा नमस्कार कुवेन्ति । इत्यादिसङ्गखव्याख्यानं . सूचितंम्‌ । मज्ञलमित्युपल्क्ष- 
शम्‌ । उक्तं च--“मंगढणिमित्तहेउं परिमाणं णाम तह य कत्तार ` वागरिय छप्पि पच्छा 
वक्खाणड सत्यमायरिओ ॥ १ ॥” “वक्खाणड” व्याख्यातु | स कः १ “आयररिओ” 
आचार्य: | क॑? “सत्यं” झां “पच्छा” “पश्चात्‌ । किं कृत्वा पूव ? “वागरिय” व्याङ्कत्य 
व्याख्याय | कान्‌ ? “छप्पि? षडप्यधिकारान्‌। कथंभूतान्‌ ( “मंगळणिसित्तहेउडं परिमाणं 
णाम तह य कत्तार” मङ्गछ॑ निमित्तं हतं परिमाणं नाम कत्त संज्ञामिति । इति गाथाकथि- 
तक्रमेण मंगळाद्यघिकारषट्कमपि ज्ञातव्यम्‌ ॥ गाथापूवोद्धन तु सम्वन्धाभिधेयप्रयोजनानि 
सूचितानि कथमिति चेत्‌-विशुद्वज्ञानदशनस्वभावपरमात्मस्वरूपादिबिवरणरूपो वृत्ति- 
ग्रन्थो व्याख्यानम्‌ । व्याख्येयं तु तत्जतिपाद्कसुत्रम्‌ । इति व्याख्यानब्याख्येयसस्बन्धो 
विज्ञेयः । यदेव व्याख्येयसूनत्रमुक्तं तदेवा-भिधानं वाचकं प्रतिपादकं भण्यते, अनन्त- 
ज्ञानादयनन्तशुणाधारपरमात्मादिस्वभावोऽभिधेयो वाच्यः प्रतिपाद्यः । इत्यभिधानाभिधेय- 


आहत परमेष्ठीके गुणोंकी स्तुति करनेका कथन किया हे । १। और यहाँ गाथाके उत्तरा- । १। और यहां गाथाके उत्तरा- 
ड्रेसे “नास्तिकताका त्याग १ शिष्ट ( उत्तम ) पुरुषोंके आचरणका पालन २ पुण्यको प्राप्ति 
३ और बिन्रकी रहितता ४ इन चार छाभोंके लिये शाख्रको आदिमें श्रीजिनेन्द्रकी स्तुति की 
जाती है । १।” इस प्रकार श्होकमें कहे हुए जो चार फळ. हैं, उनको उत्तम रीतिसे 
देखते हुए शाखकार अभीष्ट, अधिकृत तथा अभिमत ऐसे तीन प्रकार के देवता के अथं 
सन वचन और काय इन तीनों द्वारा नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मंगळ का व्याख्यान 
किया । यहां मंगळ यह उपलक्षण पद है । सो ही कहा हे कि, प्रथम ही आचार्य “मंगळा- 
चरण १ झाख्न के बनाने का निमित्तकारण २ शास्त्र का प्रयोजन ३ शास्न का परिमाण 
( छोकसंख्या ) ४ झाख्न का नाम ५ ओर झाख् का कत्ती ६ इन छह ६ अधिकारों की 
. व्याख्या करके फिर झाखका व्याख्यान करे । ९ |” इस गाथामें कहे हुये क्रमसे मंगळ 
आदि ६अधिकारोंको भी जानने चाहिये । ओर गाथाके पूर्वार्घसे सम्बन्ध, अभिधेय 
तथा प्रयोजनको सूचित किया हे । कैसे सूचित किया है ! ऐसा प्र्न करो तो उत्तर 
यह हे. कि, निर्मळ-ज्ञान ओर दशेनरूप स्वभावका धारक जो परमात्मा है, उसके 
स्वरूपको विस्तार से कहनेवाळा जो वृत्ति ( इस द्रम्यसंग्र की टोका ) रूप मन्थ है, चहद 
तो व्याख्यान है, और परमात्मस्बरूप का प्रतिपादक जो गाथा सूत्ररूप द्रव्यसंग्रह ग्रन्थ 
हे बह व्याख्येय ( व्याख्या करने योग्य) है। इस प्रकार व्याख्यानन्याख्येयरूप तो 
सम्बन्ध जानना चाहिये । और जो व्याख्या करने योग्य द्रव्यसंग्रहका.सूत्र कहा गया दै 
बही अभिधान अथात. वाचक . ( कहनेवाळा ) कहळाता हे। और .अनन्तश्चान आदि 
_ अनन्तगुणोंका आघार. (धारक) जो परमात्मा आदिका स्वभाव हे बह अभिधेय है अर्थात्‌ 
ने योग्य विषय हे । इस प्रकार अभिधानामिधेय कां स्वरूप जानना. चाहिये। 
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ह हणेल एकटच 


वलज्ञानद्शनोपयोगमयस्तथाप्यशुद्धनयेन क्षायोपशमिकज्ञानदर्शननिवृत्तत्वात्‌ ज्ञानद्शनो- 
onthe सा ती 


. निज तथा परका प्रकाशक, उपाधिरहित और शुद्ध ऐसा जो चैतन्य ( ज्ञान ) रूप 
: आण है, उससे जीता है, तथापि अशुद्धनिश्चयनय से अः र नादिकमेबन्धन 


१ ` ब्ृदूद्रव्यसंप्रहः 


स्वरूपं योद्धव्यम्‌ । प्रयोजन तु व्यवहारेण षड्दरव्यांदिपरिन्ञानम्‌, निश्चयेन निजनिरञ्जनः 
शुद्धास्मसं वि त्तिससुत्पन्ननिर्विकारपरमानम्दैकलक्षणसुखास्रतरसास्वादरूपं स्व॒संवेद्नज्ञानम्‌। 
परमनिञ्चयेन पुनस्तत्फळरूपा केवळज्ञानाद्यनन्तगुणाविनाभूता निजात्मोपादांनसिद्धान- 
न्तसुखावासिरिति । एवं नमस्कारगाथा व्याख्याता ॥ १.॥ 

अथ नमस्कारगाथायां प्रथमं यदुक्तं जीवद्रव्यं तत्सस्बन्धे नवाधिकारान्‌ संक्षेपेण सूच- 
यामीति अभिप्रायं मनसि सस्म्रधाये कथनसूत्रमिति निरूपयतिः -- 


जीवो उवओगमओ अश्नुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो । 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोड़गई ॥ २ ॥ असा उर्व्वर्ग्गत | 


व्याख्या-“जीवो” शुद्वनिश्चयनयेत्तादिमध्यान्तवजितस्वर्परप्रकाहाकाविनश्वरनिरुपाधिः 
शुद्धचतन्यटक्षणनिश्चयप्राणेन यद्यपि जीवति, तथाप्यशद्धनयेनानादिकर्मबन्धवशादशढद्र- 
व्यभावप्राणर्जीवतीति जीव: | ° उचओगमओ? शुद्धद्रन्यारथिकनयेन यद्यपि सकळविमळके¬ 


व्यवहारनयकोी अपेक्षासे 'षदद्रव्य आदिका जानना' यह इस ग्रंथका प्रयोजन हे और 
निश्चयनयसे अपने नि्छेप शुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न जो विकाररद्दित परमआनं- _| 
द्रूप ढक्षणका धारक सुख है, उस सुख़रूपी अम्मतरसका आस्वादन करनेरूप जो निज hs 

आत्माके जाननेरूप ज्ञान है, वह इस प्रंथका प्रयोजन हे । और परमनिञ्चयसे उस आ- द 
स्मज्ञानके फलरूप केवछज्ञानआदि अनंतशुणोंके विना न होनेवाळी ओर निज आत्मारूप 
उपादान कारणसे सिद्ध दोनेवाळी ऐसी जो अनंतसुखकी प्राप्ति हे, बह इस द्रव्यसंग्रह 


न्थका प्रयोजन हे । इस प्रकार प्रथम जो नमस्कार गाथा हे, उसका व्याख्यान & | 
किया गया || १॥ « 


अब मैं नमस्कारगाथामें जो पहले जीवद्रव्यका कथन किया गया है, उस जीवद्रव्यके 

संबंधमें नो अधिकारोंको संक्षेपसे सूचित करता हूं। इस अभिप्रायको मनमें धारण करके 

आचार्यं जीव आदि नौ अधिकारोंको कहनेवाळे इस अग्रिम सूत्रका निरूपण करते हैँ: २ 
गाथामावार्थ;--जो उपयोगमय है, अमूत्त दै, कत्ता दै, निज शरोरके बराबर | 

हे, भोक्ता है, संसारमे स्थित है, सिद्ध दै, और स्वभाव से ऊध्वंगमन करनेवाळा है, वह 


जीव है ॥२॥ 
व्याख्यार्थः-“जी वो/यद्यपि यह जीव शुद्धनिश्चयनयसे आदि मध्य ओर अंतसे रहित, 
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पयोगमयो भवति । “असुत्ति” यद्यपि व्यवहारेण मूतंकम्मौधीनत्वेन स्पर्शरसगन्धत्रण- 
ह बला. मूत्यो सहितत्वान्मूत्तस्तथापि परमार्थनामूत्तीतीन्द्रियशुद्धवुद्ध कस्वभावत्वादमूत्तः | 
' &कत्ता” यद्यपि भूतार्थनयेन निष्क्रियड्कोत्कीर्ेक्ञायककस्वभावोऽयं जीवस्तथाप्यभूताथन- 
चेन मनोवचनकायन्यापारोत्पादककम्मंसहितत्वेन झुभाशुभकः्मकटत्वात्‌ कतो | “सदेह- 
| परिमाणो” । यद्यपि निश्चयेन सहजयुद्धलोकाकाशप्रमितासङ्कथेयप्र देशस्तथापि व्यवहारेणा- 
नादिकम्मबन्धाघीनत्वेन शरीरनामकमोदयजनितोपसंहारविस्ताराधीनत्वात्‌ घटादिभाजन- 
स्थप्रदीपवत्‌ स्वदेहपरिमाणः। “भोत्ता” यद्यपि शुद्धद॒व्याथिकनयेन रागादिविकल्पोपा घि- 

छुँ रहितस्वात्मोत्यसुखासतओोक्ता, तथाप्यशुद्धनयेन तथाविधसुखाम्रतभोजनाभावाच्छुभागु- 
` ज्कर्मजनितसुखदुःखमो क्॒त्वाङ्गोक्ता । “संसारत्यो” यद्यपि शुद्धनिश्व यनयेन निःसंसारनि- 
|. त्यानन्देकस्वभावस्तथाप्यशुद्धनयेन द्रव्यक्षेत्रकाठईभवभावपश्चप्रकार॒संसारे तिष्ठतीति संसा- 
। रस्थः। “सिद्धो” व्यवहारेण स्वात्मोपळव्धिल्क्षणसिद्धत्वप्रतिपक्षभूतकर्मोदयेन यद्यप्यसि- 

। द्धस्तथापि निञ्चयनयेनानन्तज्ञानानन्तगुणस्वभावत्बात्‌ सिद्धः । “सो? स एवं गुणवि- 


Sr TTT MM NS 
उनस्वरूप जोब हे तथापि अशुद्धनयनसे क्षायोपशमिक-ज्ञान और दशेनसे रचा हुआ 

| है, इसकारण ज्ञानद्शनोपयोगमय हे (अचि? यद्यपि जीव व्यहारनयसे मूत्तंकर्मोके 

॥ आधीन होनेसे स्पर, रस, गंध और वणेवाळी मूत्तिसे सहित होनेके कारण मूत्ते हे तथापि 

_ निश्चयनयसे अमूत्तं, इंद्रियोके अगोचर, शुद्ध और शुद्धरूप स्वभावका धारक होनेसे 

_ अमूत हे। “कत्ता” यद्यपि यह्व जोव निश्चयनयसे क्रियारद्दित, टंकोल्कीणे ( निरुपाधि ), 

। ज्ञायकेकस्वभावका धारक है तथापिं व्यहारनयसे सन, बचन तथा कायके व्यापारको 

`` ॥ उत्पन्न करनेवाले कासे सहित होनेके कारण शुभ ओर अशुभ कर्मोंका करनेवाला है, इस- 
. ल्यिकत्तो है। “सदेइपरिमाणो” यद्यपि जीव निश्चयसे स्वभावसे उत्पन्न शुद्ध छोका- 
कारके समान असंख्यात प्रदेशका धारक हे तथापि झरीरनामकर्मके उदयसे उत्पन्न 
_ संकोच तथा चिस्तारके आधीन दोनेसे घट आदि भाजनों में स्थित दोपककी तरद्द निजदेहके 
परिमाण हे । “आत्ता” यद्यपि जीव शुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे रागादिविकल्परूप उपाधियोंसे 
। शून्य हे ओर अपनी आत्मासे उत्पन्न जो सुखरूपो अमृत हे उसका भोगनेबाळा है तथापि 
_ सअञुद्तयसे उसप्रकारके सुखरूपी अश्तभोजनके अभावसे शुभकमसे उत्पन्न सुख और 
__ अशुभकमसे उत्पन्न जो दुःख हैं. उनका भोगनेबाळा होने के कारण भोक्ता है । “संसारत्य” 
संसारमै स्थित हे अथात्‌ संसारी है । यद्यपि जीव शुद्ध निश्चयनयसे संसाररहित हे और 
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हिष्ठो जीवः । “विस्ससोडगई” यद्यपि व्यवहारेण चतुर तिजनककमोदयवरोनो््वाधस्वि= .. 
येग्गतिस्वभावस्तथापे निश्चयेन केवळ्ज्ञानाद्यनन्तगुणावाभिळक्षणमोक्षणमनकाळे बिरसा 
स्वभावेनोध्वंगतिश्चति । अत्र पदखण्डनारूपेण शब्दाथः कथितः, शुद्धाशुद्ध नयद्वयविभागेन 


यथासम्भवं व्याख्यानकाछे सवत्र ज्ञातव्यः। इति जीवादि्निवाधिकारंसूचनसूत्रगाथा ॥ २॥ 
अतः परं द्वादशगाथाभिनवाधिकारान्‌ विवृणोति, तत्रादौ जीवस्वरूपं कथयति$-- 


ससो सभावे ऊन करवा ३ । बयर द विय स्वभावसे ऊध्वंगमन करनेवाला है । यद्यपि व्यवहार्र जे नशी 


उत्पन्न करनेवाळे कर्मोंके उदयके वञ्चसे ऊंचा, नीचा तथा तिरछा गमन करनेवाला है 

तथापि निञ्चयसे केवलज्ञान आदि अनंत गुणोंकी प्राति स्वरूप जो मोक्ष हे उसमें जानेके 

समय स्वभावसे उध्वंगमन करनेवाला है । यहां पर पदखंडना रूपसे (खंडान्बयकी रोतिसे) . | 

शब्दका अथ कहा ओर झुद्ध तथा अशुद्ध इन दोनों नयांके विभागसे नयका अथ भो ह | 

कहा है । अब-मतका अथ कहते हैं । चार्वाकके प्रति जीवको सिद्धि की गई है, नैयायिकके . | 

प्रति जीवका ज्ञान तथा दर्शन उपयोगमय लक्षण हे यह कथन है, भट्ट तथा चावोकके 

प्रति जीवका अमूत स्थापन है, सांस्य>के प्रति आत्मा कमका कत्ता है ऐसा व्याख्यान है, 

आत्मा अपने शरीर प्रमाण है यह स्थापन नैयायिक, मीमांसक और सांख्य' इन तोनोंके 

प्रति है, आत्मा कर्मोंका भोक्ता है यह कथन बौद्धके प्रति दै, आत्मा संसारस्थ दै ऐसा 

व्याख्यान सदाशिवके प्रति है, आत्मा सिद्ध हैँ यह कथन भट्ट ओर चाबाकके प्रति. है पट 

जीवका ऊध्वेगमन करना स्वभाव है यह कथन इन सब मतोंके प्रेथकारोके प्रति. है । ऐसा. 
` मतका अथे -जानना चाहिये। और अनादिकाढसे कर्मासे बँघा हुआ आत्मा है इत्यादि हम 
` आगमका अथे तो प्रसिद्ध ही है । शुद्धनयके आश्रित जो जीवका स्वरूप हे वह तो उपा- | 

देय (महण करने योग्य) है और बाकी सब हेय है । इस प्रकार हेयोपादेयरूपसे भावांथ 

भी समझना चाहिये । ऐसे शब्द नय मत आगमाथ भावाथ यथासंभव व्याख्यानके : 

समयमें सबं जगह जानना चाहिये । इस प्रकार जीव आदि नव अधिकारोंको सूचना कर-. 


नेवाळी गाथा समाप्त हुई .॥ २॥ लक र्क 
 -अब इसके आगे द्वांदश (१२) गाथाओंसे नव अधिकारोंका विवरण .करते हैं, उनमें. | | 


मंथ ही जीव का स्वरूप कहते दै... `. ५८5 


~ 
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तिकाठे चढुपाणा इंदियबळमाउआणपाणो य | | 

ववहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥३॥ « 
व्यास्या--“तिक्काले चदुपाणा” काळत्रये चत्वारः प्राणा भवन्ति। ते के “इंदियबळ- 
साउआणपाणो य” अतीन्द्रयशुद्धचैतन्यभ्राणारप्रतिरत्रपक्षभूतः क्षायोपशसिक इन्द्रियप्राणः, 
अनन्तवीयेलक्षणबलप्राणादनन्तैकभागप्रमिता मनोबचनकायवळप्राणाः, अनाद्यनन्तसुद्धचै- 
* सन्यप्राणविपरीततद्विरक्षणः सादिः सान्तश्चायुः प्राणः, उच्छूवासपरावर्त्तोत्पन्नखेद्रहितबि- 
शुद्धचित्माणाद्विपरीतसद्दा आनपानप्राणः । “ववहारा सो जीवो” इत्यंभूतैश्वतुसिद्रेव्य- - 
भावप्राणेयेथासंभवं जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा यो व्यवहारनयात्स जीवः द्रव्ये- 
न्द्रियादिद्रेव्यप्राणा अनुपच रितासदूभूतव्यवहारेण, भावेन्द्रियादि: क्षायोपशमिकभावप्राणाः 
पुनरशुडध निश्चयेन । सत्ताचैतन्यबोधादिः शुद्धभावप्राणाः निश्चयनयेनेति “णिच्छयणयदो दु 
जु चेद्णा जस्स” शुद्धनिश्चयनयतः सकाझादुपादेयभूता झुद्भचेतना यस्य स जीवः, एबं _ 
बु “बच्छरक्खभवसारिच्छ, सग्गणिरयपियराय | चुल्लयहंडिय पुण मडउ, णब दिइंता जाय 
 ॥ १॥ इति दोहककथितनवदृ्टान्तेश्वा्बाकमतानुसारिशिष्यसंबोधनाथं जीवसिद्धि- 

| व्याख्यानेन गाथा गता ॥ ३ ॥ 


र ' गाथामावार्थः—तीनकाङमें इन्द्रिय, बळ, आयु, और आनपान इन चारों प्राणोंको 
. & यो धारण करता हे वह व्यवहारनयसे जीव दै और निश्चयनयसे जिसके चेतना है बही 
जीवहे॥३॥ 


१ व्याख्याथ:--“तिक्काले चदुपाणा”” तीनकालमें जीवके चार प्राण होते हैं। बे 
है श ® कोनसे “ इंदियवलमाउआणपाणो य” इंद्रियोंके अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है उसके 
अति शत्रुपक्षभूत क्षायोपशमिक ( क्षयोपशमसे उत्पन्न ) इंद्रिय प्राण ` हे, अनन्त वीयरूपं 
| जो बढञ्राण है उसके अनन्त भागोंमेंसे एक भागके प्रमाण मनोबळ,' वचनबळ ओर काय- -. 
`  वेढरूप प्राण हैं, अनादि, अनन्त तथा शुद्ध जो चैतन्य ( ज्ञान.) प्राण हे उससे विपरीत . 
( उढटा ) एवं विछक्षण सादि ( आदिसहित ) और अन्तसहिंत आयु प्राण है, श्वासो= ˆ 
च्छवासके आवागमनसे उत्पन्न खेदसे रहित जो शुद्ध चित्‌ प्राण है उससे विपरीत आन- | 
भाण अथात्‌ श्वासोच्छवास प्राण दे। “ववहारा सो जीवो”. इस :पूर्वोक्प्रकार रूप चार 
इव्यप्राणां और भावप्राणांसे जो जीता हे, जीवेगा वा पहले जिया हे वह व्यवहारनयसे जीव 
है। अनुपचरित असद्भत व्यवहारनयसे द्रव्येन्द्रिय आदि द्रव्य प्राण हैं. औरं भावेन्द्रिय 
१ आदि क्षायोपश्चमिक भावप्राण अभुद्ध निञ्चयनयसे हैं, तथा सत्ता, चैतन्य बोघ आदि 
 _ झुद्धभाव प्राण जो हैं वे निञ्चयनयसे हे. । “णिच्छयणयदो दु चेद्णा जस्स” शुद्ध- 
न निञ्चयनयके मतसे उपादेयभूत ( अहण करने योग्य ) शुद्भचेतना जिसके हो बह जीव 
. माना गया हे। इस प्रकार “वच्छ Me न लक मक gr ie सग्गणिरय पियराय । चुलय हंढि- 
१. इस दोहे की मो (भेक नहीं आया (अनुवादक) न 
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अथ गाथात्रयपयन्तं ज्ञानद्शनोपयोगद्वयं कंथ्यते । तत्र प्रथमगायायाँ मुख्यबृस्या ` 
ल दृशनोण्योगव्याल्यानं करोति । यत्र मुख्यत्वमिति बदति तत्र यथासंभवमन्यदपि वि 
क्षितं लम्यत इति ज्ञातव्यम्‌ :-- 
उवओगो दुवियप्पो दंसणणाणं च दंसणं चदुधा । 
चक्खु अचक्खू ओही दंसणमघ केवलं णेयं ॥ ४ ॥ 

५ . व्यास्या-“उवओगो दुवियप्पो” उपयोगो द्विविकल्पः “दंसणण!णं च” निविकल्पक 
दृशलं खविकल्पकं ज्ञानं, च पुनः “दंसणं चदुधा”दशनं चतुर्धा भवति“चक्खु अचक्खू ओही ' 
दंसणमध केवलं णेयं” चक्षुदंशनमचश्षुदंशनमवधिदर्शनमथ अथो केवलदर्शनमिति विज्ञे- 
यम्‌ | तथाहि--आत्मा हि जगतूत्रयकाङत्रयवत्तिसमस्तवस्तुसामान्यम्राइकसकळविस ङकेव- 
ढद्शनस्वभावस्तावत्‌ पश्चादना दिकिमबन्धाधीनः सन्‌ चक्षदेशनावरणक्षयोपशमाद्वदिरङ्गद्र- 
ब्येन्द्रियादम्बनाच मूत्तसत्तासामान्यं निर्विकल्पं संव्यवहारेण प्रत्यक्षमपि निञ्चयेन परो- 

क्षरूपेणेकदेशेन यत्पयति तञ्चक्कुदेशेनम्‌ । तथैव स्पृरनरसनघाणश्रतरेन्द्रियावरणक्षयोपश= 
_सत्वात्स्वकीयस्वकीयबहिरन्ञद्रव्येनद्रियाटम्बनात्च मूत्त सत्तासामान्यं विकल्परहितं परोक्ष, ` 


य पुण मडड णव दिइंता य पुण भडड णब बिद्ठता जाय १ ” इस दोदेमें कहे हुए नव दानवोड्ारा चाकोकमताइयाचो 
शिष्योंको समझानेके लिये जीवकी सिद्धिके व्याख्यानसे यह गाथा समाप्त हुई ॥ ३॥ Fe 
अब तीन गाथा पयन्त ज्ञान तया द्शनरूप दो उपयोगोंका वर्णन करते हैं । उनमें ओ ८ | 
प्रथम गाथामें मुख्यतासे दर्शनोपयोगका व्याख्यान करते हैं। जहांपर यह कथन हो कि - ू 
अमुक विषयका मुख्यता ( प्रधानता ) से वर्णन करते हैं, वद्दांपर गौणतासे अन्य विषयका . 
भी यथासंभव कथन मिलेगा, यह जानना चाहिये; 
हि गाथार्थः--दर्शन और ज्ञान इन भेदोंसे उपयोग दो प्रकारका है । उनमें चक्षुद्शन, 
अचक्षुदंशन, अवधिदर्शन और केवळदर्शन-इन भेदोंसे दर्शनोपयोग चार प्रकारका 
.: ज्ञाना चाहिये ॥ ४॥ ` «ह 


: 


व्यांख्याथेः--दर्शन और ज्ञान इन भेदोंसे उपयोग.दो प्रकारका दै । उनमें दर्शन तो 
` निर्विकल्पक है और ज्ञान सविकल्पक है । और दशेनोपयोग चक्षुदेशेन, अचक्षु रेशन, अवधि- 
` दृशन तथा केवळदर्शेन इन भेंदोंसे चार प्रकारका होता है, यह जानना चाहिये! इसका 
विशेष वर्णन इस प्रकार दै कि प्रथम तो आत्मा तीनढोक और भूत, भविष्य तथा वर्त 
मानरूप तीनों काझोंमें रइनेवाछे संपूर्ण द्रन्यसामान्यको ग्रहण करनेवाला जो पूर्ण निमळ 
केवळदर्शन स्वभाव दे उसका धारक हे, पश्चात्‌ ( फिर ) अनादिः कमबंधके आधीन होके 
चश्षुदंशनावरणके क्षयोपशमसे अर्थात्‌ नेत्रद्वारा जो दर्शन होता हे उस दशनको रोकनेबाळे 
कर्मके क्षयोपशमसे तथा बहिरंग द्रव्येन्द्रियके आळम्वनसे मूत्त सत्तासामान्यको जो कि 
संव्यवहारसे प्रत्यक्ष है तो भी निञ्चयसे परोक्षरूप दै उसको एक देरासे बिकल्परहित्त 


ब 
ज 
॥ 
है 
; 
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श्रीमद्‌ रांजचन्द्रजेनशाल्रमाछायास्‌ हः 


श्र 

___ खूपेणेकदेशेन यत्पश्यति तद्चक्षुदृशनम्‌ । तथैव च मनइन्द्रियावरणक्षयोपशमात्सहूकारि- 

.  कारणमूताष्टदळपझाकारट्रव्यमनोऽवछम्बनाञ्च मत्तोमूत्तंसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं विः- 

१ - ____ कल्परहित परोक्षरूपेण यत्पश्यति तन्मानसमचक्ुदेशनम्‌ । स एवात्मा यदवघिटझनाव- 

4 ____ रणक्षयोपशमान्मूत्तवस्तुगतसत्तासामान्यं निर्विकल्परूपेणेकदेशप्रत्यक्षेण यत्पश्‍यति तद॒व- 

अ धिदर्शनस्‌। यत्पुनः सहज शुद्धसदानन्देकरूपपरमात्मतत्त्वसंवित्तिप्राप्िबडेन केवळद्शना- 
.वरणक्षये सति मूत्तामूत्तंसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं विकल्परहितं सकळप्रत्यक्षरूपेणेकस- 

हा मये पश्यति तदुपादेयभूत॑ क्षायिकं केवळदशंनं ज्ञातव्यमिति ॥४॥ 

६ अथाष्टविकल्पं ज्ञानोपयोगं प्रतिपादयतिः-- 

3 णाणं अड्टुवियप्पं मदिसुदिओही अणाणणाणाणि । 

मणपञ्जवकेवलमवि पष्चक्खपरोक्खभेयं च ॥ ५ ॥ 


व्यास्या--“णाणं अठ्ठवियप्पं? ज्ञानमष्टविकल्पं भवति । “मदिसुदिओहीअणाणणा- 
णाणि” अत्राष्टविकल्पमध्ये सतिश्रुतावधयो मिथ्यारवोद्यवशाद्विपरीताभिनिवेशरूपाण्यज्ञा- 


यके आवरणके क्षयोपशमसे और निज निज बहिरंग द्रवयेन्द्रियके आलम्बनसे मूत्त सत्तासा- 
` मान्यको परोक्षरूप एकदेशसे जो विकल्परहित देखता दै वह अचक्ष॒देशेन है और इसो- 
प्रकार मन इन्द्रियके आवरणके क्षयोपशमसे तथा सहकारी कारणभूत जो आठ पांखड़ीके 


विद्यमान सत्तासामान्यको परोक्षरूपसे विकल्परद्वित जो देखता है वह मानस अचक्ुदंझंन 
है ओर वही आत्मा जो अवधिदञंनाबरणके क्षयोपशमसे मूत्तवस्तुमें प्राप्त सत्तासामान्यको 
एकदेस्रत्यक्षसे विकल्परहित देखता दै वह अवधिदशन है और जो सहज शुद्ध चिदा- 
नन्द्‌ रूप एक स्वरूपका धारक परमात्मा है उसके तत्त्वज्ञात्तके बळसे केवळ दशंनावरणके 
क्षय होनेपर मूत्त अमूत्त समस्त चस्तुमें प्राप्त सत्तासामान्यको सकळ प्रत्यक्षरूपसे एकसम- 
` यें विकल्परहित जो देखता हे उसको दरानावरणकमंके क्षयसे उत्पन्न और ग्रहण करने 
योग्य .केवळदझन जानना चाहिये ॥४॥ 
अब आठ विकल्प ( भेद ) सहित जो ज्ञानोपयोग दे, उसका कथन करते हैं:-- 
र गाथामावार्थः-ङुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रत, अवधि, मनःपयंय और 
केवळ ऐसे आठ प्रकारका ज्ञान है। इनमें कुअवघि, अवधि, मनःपयय तथा केवळ ये 
:चार प्रत्यक्ष ओर शेष चार परोक्ष हैं ॥५॥ 
'च्याख्याथः--“णाणं अट्टबियप्प'? ज्ञान आठ प्रकारका हे । “मदिसुदिओही 
णाणि” उन आठ प्रकारके भेदोंके सध्यमें मति, भुत तथा अवधि ये तीन मिथ्या- 
लपे बिपरोत क्मितिवेशरूप. अझसन होते:्हे)( ड्सोसे'कुमखि) *२कु्रत तथा 


कु 
= 


<< Oe ed, 


“जैसे हो तेसे जो देखता है बह चक्षुदंशन है; वेसेही स्पशन, रखन, घाण तथा श्रोत्रेन्द्रि- 


` कमलके आकार द्रव्य मन है उसके अवछम्बनसे मूत्त तथा अमूत्तं ऐसे समस्त द्रव्योंमें " 
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नानि भवन्ति, तान्येव शुद्धात्मादितः्त्वविषये विपरीताभिनिवेशरहितत्वेन सम्यग्द्रष्टिजीवस्य 
सम्यग्ज्ञानानि भवन्ति । “सणपज्नवकेवछमवि” मनःपययज्ञानं केवलरज्ञानमप्येवमष्टविध॑ 
ज्ञानं अचति, “पञ्चकखपरोक्खभेयं च? प्रत्यक्षपरोक्षमेदं च अवधिसनःपर्ययद्वयमेकदेशप्र-- 
त्यक्षं, विभज्ञांवधिरपि देशप्रत्यक्ष, केवलज्ञानं सकलप्रत्यक्षं रोषचतुष्टयं परोक्षमिति | इतो 
विस्तरः-आत्मा हि निश्चयनयेन सकळचिमळाखण्डेकम्रत्यक्षप्रतिभासमयकेवलल्ञानरूपस्ता= 
'वत्‌ । स च व्यवहारेणानादिकमंबन्धप्रच्छादितः सन्मतिज्ञानावरणीयक्षयोपझमादीः 
यान्तरायक्षयोपशमाञ्च बहिरङ्गपञ्चेन्द्रियसनोऽवलम्बनाञ्च मूत्तामूत्त॑ सस्त्वेकदेरेन विक- 
'ल्पाकारेण परोक्षरूपेण सांव्यवहारिकप्रत्यक्षरूपेण वा यज्ञानाति तत्क्षायोपशमिक मति- 
ज्ञानम्‌ । किञ्च छदस्थानां वीर्यान्तरायक्षयोपशमः केवलिनां तु निरवशेषक्षये ज्ञानं चारि- 
त्रायुत्पत्तो सहकारी सर्वत्र ज्ञातव्यः । संव्यवह्ारळक्षणं कथ्यते समीचीनो व्यवह्दारः 
सव्यवह्दारः । प्रव्ृत्तिनिवृत्तिलक्षणः संव्यवहारो भण्यते। संव्यवहारे भवं सांव्यवदह्दारिकं 
` प्रत्यक्षम्‌ । यथा घटरूपमिदं मया दृष्टमित्यादि । तथव श्रतज्ञानावरणक्षयोपझमान्नोइन्तद्रि 
यावळम्बनाश्च प्रकाशोपाथ्यायादिबहिरङ्गसहकारिकारणाच्च मूत्ता मृत्तवस्तुछोकाळोकव्याप्ति- 


कुअवघि [विभंगावधि] ) ये इनके नाम हैं तथा वे ही मति, श्रत तथा अवधि ज्ञान शुद्ध 
आत्मा आदि तत्त्वके विषयमें विपरीत अभिनिवेशके अभाच के कारण सम्यग्दृष्टि जीवके सस्य- 
रज्ञान हो जाते हैं. (इस रीतिसे मति आदि तीन अज्ञान और तीन ज्ञान उभयस्वरूप 
दोनेसे ज्ञानके ६ भेद हुए) तथा “मणपञज्जवकेवलमवि” मनःपयय ओर केवलज्ञान 
ये दोनों मिळके ज्ञानके आठ भेद हुए। “पच्चकखपरोक्खमेयं च'? इन आठोंमें अवधि 
ओर मनःपयय ये दोनों तथा विभंगावधि तो देशप्रत्यक्ष हैं और केवलज्ञान सकळ प्रत्यक्ष 
है, शेष ( बाकीके ) कुसति, कुश्रु, मति ओर श्रुत ये चार परोक्ष हैं। अब यहांसे विस्ता- 
रपूचंक वर्णन करते हैं | जेसे--आत्मा निश्चयनयसे संपूर्णरूपसे विमळ तथा अखंड जो 
एक प्रत्यक्षज्ञानस्वरूप केवलज्ञान है उस ज्ञानस्वरूप है. और वही आत्मा व्यवहारनयसे 
अनादिकाळके कमबंधसे आच्छादित होकर, मतिज्ञानके आवरणके क्षयोपशमसे तथा वीयो- 


न्तरायके क्षयोपशमसे और बहिरंग पांच इन्द्रिय तथा अनके अवळम्बनसे मूत्त ओर 
अमून्तेवस्तुको एक देशसे विकल्पाकार परोक्षरूपसे अथवा सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्षरूपसे 
जो जानता है वह क्षायोपशमिक मतिज्ञान हे । अब यहांपर विशेष यह जानना चाहिये 
कि छद्मस्थोंके तो वोर्यान्तरायका क्षयोपशम सर्वत्र ज्ञान चारित्र आदिको उत्पत्तिमें 


: हानरूपेण यदस्पष्टं जानाति तत्परोक्षं श्रुतज्ञानं भण्यते । किञ्च विशेषः--शब्दात्मक श्रुत- 
` ज्ञानं परोऽ तावत्‌, स्वर्गापवगो दिबद्विविषयपरिच्छित्तिपरिज्ञानं बिकल्परूपं „ तदपि 
` परोक्ष, यत्पुनरभ्यन्तरे सुखदुःख विकल्परूपोऽहमनन्तज्ञानादिरगोऽहमिति वा तदीषत्परो- 
_ ह्म , यञ्च निञ्चयभावश्रतज्ञानं तच्च सुद्वात्मामिमुखसुखसं वित्तिस्वरूपं स्वसंवित्त्याकारेण 
सविकल्पमपीन्द्रियमनोजनितरागादिविकल्पजाढरहितत्वेन निविकल्पम्‌ , अभेदनयेन तदे- 
बात्मशब्दवाच्यं वीतरागसम्यकचारित्राविनाभूतं केवलज्ञानापेक्षया परोक्षमपि संसारिणां 


~ 


त्‌ झ्ञायोपशमिकमपि प्रत्यक्षमभिघीयते । अत्राह शिष्यः--आद्ये परोक्ष 
भिति तत्त्वाथसूत्रे मतिश्रुतद्वयं परोक्षं भणितं तिष्ठति कथं प्रत्यक्षं भवतौति । परिहारमाह 
तदुत्सगंव्याख्यानम्‌ , इदं पुनरपवादव्याख्यानं, यदि तदुत्सगठयाख्यानं न भवति तहिं 
मतिज्ञानं कथं तत्त्वार्थ परोक्षं भणितं तिष्ठति। तकशाख्े सोव्यत्रहारिक प्रत्यक्षं कथं जातं । 
यथा अपवादव्याख्यानेन मतिज्ञानं परोक्षमपि प्रत्यक्षज्ञानं तथा स्वात्मामिसुखं भावश्रुत- 


nin - 
और अध्यापक आदि सहकारी कारणके संयोगसे मूत्त तथा अमूत्तं बस्तुको लोक. तथा 


इसमें भी विशेष यह है कि शब्दात्मक ( शब्दरूप ) जो भ्रुतज्ञान हे वह तो परोक्ष ही दे 
तथा स्वगं, मोक्ष आदि बाह्य विषयमें बोध करानेवाळा विकल्परूप जो ज्ञान है बह भी 
परोक्ष है और जो आभ्यंतरमें सुख दुःख विकल्परूप है अथवा मैं अनन्त ज्ञान आदिरूप 
हूं इत्यादि ज्ञान हे वह ईषत्‌ ( किंचित्‌) परोक्ष है तथा जो भावश्रुत ज्ञान है वह शुद्ध 
। आत्माके अभिमुख ( सन्सुख) होनेसे सुखसंवित्ति ( ज्ञान) स्वरूप है और वह निज 
. झात्मज्ञानके आकारसे सविकल्प है तो भी इन्द्रिय तथा मनसे उत्पन्न जो विकल्पसमूह 
हैं उनसे रहित होनेके कारण निर्विकल्प हे और अभेद नयसे वही आत्मज्ञान इस शब्दसे 
कहा जाता है । तथा वह रागरहित जो सस्यकचारित्र दै उसके” विना नहीं होता है। 
यद्यपि यह केवळ्ज्ञानकी अपेक्षा परोक्ष दे तथापि संसारियों को क्षायिक ज्ञानकी प्राप्ति न 
. होनेसे क्षायोपश्मिक होनेपर भी प्रत्यक्ष कहलाता है । यहांपर शिष्य आशंका करता है 
कि हे गुरो, “आधे परोक्षम्‌ ' इस तत्त्वाथंसूत्र में मति ओर श्रुत इन दोनों ज्ञानोंको परोक्ष 
| कहा है फिर आप इसको प्रत्यक्ष कैसे कहते हो? अब झंकाका परिहार इस प्रकार करते 
हैं कि “आद्ये परोक्षम्‌ ” इस सूत्रमें जो शुतको परोक्ष कहा दै सो उत्सगे व्याख्यान है 
ओर यह जो हमने कहा है कि भाव श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष है सो उस उत्सगंकां बाधक जो 
अपवाद है उसकी अपेक्षा से है । यदि तर्वार्थसूत्रमै उत्सगंक्रा कथन न होता तो 
सूत्रमें मतिज्ञान परोक्ष केसे कहा गया हे ? और यदि वह सूत्रमें परोक्ष ही कहा 
तकशाक्षमें सांन्यवद्दारिक प्रत्यक्ष कैसा हुआ ? इसलिये जैसे अपवाद व्याख्यानसे 
सतिज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है वैसेही निज आत्माके सन्मुख जो 
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अळोककी व्याप्तिरूप ज्ञानसे जो अस्पष्ट जानता है उसको परोक्ष श्रुतज्ञान कहते हैं. और 


ज्ञानमपि परोक्षं सत्मत्यक्षं भण्यते। यदि पुनरेकान्तेन परोक्षं भवति तर्हि सुखदुःखा दिसं- 
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वैदनमपि परोक्षं प्राप्नोति न च तथा । तथैव च स एवास्मा अवधिज्ञानावरणीयक्षयोपञ्= . 
मान्मूक्त वस्तु यदेकदेशग्रत्यक्षेण सविकल्यं जानाति तदवघिज्ञानम्‌ । यत्पुनमन:पर्ययज्ञा- 
नावरणक्षयोपझमाद्वीयान्तरायक्षयोपझ्माच स्वकीयमनोऽवळम्बनेन परकीयमनोगतं मूत्त- 
सथमेकदेशप्रत्यक्षेण सविकल्पं जानाति तदीहामतिज्ञानपूवक॑ मनःपर्ययज्ञानम्‌ । तथे 
निजञुद्धात्मतस्वसम्यकश्रद्वानज्ञानानुचरणळक्चणेकाग्रध्यानेन केवढज्ञानावरणादिघातिचतु- 
शयक्षये सति यत्ससुत्पद्यते तदेव समस्तद्रव्यक्षेत्रकाळभावम्राहकं सव प्रकारोपादेयभूत॑ 
केवढज्ञानसिति ॥५॥ 


अथ ज्ञानद्शनोपयोगद्वयव्या ख्यानस्य नयविभागेनोपसंहारः कथ्यते:-- 
अट्ठ चढु णाण दंसण सामण्णं जीवलक्खणं भणियं । 
ववहारा सुद्धणया सुद्ध पुण दंसणं णाणं ॥६॥ 


व्याल्या--'अट्ट चदु णाण दूंसण सामण्णं जीवछक्खणं भणियं? अष्टविधं ज्ञानं चतु- 
बिघं दशनं सामान्यं जीव लक्षणं भणितम्‌। सामान्यमिति कोऽर्थः संसारिजीवमुक्तजीव- .. 


भावश्रुतज्ञान दे बह परोक्ष है तो भी उसको प्रत्यक्ष कते हैं । और यदि एकान्तसे ये मति 
श्रुत दोनों परोक्षददी होवें तो सुख दुःख आदिका जो संवेदन ( ज्ञान ) दै वह भो परोक्षही 
होगा ओर वद संवेदन परोक्ष नहीं दै। इसी रीतिसे वही आत्मा अबधिज्ञानावरणके 
क्षयोपशमसे मूत्त वस्तुको जो एकदेश परतयक्षद्वारा सचिकल्प जानता है वह अवधिज्ञान 
है। और जो मनःपययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे और नीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे अपने 
मनके अवळम्बनद्वारा परके मनभें प्राप्त हुए मूत्ते पदार्थको एकदेश भत्यक्षसे सविऋल्प 
ज़ाभता हे वह ईद्दामतिक्षानपूचक मनःपर्यंय ज्ञान कहळाता हे। इसी प्रकार अपना 
शुद्ध जो आत्मद्रव्य है उसका*भळे प्रकार श्रद्धान करना, जानना और आचरण करना 
इन रूप जो एकाम्र ध्यान उससे केवळञ्ञानावरणादि चार घातिया कर्माँका नाझ होनेपर 
जो उत्पन्न होता दै वह एक समय में समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काळ तथा आवको ग्रहण करने- 
बाळा ओर सब प्रकारसे उपादेयभूत ( प्रण करने योग्य ) केवढज्ञान है ॥५॥ ळे 

अब ज्ञान तथा दशन इन दोनों उपयोगोंके व्याख्यानका नयके विभागसे उपसंहार 
कहते हें: 
गाथोभावाथः--आठ प्रकारके ज्ञान और चार प्रकारके दनका जो घार 


ह, श्रीमद्‌ राजचनद्रजैनशाखमाळायाम्‌ 
दिवा नास्ति, अथवा शुद्धाशुदज्ञानदश्ननविवक्षा नास्ति। तदपि कथमितिचेद्‌ विवक्षाया- 
कस्मात्सामान्यं जोवलक्षणं भणितं, “बहरा” 
व्यवहारात्‌. व्यवद्वारनयात्‌ । अत्र केवल्ज्ञानदशनं प्रति शुद्धसद्ध तशब्दवाच्यो$नुमचरित- 
सद्भतव्यवहारः, छद्यस्थज्ञानदद्मनापरिपूर्णापेक्षया पुनरशुद्धसद्ध तशब्दवाच्य उपचरित- 
कुमतिकुश्रतविअङ्गत्रये पुनरुपचरितासद्धतव्यवहारः । सुद्धणया सुद्ध 
|” शुद्धनिश्चयनया त्पुनः शुद्धमखण्डं केवछज्ञोनदशनह॒यं जीवलक्षणमिति । 
क्र ज्ञानदर्शनोपयोगविवक्षायासुपयोगशब्दैन विवक्षितार्थपरिच्छित्तिलक्षणोऽथंग्रहण- 
व्यापारो गृह्यते । शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयविवक्षायां पुनरुपयोगशब्देन शुभाशुभशुद्ध- 
भावनैकरूपमनुष्ठानं ज्ञातव्यमिति। अत्र सहजशुद्धनिर्विकारपर॒मानन्देकलक्षणस्य साक्षा- 


दुपादेयभूतस्याध्यसुखस्योपादानकारणस्वात्केवलज्ञानदशनडयमुपादेय मिति । एवं नेया- 
यिकं प्रति गुणगुणिभेदैकान्तनिराकरणाथंसुपयोगव्याख्यानेन गाथात्रये गतस्‌ ॥॥६॥ 
अथामूत्तोतीन्द्रियनिजात्मद्रव्यसं वित्तिरहितेन मूत्तेपद्नेन्द्रियविषयासक्तेन च यदुपाजित 


ह मूत्त कमे तदुदयेन व्यवहारेण मूर्त्तोंडपि निञ्चयेनामूर्तो जीव इत्युपदिशति:-- 
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वक्षा नहीं है, अथवा शुद्ध॒अशुद्ध ज्ञान दर्शनकी भी विवक्षा नहीं है । सो केसे है ! यदि 
ऐसी शंका करो तो उत्तर यह है कि जीवका सामान्य लक्षण हे ऐसा वचन कहनेसे विव- 

` झाका अभाव है। यह जीवका सामान्य लक्षण किस अपेक्षा से है ? इसका उत्तर यह हैं 
कि “बबहारा” अथोत्‌ व्यवहार नयकी अपेक्षासे है । यहां केवल्ज्ञान, दशैंनके प्रति 
तो शुद्ध सद्ध त शब्दसे वाच्य ( कहने योग्य ) अनुपचरित सद्ध त व्यवहार है और छद्यस्थ 
ज्ञान दर्शनकी अपेक्षासे तो अशुद्ध सद्ध त शब्दसे वाच्य उपचरित सद्ध त व्यवहार हे, 
तथा कुमति, कुभुत व विभंग (कु अवधि) इन तीनोंमें उपचरित असद्धज़ व्यवहार 
नय है €तुद्धणया सुद्ध पुण दंसणं णाएं” ओरं शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध अखंड केवळ 
ज्ञान तथा दशैंन ये दोनोंदी जीवके लक्षण हैं। और भी यहां ज्ञान दर्शनरूप उपयोगको 
'विवक्षामें उपयोग शब्दसे विवक्षित ( कथन करनेको अभिमत ) जो पदाथ हे उस पदा- 
अंके ज्ञानरूप वस्तुके म्रहणरूप व्यापारका प्रहण किया जाता दै ओर शुम, अशुभ तथा 
। झुद्ध इन तीनों उपयोगोंकी विवक्षामें तो उपयोग झब्दसे शुभ, अशुभ तथा शुद्ध भावना 
` एकरूप अनुष्ठान जानना चाहिए। यहांपर सहज शुद्ध निर्विकार परमानंदरूप एक छक्ष- 
ओ- णुका धारक साक्षात्‌ उपादेय ( ग्राह्य) भूत जो अक्षय सुख है उसके उपादान कारण 
` होनेसे केवलज्ञान ओर केवळ दशन ये दोनों उपादेय हैं। इस प्रकार नैयायिकके प्रति 
गुण, गुणी अर्थात्‌ ज्ञान ओर आत्मा इन दोनों का एकान्तरूपसे भेदके: निराकरणे लिए 
उपयोगके ल्याख्यानद्रारा तीन गाथा समाप्त हुई ॥६॥॥| ` `. ` ` FR 

अब अमूत्तं तथा अतोन्द्रिय जो आत्मद्रव्यका ज्ञान हे उससे रहित वथा मूचे जो 
. इन्द्रियो ईच देः०।उसम्ं- पसक ">जीचने जो." मूह्तें ० करसे ०,चपा जेल. किया द्व 


% PRR mre 5 पाक के FR STEIN FY मट 
प ०८५७० त IR तका 2 LESTER 4 1712 
HS Sl hg os eS Yn STS टीक ०२५ र 


Ne [| Te 
4 ड १ क 
० ह... Ey 


» ` › (ब्रहूदूद्रव्यसंअद्ः: 1. ` ` १७ 


“14. ": “वण्ण रस. पंच. गंधा दो. फासा अह णिंच्छया, जीवे । 
णो संति उग्नुत्ति तदो ववहारा झि बंधादो ॥७॥ ` 

व्याल्या--( वण्ण रस पञ्च गंधा दोःफासा अट्ट णिच्छया जीवे णो संति” श्वेतपीत- 
नीलारुणकृष्णसंज्ञाः पन्च वर्णाः, तिक्तकट॒ककषायास्लमधुरस'ज्ञाः पञ्च रसाः, सुगन्धदु- 
गन्थसंक्षोः हो गन्धौ, श्ीतोष्णस्निग्धरूक्षदुकर्कशगु रुङ्घुसंज्ञा अष्टौ स्परीः, “णिच्छयार 
शुद्ध निश्चयनयात्‌ शुद्धवुद्धेकस्वभावे शुद्धजीवे न सन्ति | “अमुत्ति वढो” ततः कारणाद- 
'मूत्तः, यद्यमून्तस्तर्हि तस्य कथं कमंबन्ध इति चेत्‌ “ववहारा मुत्ति” अनुपचरितासद्ध तव्य- 
बह्दारान्मूर्चो यतस्तदपि कस्मात्‌ “वंधादो” अनन्तज्ञानाद्युपलम्भलक्षणमोक्षविळक्षणादनादि- 
कमंबन्थनादिति । तथा चोक्त-कथंचिन्मूत्तीमूत्तेजीवळक्षणम्‌-“बंधं पडि एयत्त ठक्खणदो 
हंवदि तस्स भिण्णत्तं | तम्हा अमुत्तिभावो णेगंतो होदि जीवस्स । १” अयमत्रार्थः 
यस्यवामूत्तस्यात्मनः प्राप्त्यभावादनादिसंसारे अमितो5यं जीवः स एवामूर्त्तो मूत्तेपद्ने- 
न्द्रियविषयत्यागेन निरन्तर ध्यातव्यः । इति भट्टचार्वाकमतं प्रत्यमूत्त जीवस्थापनमुख्यत्वेन 
सूत्रं गतम्‌ ॥७॥ 


उपदेश देते हैं; ' | 
गाथामावार्थ--निञ्चयसे जौवमें पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, और -्राठ स्पर्श 
नहीं हैं इसलिये जीव अमूत्तं हे और वंधसे व्यवद्दारकी अपेक्षा करके जोव मूत्त हे ॥७॥ 
व्याख्यार्थः--“वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अइ णिच्छया जीवे णो संति” श्वेत, 
नीळ, पीत (पीछा), रक्त ( ढाळ ) तथा कृष्ण ( काळा ) ये पांच वरण; चरपरा, कडुवा, 
-कषायळा, खट्टा और मोठा ये पांच रस; सुगन्ध और दुर्गन्ध नामक दो गंध तथा उंडा 
“गरम, चिकना, रूखा, मुलायम, कठोर (कड़ा), भारी ओर हलका यह आठ प्रकारका 
स्पशे शुद्ध निश्चय नयसे शुद्ध, बुद्ध एक स्वभावका धारक जो शुद्ध जीव है उसमें नहीं हे । 
“अञुत्ति तदो” इस हेतुसे यह जीव अमूर्ति है अर्थात्‌ मूतिरद्दित दे । शंका--यदि जीव 
मूर्तिरहित दै तो मूर्तिसे शून्य जीवके कमका बंध कैसे होता हे ! उत्तर-“ववहारा युक्ति” 
यद्यपि अमूत्त दै तथापि अनुपचरितअसद्भतव्यवहारसे मूत्त हे अतः कर्मबंध होता दै । 


शंका--यह मूत्त भी किस कारणसे हदै १ उत्तर बंधादी”अनतज्ञानादिकी प्राप्तिखूप जो मोक्ष | र 
है उस मोक्षसे बिपरीत अनादिकर्मोंके बंधनसे है । और कथंचित्‌ मूचे तथा अमूत्तका लक्षण 
कहा भी हे, जैसे--“बंधके प्रति जीवको एकता हे और लक्षणसे ः उसकी भिन्नता ह इसलिये 
जीबके अमूत्तभाव एकान्तसे नहीं हे ।१।” यहांपर तात्पय यह हे कि जिस अमूत्ते आस्माकी 


प्राप्तिक अभावसे इस जीवने अनादि संसारमें परिश्रमण किया हे उसी अमूत्तं झुद्धस्वरूप 
आत्माको मूत्त पांचों इन्द्रियोंके विषयोंका त्याग कर ध्याना चाहिये। इसप्रकार अट्ट ओर 


चार्वाकके मतके प्रति जीवको सुल्यतासे अमूत्ते स्थापन करनेवाला सूत्र समाम हुआ ॥3॥ 


बृह , 
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७ हैँ /: 
उसके उद्यसे व्यवहार नयको अपेक्षासे जीव मूं हे तो भी निश्चयसे अमूत्त हे ऐसा. 


2" 


१८ _ ओमद्‌ राजचन्द्रजेनसाखमाळायाम्‌ 


अय निष्कियामूर्चेटक्कोत्कीणज्ञायकैकस्वभावेन कमो दिकढेत्वरदितो 5पि जीवो व्यवइ।- 
रादिनयविभागेन कृत्तो भवतीति कथयति; 


| पुम्गलकम्मादीणं कच्ता ववहारदी दु णिच्छयदो। ° ` 
| चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाण ॥८॥ . 


व्याख्या-अत्र सूत्रे मिन्नप्रक्मरूपव्यवहितसम्बन्धेन मध्यपदं गृदीत्वा व्याख्यानं 
'क्ष्यते। “आदा” आत्मा “पुग्गटकम्मादीण कत्ता ववहारदो दु” पुदूगढकमादीनां कन्तो 
व्यवहारतस्तु पुनः. तथाहि--मनोवचनकायव्यापार क्रियारहित निज गुद्धात्मतस्वभावना- 
झून्यः सन्ननुपचरितासद्ध,तव्यदहारेण ज्ञानावरणारि द्रव्यक्रमेण,मादिशब्देनौदा रिकबैक्रि- 
_चिकाह्दारकझ्रीरत्रयाहारा दिषट पर्यो प्तियोग्यपुद्गलपिण्डरूपनोकमणां तथैबोपचरितासद्भूत- 
व्यवहारेण बहिविषयघटपटादीनां च कर्त भवति । “णिच्छयदो चेदणकम्माणादा” निम्ध- 
“यनयतञ्चेतनकर्मणाँ तद्यथा रागादिविकल्पोपाधिरहितनिष्कियपरमचैतन्यभावनारहितेन 
 यदुपाजितं रागालुत्पादक कमं तदुदये सति निष्क्रियनिम हस्व संवित्तिमलभमानो आवकम- 
शब्दवाच्यरागादिवकलपरूपचेतनकर्मणामशुद्धनिश्चयेन क्तौ अवति । अझुद्वनिञ्चयस्याथः 


८ . अब क्रियारहित, अमूत्ते, टंकोत्कीण ( शुद्ध ), ज्ञानरूप एक स्वभावसे जीव यद्यपि 
कमं आदिके कत्तौपनेसे रहित है तथापि व्यवहार आदि नयके विभागसे कत्ती दोता है 
ऐसा कथन करते दें; पा वीन | 
आओ गाथांमावार्थः--आत्मा व्यवहारसे पुदूगल कमे आदिका कत्ती है, निञ्चयसे चेतन " 
केका कत्तो है और शुद्ध नयसे शुद्ध भाषाका कचो दै ॥८। . | 
- व्पाख्यार्थ्‌ः-- इस सूत्रमें भिन्न प्रक्रमरूप व्यवहित .संबंधसे मध्य (बीचके) पदको 
अहण करके व्याख्यान किया जाता है ।“आदा”!आत्मा “पुणालकम्मादीणं कत्ता वव- 
: हारदोदु” व्यवहार नयको अपेक्षासे पुदूगळ कम आदिकी कत्त दै । जैसे-मन,वचन तथा 
'शरीरके भ्यापाररूप क्रियासे रहित निज शुद्ध आत्मतत्त्वकी जो भावना दै. उस भावनासे 
शून्य होकर उपचरित असद्ध त व्यबहार नयसे ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मोका तथा आदि- 
हे शद्द से औदारिक, वैक्रियक और आहारकरूप तीन शरीर तथा आहार आदि ६ पंयौप्ति- 
` 'योंके योग्य जो पुद्गळ पिंडरूप नो ( ईषत्‌ ) कम हैं उनका तथा उसी प्रकार उपचरित 
 असङ्ूत व्यवहारसे वाह्य विषय घट, पट आदिका भी यह जीव कत्तों है। “णिच्छयणयदो 
` चेदणकम्माणादा? और निश्चय नयक्री अपेक्षासे तो यह आत्मा चेतन कर्मोंका कर्ता है । 
सो ऐसे हे कि रागआदि विऊल्परूप उपाधिसे रहित निष्क्रिय, परम वैतन्यभावनासे रहित 
ऐसे जोबने जो राग आदिको उत्पन्न करनेवाडे कर्माका उपाजन किया उन कोका उदय 
निष्क्रिय और निर्मळ आत्मज्ञानको नहीं प्राप्त होता हुआ यह जीव भावकर्म इस 
[ जो रागादि विकल्परूप चेतन कर्म हैं उनका अशुद्ध निश्चय, नयसे क्ताः 
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बदददूदरन्यसग्रहः । १९ 


कथ्यते-कूमोपाधिससुत्पज्ञत्वादशुद्ध!, तत्काळे तप्तायःपिण्डवत्तन्मयत्वाच निश्चयः, इत्युम- र 
यमेळापकेनाशुद्धनिश्चयो भण्यते । “सुद्धणया सुद्धभावाणं” शुभाझुभयोगतर्‍यव्यापाररदि- कु 
तेन शुद्धुुद्धेकस्वभावेन यदा परिणमति तदानन्तज्ञानसुखादिथुद्वमावाना उ्मप्थावस्यायां 2 
भावनारूपेण विव क्षितैकदेशशुद्धनिश्वयेन कता, मुक्तावस्यायां तु शुद्धनयेनेति । फिन्तु झुद्दा- 
झुद्धभावानां परिणममानानामेव कठत्वं ज्ञातव्यम्‌ . न च इस्तादिव्यापाररूपाणामिति । 
यतो हि. नित्यनिरञ्जन न ष्क्रियनि जात्मस्वरूपभाव नारद्विवस्य कमी दिकं व्यास्यातम्‌ , तत- 
स्तन्रेष निजशुद्धात्मनि भावना कत्तेव्या | एवं सांख्यमतं प्रत्येकान्ताकवृंत्वनिरा करणमुढ्य- रा 
त्वेन गाथा यता ॥८॥ ड 
_ अथ यद्यपि शुद्धनयेन निर्विक्ारपरमाह्वादैकक्षसु मृतस्य भोक्ता तथाप्यञुद्वनयेन 

सांसारिकसुखदुःखस्यापि सक्तात्मा भवतीत्याख्याति;-- ; 


बचहारा सुहदुक्खं पुग्गलकम्मप्फलं पञ्चुजेदि | 
आदा णिच्छयणयदो चेदणभावं खु आदस्स ॥९॥ 
व्याल्या--“ववहारा सुहृदुक्खं पुग्गळकम्मप्फळं पमंजेदि” व्यबहारात्सुखदुःखरूपं पुह- 


क 
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होता है। अब अशुद्ध निश्चयका अथे कहते हें । कर्मरूप उपाधिसे उत्पन्न होनेसे अशुद्ध 
कहलाता है और उस समय अग्निमें तपे हुये छोहके गोलेके समान तन्मय ( उसीरूप ) 
होनेसे निश्चय कहा जाता है, इस रीतिसे अशुद्ध और निश्चय इन दोनोंकों मिळाके अझुद्ध 

` निश्चय कहा जाता हे । “शुद्धणया सुद्धमात्राणं” जीव जब शुभ तया अशुभ मन, वचन, 
और कायरूप तीनों योगोंके व्यापारसे रहित शुद्ध, बुद्ध, एक स्वभावसे परिणमता है तब - 
अनंत ज्ञान, सुख आदि शुद्ध भावोंका छदास्थ अवस्यामें भावनारूप विवक्षित एकदेश सुद्ध 
निञ्चय नयसे कत्ती होता है ओर मुक्त अवस्थामें तो मुद्र निश्चय नयते अनंत ज्ञानादि 
झुद्ध भावोंका कत्ता दे। यहां विशेष यह दै कि शुद्र अुद्र भावक! जो परिगमन है उत्हीं- 
का कवृंत्व जीवमें जानना चाहिये और इस्त आदिके व्यापाररूप परिणमनोंका न समझना 
चाहिये । क्योंकि नित्य, निरंजन, निष्क्रिय ऐसे अपने आत्मस्वरूप हो भावनासे रहित जो | 
जीव है उसोके कमं आदिका कठृत्व कहा गया दे। इतळिये उस निज सुद्ध आत्मामें ही 
भावना करनी चाहिये । ऐसे सांझ्यमतके प्रति “एकान्तसे जोव कतौ नहीं दै” इस मतके | 
निराकरणकी झुख्यतासे गाथा समाप्त हुई ॥८॥ . | टन लत 

अब यद्यपि आत्मा शुद्ध नयसे बिकाररहित परम आनंदरूप एक हम घ 

[ उत्पन्न 


सुखरूपी असरत हे उसको भोगनेवा है तथापि अशुद्धं नयसे संसा 
सुख दुःख हैं उनका भी ओगनेवाळा. हे ऐसा कथन करते हैँ - 
= और निश्च आत्मा भाव 


he 


२० श्रोमद्‌ राजचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


ढकर्मफल॑ प्रभुडक्त । स कः कर्ता “आदा” आत्मा“णिच्छयणयदो चेदणभावं आदस्स”निम्।- 
यनयतञ्चेतनभावं मुडक्ते “खु” स्फुटं कस्य सम्बन्धिनमात्मनः स्वस्येति । तद्यथा-आत्मा हि 
टु निजशुद्वात्मसंविच्तिसमुद्ध तपार॒मार्थिकसुखसुधा रसभोजनसब्भमान उपचरितासद्भूतव्यव-- 
क हारेणेष्टानिष्टपन्चेन्द्रियविषयजनितसुखदु:खं भुङक्त तथैवानुपचरितासद्भतन्यवहारेणाभ्यन्तरेः 
| सुखदुःखजनक द्रव्यकमरूपं सातासातोदयं भुङक्त । स एवाशुद्धनिश्चयनयेन हेषेविषादरूपं 
सुखदुःखं च भुङक्त । गुद्धनिश्चयनयेन तु परमात्मस्वभावसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानोत्पन्न- 
सदानन्देकलक्षण सुखारृतं मुक्त इति । अत्र यस्यैव स्वाभाविकसुखासृतस्य भोजनाभावादि- 
न्द्रियसुखं मुञ्जान; सन्‌ संसारे परिभ्रमति तदेवातीन्द्रियसुखं सवे५कारेणोपादेयमित्यमित्यसि- 
प्राय; एवं कत्ता कमफळं न सुङ्क्त इति. वौद्धमतनिषेधाथ भोक्तृत्वव्याख्यानरूपेण सूत्रं 
गतम्‌ ॥९॥ पया ॒ 
अथ निश्चयेन टोकम्रमितासंख्येयप्रदेशमात्रोऽपि व्यवहारेण देहमात्रो जीव इत्यावेदयति;- 
अणुगुरुदेहपमाणो उषसंहारप्पसप्पदो चेदा । 
असम्रुहदो ववहारा णिच्छयणयदो असंखदेसो बा ॥१०॥ . . 


' च्याख्यार्थः--“बबहारा सुहृदुक्खं पुर्गलकम्मप्फलं पश्चुजेदि!? व्यवहार नयकी 
अपेक्षासे सुख तथा दुःखरूप पुद्ठळ कर्मफों को भोगता दै । बह कर्मफछोंका भोक्ता कौन है 
कि “आदा”? अर्थात्‌ आत्मा ।“णिच्छयणयदो चेदणमाषं खु आदस्स” और निश्चय नयसे . 
तो स्फुट रीतिसे चेतन भावका ही भोक्ता आत्मा है और वह चेतन भाव किस संबन्धी है. 
कि अपना ही संवंघो है । वह ऐसे कि निज शुद्ध आतमाके ज्ञानसे उत्पन्न जो पारमार्थिक 
सुखरूप अस्त रस हे उसके भोजनको नहीं प्राप्त होता हुआ जो आत्मा है वह. उपचरित 
असद्भत व्यवहार नयसे इष्ट तथा अनिष्ट पांचों इन्द्रियोंके विषथोंमें उत्पन्न सुख तथा. 
दुःख को भोगता दै, ऐसेही अनुपचरित असद्भत व्यवहारसे अम्तरंगमें सुख तथा दुःखको 
उत्पन्न करनेवाला जो द्रव्यकर्मरूप सात ( सुखरूप ) असातं ( दुःखरूप ) उद्य है उसको 
भोगता हे, ओर वही आत्मा अशुद्ध निश्चय नयसे इषे तथा विषादरूप सुख दुःखको 
भोगता है, ओर शुद्ध निश्चय नयसे तो पंरमात्मस्वभावका जो सम्यक शर्धान, ज्ञान और 
आचरण, उससे उत्पन्न अविनाशी आनंदरूप एक लक्षणका धारक जो सुखामृतं हे. 
` उसको भोगता हे । यहाँपर जिस स्वभावसे उत्पन्न हुए सुखासतके भोजनके अंभावसे ही आत्मा 
__ इंद्रियोके सुखांको भोगता हुआ संसारमें परिश्रमण करता हे; वही जो स्वभावसे उत्पन्न 
इन्द्रियोके अगोचर सुख दे सो सब प्रकारसे ग्रहण करने योग्य है ऐसा अभिप्राय है । 
इस प्रकार षा क्मेके फळको नहीं भोगता दै” यह जो बोद्धका मंत है उसका खंडन 

करनेके रि द यातला जो. सूत्र ( गाथा ) हैः सो 
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` खूप जो संज्ञा उनको आदि ले जो समस्त राग आदि विभाव हैं उनमें आसक्तिके होनेसे 


- यह जीव देइप्रमाण हे ? “असमुदददो” समुद्धातके न होनेसे अथात्‌ वेदना, कषाय, विक्रिया, 


८' $; आ का हा =. 
TS Si) foi १ 3 
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व्यास्या--“अपुगुरुदेहपमाणो” निश्चयेन स्वदेह द्विन्नस्य केवलज्ञानाद्यनन्तगुणराशैर- 
भिन्नस्य निज शुद्धात्मस्वरूपस्योपलव्येरभावात्तथेव देहममत्वमू भूताहारभयमैथुनपरिग्रहसं- 
झञाम झृतिसमस्तरागादिविभावानामासक्तिसद्वावाच यढुपार्जित शरीरनामकमे तदुदये सति 
अणुशुरुदेह्रमाणो भवति । स कः कत्ता “चेदा” चेतयिता जीवः। कस्मात्‌ “उवसंहार- . अ 
प्पसप्पदो” उपसंद्वारभ्रसपेतः झरीरनामकर्मजनितविस्तारोपसंहारघमा भ्या मित्यर्थः । को5- अ 
च दृष्टान्त, यथा भ्रदीपो महद्भाजनप्रच्छादितस्तद्भाजनान्तरं सवे प्रकाशयति रूघुभाजन- | 
प्रच्छाद्तिस्तद्धाजनान्तरं प्रकाशयति । पुनरापि कस्मात्‌. “असमुहदो” असमुद्धातात्‌ वेदना= . 
कषायवि क्रियामारणान्तिकतैजसाह्वारककेवळिसंज्ञसप्तससुद्धातवञ्ञनात्‌ । तथा चोक्तं सप्त- 


समुद्धातळक्षणम्‌-“वेयणकसायवेउब्बियमारणंतिओसञुरघादो । तेजाहारो छट्टो सत्तमओ 
~ YS Ur कक क NR Cn अभि अमल 


अब यद्यपि आत्मा निश्चय नयसे ढोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशोंका धारक हे तथापि 
व्यवद्दारसे देहभ्रमाण हे. यह कथन करते है; 

गाथामावार्थः--व्यवह्ार नयसे सञुद्वात अबस्थाके विना यह जीव संकोच तथा. 
बिस्तारसे छोटे ओर बड़े झरीरके प्रमाण रद्दता है और निश्चय नयसे जीव असंख्यात ” 
प्रदेशोंका धारक है ॥१०॥ | क... 

व्याख्यार्थः---“अणुगुरुदेहपमाणो निश्चय नयसे अपने देहसे भिन्न तथा केवल्ज्ञान 
आदि अनन्त गुणोंकी राशिसे अभिन्न जो अपना शुद्ध आत्मस्वरूप दै उसकी प्राप्तिके 
अभावसे तथा इसी प्रकार देहकी ममताके मूळ कारणस्वरूप आह्दार, भय, मैथुन, परिग्रह 


जो जीवने शरीर नाम कमे उपाजेन किया उसका उदय होनेसे सूक्ष्म ( छोटा ) तथा: 
गुरु ( बड़ा ) जो देह उंसके प्रमाण होता हे । वह शरीर प्रमाण होनेवाळा कौन हे ? “चेदा” 
चेतनावाला यह जीव है । किस निमित्तसे?“उबसंहारप्पसप्पदो”उपसंदार तथा प्रसर्पण स्वभा- 
वसे अर्थात्‌ संकोच तथा विस्तार स्वभावसे । तात्पर्यं यह कि शरीर नाम कमसे उत्पन्न जो | 
बिस्तार तथा संकोचरूप जीवके धर्म हैं उनसे यह जीव देहप्रमाण.होता है । इसमें दृष्टान्त 
क्याहै ? कि जैसे दीपक किली बड़े पात्रमें रख दिया जाता है तो वह उप पात्रके अभ्यन्तरः 
( अन्तर्गत.) जो पदार्थ हैं उन.सत्रको प्रकाशित करता है ओर जो छोटे पात्रमें रख दिया 


निमित्तसे CI ५41 


जाता है तो उस पात्रक्रे अन्तर्गत जो पदाथ हैं उनको प्रकाशित करता है। फिर किस निमित्तसे | 


मारणान्तिक, तैजस, आहारक और.केवली नामक जो सात समुद्धात हैं. उनको 
अर्थात्‌ समुद्धात अवस्थामें:तो जीव देहृप्रमाण नहीं रद्दता हे ओर अससुद्धात दझामें 
प्रमाणही रहता हे और सप्त (.सात ) समुद्धातोका ढक्षण इस प्रकार कहा दै 
कषाय केतिकय़रा १, सारणान्तिक देन 


केवढीणं तु ।१।” त्यया 'मूळसरोरमछंडिय उत्तररेहरुख जीवपिंडस्छ । णिगासंगं देदादो 
हवदि समुग्धादयं णाम ॥१॥” तोज्रवेद्नानु भवान्मू शा रीरमत्यक्त्ा आत्मप्रदेशाना बहि- 
| निंगमननिति वेदनासमुद्गातः।१ तीत्रकषायोदयान्मूडञरीरमत्यक्त्वा परस्य घाताथ'मात्म- 
के प्रदेशानां बहि्गमनमिति कषायसमुद्वातः ।२। मूळशरारमयरित्यभ्य किमपि विकतुसात्मग्र- 


देशानां वहिगेमनमिति विक्रियासमुद्धातः ।३। मरणान्त पमये सूडश रीरमपरित्यज्य यत्र . 


कुत्रचिद्वद्धमायुस्तत्मदेशं स्फुटितुमात्मप्रदेशानां बहिगेमनमिति मारणान्तिकसमुद्गातः ।४। 
स्वस्य मनोनिष्टजनकं किञ्चित्कारणान्तरमवडोक्य समुप्न्नक्रोधस्य संयसनिधानस्य 
मद्दामुनेसूछशरीरमत्यज्य सिन्दूरपुज्ञप्रभो दोषत्वेन ढ्वादशयोजनप्र माणः सूच्यङ्गुडस- 
हुथेयभागमूलविस्तारो नवयोजनाम्रविस्तारः काह ठाक तिपुरुषो वामस्कन्धा न्षिगंत्य वा- 
मभ्रदक्षिणिन हृद्ये निहितं बिरुद्ध वस्तु भस्मसात्कृत्य तेनेव संयमिता सह स च 


तमवलोक्य समुत्पन्नक्ृपस्य परयसंयमनिधानस्य मदषमूळशरीरमत्यञ्य शुभ्राकृ तिः 


प्रागुक्तदेहप्रमाणः ,पुरुषो दक्षिणप्रदक्षिणेन व्याघिदुर्मिक्षादिकं स्फोटयित्वा पुनरपि 


है” सो ऐसे हैं कि “अपने मूड शरोरको न छोडूक( जो आत्मके प्रदेश देइसे निकडकर 
 उत्तरदेहके प्रति गमन करते हें उसको समुद्धात कहते हे” इन सातो समुद्वातोंको क्रमसे 
दर्शाते हैं। जैसे-तीत्र वेदना (पीडा) के अनुभवसे मूळ शरीरका त्याग न करके जो 
आत्मके प्रदेशका शरीरसे बाहर जाना सो वेदना समुद्रात हे । १। तथा तोत्र क्रोघादिक 
कघायोंके उद्यसे मूळ अथात्‌ घारण किये हुए शरीरको न छोड़कर जो आत्माके प्रदेश 
दूसरेको मारनेके लिये झारोरके बाहर जाते हैं. उसको कबाग्र समुद्वात कहते हैं। २। 


रको न त्यागकर जो आत्माके प्रदेशोंका बाहर जाना हे उरो विकुधेमा अथवा तिक्रिया 
ससुद्वात कहते हैं। ३। तथा मरणान्त समथमें मूळ शरीरको न त्याग करके जहां कहद 
इस आत्माने आयु वांधा हे उसके स्पशेतेको जो प्रदेशका शरोरसे बाह्य गमन करना सो 
> | सारणान्तिक समुद्धात हे । ४। अपने मनको अनिष्ट (बुरा ) उत्पन्न करनेवाले फितो 
| | कारणको देखकर उत्पन्न हुआ दै. क्रोध जिसके ऐसा जो. संयमका निवान मद्वामुनि उसके 
। बाम (वाय) कंघेसे सिंदूरके ढेरकोसी क्रान्तिवाळा, बारह योजन छन्त्रा,सूच्यंगु उके संख्येय 
भाग प्रमाण सूळ विस्तार और नव योजनके अग्र बिस्तारको धारण करनेबाळा काइळ 
बिळाव) के आकारका धारक पुरुष निकळ करके वाम प्रदक्षिणा देकर मुनिके हृदयमें 
स्थित जो हले कम भस्म करके ओर उसी मुनिके साथ आप भी भस्म होजाय; 
पायन मुनिके शरीरसे पुतळा निकछके द्वारिकाको भस्म कर उसीने द्वीपायन दति 
अस्म किया ओर बह पुतडा आप भी भस्म होगया, दसीको तरह जो हो सो अशुभ 
लेखा i जगतको गोग अथवा, दिस बिसे पीडित ल्केक्षकरः'सत्पन्न हुई 


भस्म “ब्रजति द्वीपायनत्रत्‌, असावधुभस्तेजःसमुद्वातः । छोक व्याधिद्रुमिक्षादिपीडि- 


किसी प्रकारकी विक्रिया (कामादिजनित विकार) उत्पन्न करने वा करनेक्े अथे मूठ शरो- ` 


ला 


० | 
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स्वस्थाने अ्विज्ञति, असो शुभरूपस्तेजःसमुद्धातः । समुत्पन्नपदपदार्थआन्तेः परम- 
` द्विसुप्जस्य महषमल्शरीरसत्यल्य शुद्धस्फटिकाकृतिरेकदस्तप्रमाणः पुरुषो मरतकम- 
ध्याझिरोत्य स घुत्रचिदःतःहूर्तमध्ये केवल्ज्ञानिन पश्यति .तदर्शनाच स्वाश्रयस्य 
झुनेः र समुप्पाद्य पुनः स्वस्थाने प्रविशति, असावाह्ारससुद्वातः। सप्तमः 
. फेवल्नां दण्डकपाटग्रतरपूरणः सोऽयं केवढिसमुद्धातः । नयविभागः कथ्यते । 
“घबहारा” अचुपचरितासद्भतव्यबहद।रनयात्‌ “णिच्छयणयदो असंखदेसो बा” निञ्चयनयतो 
छोकाकाराप्रमितासंख्येयप्रदेझप्रमाणः वा शब्देन तु स्वसंबित्तिसमुरपन्नक्रेव लल्ञानोत्पत्तिप्र= 
स्तावे ज्ञानापेक्षया ब्यबद्दारनयेन छोकालोकव्यापकः न च प्रदेशापेक्षया नैयायिकमीमांस- 
कसांस्यमतवत्‌ । तथैव पञ्चेन्द्रियमनोविषयचिकल्पर हितसमाधिकाछे स्वसंदेदनङक्षणत्रो- 
घसद्भावेऽपि बद्दिर्षिषययेन्द्रिययोधाभावजडः न च सवथा सांख्यमतवत्‌। तथा रागादिवि- 
आवपरिणामापेक्षया. शून्योऽपि भवति न चानन्तज्ञानाद्यपेक्षया बौद्धमतवत्‌। किञ्च अणु- 
, मात्रशरोरशब्देनात्र उत्सेघघनाङ्गुढासंख्येयभागप्रमितं उच्ध्यपूर्ण सुक्ष्मनिगोद्शरीरं ग्राह्य 


"चि 


हे कृपा जिसके ऐसा. जो परमसंयमनिधान महाऋषि उसके मूळ शरीरको नहीं त्यागकर 
पूर्वोक्त देहके प्रमाणको धारण करनेवाला अच्छी सोम्य आकृतिका धारक पुरुष दक्षिण 
-स्कंधसे निकलकर दक्षिण प्रदक्षिणाकर रोग दुर्भिक्ष आदिको दूर कर फिर अपने स्थानमें 
-अवेश कर जाय यह शुभ रूप तैजस समुदूघात है । ५। उत्पन्न हुई हे पढ्‌ और पदार्थमें 
आन्ति ,( संशय ) जिसके ऐसा जो परम. ऋद्धिका धारक भहरषि उसके मस्तकमेंसे मूळ 
शरीरको न छोड्करं निमंळ स्फटिक ( बिल्लोर ) की आकृति ( रंग ) को धारण करनेवाला 
एक हाथका पुरुष निकळकर अन्तम हुत्तेके बीचमें जहां कहीं मी केवळीको देखता है और 
“उन केचडीके दर्शनसे अपना आश्रय जो मुनि. उसके पढ्‌ ओर पदार्थका निश्चय उत्पन्न 
कर फिर अपने स्थानमें प्रवेश कर जाय सो यह आहार समुद्धात है । ६। केवळियोंके 
“ जो दंड कपाट प्रतर पूरण 'होता है सो सातवां केबछि ससुद्धात है। ७। अब नयोंका 
“विभाग कहते हैं। “ववहारा” यह जो शुरुळघुदेह्रमाणता जीवकी .दर्शाई गई दै वह 
अनुपचरित असद्ध त व्यवहार; नयसे हे तथा “णिच्छयणयदो असंखदेसो वा” निञ्चय- 


“नयसे लोकाकाश प्रमाण जो असंख्येय प्रदेश हैं उन प्रमाण अथौत्‌ लछोकाकाश प्रमाण | 


असंख्यात प्रदेसोंका धारक यह आत्मा दै और “असंखदेसो वा” यहां जो गाथा के अंतमें 
“बा. शब्द दिया गया है उस वा शब्दसे अंथकर्चाने यह सूचित किया हे कि स्वसंवित्ति 
-( आत्मज्ञान.) से उत्पन्न हुआ :जो केवलज्ञान उसकी उत्पत्तिके प्रस्वावमें अर्थात्‌ केवळ 
ज्ञानावस्थामें ज्ञानको अपेक्षासे व्यवहारनयद्वारा आत्माको ढोक और अळोकमें व्यापक 
हे और जेसे. नैयायिक, मोमांसक तथा सांख्य मतवाळे आत्म को देशको 


„यापक सानते हे वैसा, न्ी.। इसी. प्रकार पांचों इन्द्रियों और मनके विः 
: चनसे रहित जो;समाबिकाछ (ध्यातका समय ) दे उसमें आत्मज्ञानल्य 
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न च पुदळपरमाणुः । गुरुशरोरशब्देन च योजनसहस्रपरिमाणं मह मत्स्यशरोरं मध्यमाव- 
'गाहेन मध्यमशरीराणि च । इदमत्र तात्पय -देहममत्व निमित्तेन देह गृहीत्वा संसारे परि- 
भ्रमति तेन कारणेन देह्वादिममरवं त्यक्त्वा निर्मोहनिजशुद्धात्मनि भावना कत्तव्येति । एवं 
| ॥ 'स्वदेइमात्रन्याख्यानेन गाथा गता ॥१०॥ हड 
हे . अतः परं गाथात्रयेण नयविभागेन संसारिजीवस्वरूपं तदवसाने शुद्धजीवस्वरूपं च कथ- 
यति । तद्यथा;- 

पुढविजलतेयवाऊ वणप्फदी विविहथांवरेइंदी । 

विगतिगचदुयंचक्खा तसजीवा होंति संखादी ॥११॥ 


व्याख्या--“होंति”इत्यादिव्याख्यानं क्रियते । “होंति” अतीनिद्रयामूत्तेनिजपरमात्मस्व- 
सावानुभूतिजनितसुखास्ृतरसस्वभावमळभमानास्तुच्छमपी न्ट्रियसु खमभिळषन्ति छद्मस्थाः, 
तदासक्ताः सन्त एकेन्द्रियादिजीवानां घातं कुवन्ति तेनोपार्जितं यतृत्रसस्थावरनामकमं तदु- 


बन 


हि, es 
प दोनेपर भी बाह्य विषयरूप जो इन्द्रियज्ञान हे उसके अभावसे आत्मा जड़ माना गया 
जडू हे और सांख्यमतको तरह आत्मा सवंथा जड नहीं हे । ऐसे हो आत्मा राग, द्वेष आदि 


जो विभाव परिणाम हैं उनकी अपेक्षासे अर्थात्‌ उनके न होनेसे शून्य भी होता है, परंतु 
बौद्धसतकी भांति अनन्तज्ञानआदिको अपेक्षासे शून्य नहीं दै । ओर भी विशेष है अणुमात्र- 


>> 
1 शरीर आत्मा है, यहांपर अणुशद्दसे उत्सेघघनांगुङके अस'ख्यातवेभाग परिमाण जो ढब्धि 
र्र अपूर्ण ( अपयाप्तक ) सूक्ष्म निगोद शरीर हे उसका ग्रहण करना चाहिये और पुदूगळ पर- 


साणुका ग्रहण न करना चाहिये । और गुरु शरीर यहांपर गुरु शद्ठसे एक हजार योजन 
परिमाण जो महामत्स्यका शरीर दै उसको ग्रहण करना चाहिये और मध्यम अवगाहसे 
मध्यम शरोरांका ग्रहण है । तात्पय इस गाथाका यहां यह है कि जीव देहके ममत्वरूप 
निमित्त कारणसे देहको ग्रहण कर संसारमें परिश्रमण करता हे इस कारण देह आदिके 
ममत्वको छोड़कर निर्मोह जो अपना शुद्ध आत्मा है उसमें भावना करनी चाहिये । इस 
प्रकार जीव स्वदेह मात्र हे इस कथनसे यह गाथा समाप्त हुई ॥१०॥ 
अब तीन गाथाओंके द्वारा नयके विभागसे संसारी जीवका स्वरूप तथा उसके अंतसे 
शुद्ध जोवका स्वरूप कहते हैं। वह निम्नलिखित प्रकार है;-- 
| गाथामावार्थः--प्रथिवी, जळ, तेज, वायु और वनस्पति इन भेदोंसे नाना प्रकारके 
स्थावर जीव हैं और ये सव एक स्पेन इंद्रियके ही धारक हैं, तथा शंख आदिक दो, 
दीन, चार और पांच इन्द्रयोंके धारक त्रस जीव होते हैं ॥११। 
क ह शकण इत्यादि पदोंकी व्याख्या की जाती हे । “होति” अतीन्द्रिय 
क हित जों 2288 रमात्माका स्वभाव है उसके अनुभवसे उत्पन्न जो सुखरूपी 
इतरस उसके स्वभावको नही प्राप्त करते हुए जीव तुच्छ (अत्प ) जो इंदियोंसे उत्पन्न 


के! 


है] 


- तथा पांच इन्द्रियोंके धारक त्रस नामकमके उद्यसे त्रस जीव. होते हैं. -वे केसे हैं कि 
. “संखादी” शंख आदिक अर्थात्‌ स्पशेन ओर रसन इन दो.इन्द्रियो सहित शंख, कमि 


> बृहृदूद्रन्यसंप्रहः | . २५ 
दयेन जीवा भवन्ति। कथंभूता भवन्ति “पुढविजळतेयवाओवणप्फदी विविहथावरेइंदो” 


१ आ राका प ७ 
प्रथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतयः | कतिसंख्योपेता, विविधा आगमक्रथितस्त्र कोय स्व को यान्तभ है जे 


हुविधाः स्थावरनामकर्मोद्येन स्थावरा एक्रेन्द्रियजातिनामकर्मोदयेन सपेतेन्द्रिययुक्ता एके- 
न्द्रिया, न केबळमित्यंभूता: स्थावरां भवन्ति । “विगतिगचदुपंचक्ला तसजोवा”ढित्रिचतुः- 
पद्चाक्षाअसनामकर्मोंद्येन त्रसजीवा भवन्ति। ते च कथंभूताः “संखादी” शङादयः 
स्पशनरसनेन्द्रियद्वययुक्ताः शङक्वशुक्तिक्रम्यादयो द्वीन्द्रियाः, स्पशेनरसनप्राणेन्द्रिययुक्ताः 
कुन्धुपिपीलिकायूकामस्कुणाद्‌यस्नीन्त्रियाः, स्पर्शनरसनघ्राण चक्षुरिन्द्रियचतुष्टयथुक्ता दंडाम- 
शकमक्षिका श्रमरादयञ्चतुरिन्द्रिया!, स्पशनरसनप्राणचक्षु:ओत्रेन्द्रियप्चयुक्ता मनुष्यादयः 
पञ्चेन्द्रिया इति । अयमत्रार्थ:-विश्वुद्धज्ञानदशनस्व॒भावनिजपर मत्मस्व॒रूप भाव नोट्पन्ञपा- 
रमार्थिकसुखमळभमाना इन्द्रियसुखासक्ता एकेन्द्रियादिजीवानां बघं कृत्वा त्रसस्थावरा 
भवन्तीत्युक्तं पूव तस्मात्त्रसस्थावरोत्पत्तिविनाशाथे तत्रेव परमात्मनि भावना कत्तेव्येति॥११॥ 


. : ...तदेव. त्रसस्थावरत्वं चतुदशजीबसमासरूपेण व्यक्तीकरोति;-- 

सुख है उसकी अभिलाषा करते हैं और अज्ञानंतासे उस इन्द्रियजनित सुखमें आसक्त 
होकर. एकेन्द्रिय.आदि जोवोंका घात करते हैं, उस.घातसे उपाजेन किया ज्ञो त्रस तथा 
स्थावर ;नामकम उसके उद्यसे. होते हैं। "“पुढविजळतेयवाऊवणप्फदोबिविह्दयावरेइईदो? 
प्रथिवी, जळ, तेज, वायु, तथा वनस्पति जोब, झितने-अनेक प्रकारके अर्थात्‌ -झाखमें > 
कहे हुए जो अपने २ भेद हैं उनसे बहुत प्रकारके, स्थावर नाम कर्मके उद्यसे. स्थावर, 
'एकेन्द्रिय जाति नामकरमेके उदयसे स्पशैन इन्द्रिय सहित . एकेन्द्रिय होते. हैं। केवळ इस 
प्रकारके . स्थावर दी नहीं होते. हैं; किन्तु “बिगतिगचडपंचक्खा तसजीवा” दो, तीन, चार 


आदि दो. इन्द्रियोंके घारक जीव हैं; स्पशेन, रसन, तथा घ्राण (नासिका) इन तोन इन्द्रियों 
'सहित कु थु, पिपीलिका ( कीड़ी ), यूका ( जू ) मत्कुण .( खटमळ ) आदि त्रोन्द्रिय 
स्पर्शन, रसन, घाण और चक्षु (नेत्र ) इन चार इन्दियो सवित दंश ( डांसर), महक 
'(-साछर ), सक्षिका ( मक्खी ) ओर भोंरा आदि चतुर्टिद्रिय जोव हैं; स्पर्शत, रसत, घाग, | 
चक्षुः और ओत्र .( कणे ) इन पांच इन्द्रियों .सद्वित मनुष्य आदि पंचेद्रिय हैं। यापर 
तात्पर्य यह है कि निर्मेड ज्ञान तथा दर्शन स्वभावका ve निज. परमात्मस्वरूप 

सकी भावनासे, उतपन्न जो पारमार्थिक सुख है उसको नहीं प्राप्त होते हुए जोव इन्द्रियोके ._ 
- > लानो भाल का वध करते हैं कत उससे त्रस तथा स्था 
दा पाडे चे द. रस जल और सामो घि ह 
"नाशके डिये उसी पूर्वोक्त प्रकारसे परमात्मांमें 
' अब उसी त्रस तथा स्यावरपनेको चतुदेश १४ जीवस 


४०५१: 
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श्रोमद्‌ राजचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


स्ट समणा अमणा णेया पंचिदिय णिम्मणा परे सव्वे | 
हु बादरसुहमेहंदी सच्वे पञ्त्त इदरा य ॥ १२ ॥ 

व व्याख्या--“समणा अमणा” समस्तशुभाझुभ विकल्पातीतपरमारमद्रव्यचिलक्षणं नाना- 
र चिकल्पजाढरूपं मनो भण्यते तेन सह ये वत्तन्ते ते समनस्काः, तद्विपरीता असनरक्रा 
असंज्ञिनः “णेया” ज्ञेया ज्ञातव्याः । “पंचिद्रिय” ते संज्ञिनस्तथैवासंज्ञिनश्च पश्चेन्द्रियाः 
एवं संश्यसंज्िपश्चन्द्रियास्तियंक्वब एव, नारकमनुष्यदेवाः संश्चिपञ्चन्द्रिया एव । 

णिम्मणा परे सव्वे” निमेनस्काः पञ्चेन्द्रियात्सकाझादपरे सव हित्रिचतुरिन्ह्र्या 
“बादरसुदमेइंदी” बादरसूक््मा एकेन्द्रियास्तेडपि यदष्टपत्रपद्माकारं द्रव्यमनस्तदाधारेण 
शिक्षाल्यपोपदेशादिग्राहक भावमनश्यति तदुभयाभावाद्संज्ञिन एव । “सब्बे पञ्जत्त इद- 
रा य” एवमुक्तप्रकारेण संज्यसश्चिरूपेण पश्चन्द्रियद्वय द्वित्रिचतुरिन्द्रियरुपेण बिकलेन्द्रि- 
यत्रयं बाद्रसूक्ष्मरुपेणेकेन्द्रियद्ठयं चेति सप्तभेदाः । “आहारसरीरिदिय पज्ञत्ती आण- 
पाणभासमणा । चत्तारिपंचछप्पियएइंदियवियलसण्णिसण्णीणं । १।'? इति गाथाकथित- 
` क्रमेण ते सवे प्रत्येकं स्वकीयस्वकोयपयोप्तरिसंभवात्सप्त पर्याप्ताः सप्तापयाप्ताश्न भबन्ति । 


न शाथाभावार्थः--पंचेन्द्रिय जीव संज्ञी और असंज्ञी ऐसे दो प्रकारके जानने चाहिये 
और दो इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौ इंद्रिय ये सब मनरहित ( असंज्ञी ) हैं। एकेन्द्रिय बादर 
और सूक्ष्म दो प्रकारके हैं और ये पूर्वोक्त सातों पर्याप्त तथा अपयाप्त हैं। ऐसे १४ जीव- 
समास हैं ॥१२॥ 
व्याख्यार्थ;--“समणा अमणा” संपूर्ण शुभ तथा अशुभरूप जो विकल्प. हैं उन 
'विकल्पॉसे रहित जो परमात्मारूप द्रव्य हे उससे विलक्षण नाना प्रकारके विकल्पजालोंरूप 
जो दै उसको सन कद्दते हैं । उस मनसे सहित जो हैं उनको समनस्क ( सेनी ) कहते हैं 
ओर उनसे विरुद्ध अथात्‌ पूर्वोक्त मनसे शुन्य अमनस्क अर्थात्‌ असँज्ञी ( असेनो ) "णेया” 
जानने चाहिये । “पंचिदिया” पंचेन्द्रिय जीव संज्ञी तथा असंज्ञी दोनों होते हैं परन्तु संज्ञी 
तथा असद्ञी ये दोनों पचेन्द्रिय तियच ही होते हैं और नारंक, मनुष्य तथा देव ये संज्ञी 
पंचेन्द्रिय ही होते हें । “णिम्मणा परे सवे” पंचेन्द्रियसे भिन्न अन्य सब द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय 
और चतुरिन्द्रिय जीव मनरहित ( असेनी ) हैं। “बादरसुहमेइंदी” बादर ( स्थूळ) 
ओर सूक्ष्म जो पकेंद्रिय हैं वे भो आठ पांखड़ोके कमलके आकार जो द्रव्यमन और उस 
__ द्रव्यमनके आधारसे शिक्षा, वचन और उपदेश आदिका ग्राहक भावमन इन दोनोंके 
_ अभावसे असंज्ञी ( मनरद्वित ) हो हैं। “सव्वे पजत्तइदरा य” इस पूर्वोक्त प्रकारसे संश्गी 
८८ असंश्ञीरूप दोनों पंचेन्द्रिय और द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय रूष जो विकळत्रय 
और बादर, तथा सूक्ष्म भेदसे दोनों एकेन्द्रिय ऐसे ये सात भेद हुये। तथा “आहार, 
fo इंद्रिय, २ ता भाषा तथा मंन ये घट ( ६ ) पर्याप्ती हैं, इनमेंसे जो एकेन्द्रिय 


$ शरीर खासोच्छवा। 
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गुणस्या्नोसदित होते हैं ऐसा कथन करते है; 0 ब क 


Ce 


ब्दूद्रव्यसंग्रहः । २७ 


एवं चतुदेशजोबसमासा ज्ञातव्यास्तेषां च “इदियकायाऊणिय पुण्णापुण्णेसु पुण्णगे 
आणा। वेइंदियादि पुण्गे सुवचिमणोसण्णि पुण्णेय । १। दस सण्णोणं पाणा सेसे- 
गूणंति सण्णवे ऊगा। पजत्ते मिद्रेसुयसत्त दुगे सेसगेगूणा । २।” इति गाथाद्वयकयित - 
कमेण यथासंभवमिन्द्रियादिद्शप्राणाश्व॒ विज्ञेयाः । अत्रेतेभ्यो भिन्न निजशुद्धात्मतत्त्वमुपा- 
देयमिति भावार्थः ॥१२॥ 


अथ झुद्धपारिणामिकपरमभावग्ाहरेण शुदधदरऽयार्यिकनयेन आद्धवुद्धेकत्वमाव। अपि 
जीवाः पश्चाद्शुद्धनयेन चतुदंशमागंणास्थानचतुद्शगुगस्थानसहिता भवन्तीति प्रतिः 


पादयति; 
मग्गणशुणठाणेहि य चउदसहि इवंति तह असुद्धणया । 
विण्णेया संसारी सब्वे सुद्धा हु सुद्धणया ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--“मग्गणगुणठाणेहि य हवंति तह विण्णेया” यथा पूवं सूत्रो दित चतुदंशजीः 
वसमासैभवन्ति मागेणागुणस्था नैश्व तथा भवन्ति संभवन्तोति विज्ञेया ज्ञातव्याः । कति= ४ 
होती हैं, संज्ञी पंचेन्द्रियोंके चार ये पूर्वोक्त, और भाषा तथा मन ये छदो पर्याप्तियें होती 
हैं और शेष जीवोंके मनरहित पांच पर्य प्तियें होतो हैं । इस गाथामें कहे हुए कमसे वे सब 
हरएक अपनी २ पर्याप्तियोंके होनेसे सात तो पर्याप्त हैं और सात अपर्याप्त हैं। ऐसे चौदह 
जीवसमास जानने चाहिये।” पर्याप्त अवस्थामें संज्ञो पंचेन्द्रियोंके १० प्राण, अखंज्ञी 
पंचेद्रियोंके मनके बिना ९ प्राण, चोइंद्रियोंके मन और कर्णके. बिना ८ प्राण, तेइंद्रि- 
योंके मन, कर्ण ओर चक्षुके बिना ७ प्राण, दोइंद्रियोंके मन, करणे, चक्षु ओर घ्राणके 
विना ६ प्राण और पकेंद्रियोंके मन, कर्ण, . चक्ष, प्राण, रसना तथा वचनबलके 
चिना ४ प्राण होते हैं? अपयोप्त अवस्थाके घारक जोवोंमें संज्ञो तथा असञ्ची इन दोनों 
पंचेन्द्रियोंके खासोशास, वचनंबळ और सनोबळके बिना ७ प्राण होते हैं. और चोइंद्रिय 
आदि एकेन्द्रियपयत शेष जोबोंके क्रमानुसार एक एक प्राण घटता हुआ है । २। इन दो 
गायाओंद्वारा कदे हुए करमते ययासंभव इन्द्रियादि दश प्राण समझने चाहिये। यहांपर | 
कृथनका अभिप्राय यह दै कि इन पूर्वोक्त पयाप्तियों तथा प्राणोंसे भिन्न जो अपना जुद्ध 
आत्मतत्त्व दे उसको अहण करना चाहिये डो, बही ति. 2 
पारिणामिक परम भावका ग्राहक जो शुद्ध द्रव्याथिक नय हं उससे सब जीव _ 
शुद्ध बुद्ध Ronen घारक . हैं तो भी अशुद्धनयसे चोदह सागणास्थान ओर चोदह . 
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गाथामावार्थः--संसारी जीव. अशुद्ध नयसे चोदद्द. मागणास्थानोसे । 
गुणस्थानोंसे चोद २ कारके होते bs . और. झुद्धनयसे:तो सब 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्जमा छायाम्‌ 


संख्योपेतैः “चउदसहि” प्रत्येकं चतुर्दशभिः । कस्मात्‌ “असुद्धणया” अशुद्धनयात्‌ 
सकाशात्‌ । इत्थभूताः के भवन्ति । “संसारी” सांसारिजीवाः । “सव्वे सुद्धा हु सुद्ध” 
णया” त एव सर्वे संसारिणः शुद्धाः सहजशुद्धज्ञायकेकस्वभावाः । कस्मात्‌ झुद्धनयात्‌ 
शुद्धनिश्चयनयादिति । अथागमप्रसिद्धगाथाद्वयेन गुणस्थाननामानि कथयति । “मिच्छो 
सासणमिस्सो अविरद्सम्मो य देसविरदो य । विरया पमत्त इयरो अपुव्व अणिय्ठि सुद्दमो 
व्य। १ । उबसंतखीणमोहो सजोगिकेवढिजिणो अजोगीया । चउद्सगुणठाणाणि य कमेण 
सिद्धा य णायव्वा । २।” इदानीं तेषामेव गुणस्थानानां प्रत्येकं संक्षेपलक्षणं कथ्यते । 
द तयाहि- सरहजशुद्धकेवलज्ञानदर्शनरूपाखण्डैकम्रत्यक्षश्रतिमासमयनिजपरमात्मप्रश्वतिषड्हू- 
` _ ज्यपञ्नार्तिकायसप्ततर्वनवपदार्थेषु मूढत्रयादिपञ्चविशतिमछरहितं बीतरागसवंज्ञप्रणी- 
- तनयविभागेन यस्य अद्भानं नास्ति स मिथ्यादष्टिभवति । पाषाणरेखासद्शानन्तानुब- 
न्धिक्रोधमानसायाढोभान्यतरोदयेन प्रथममौपशसिकसस्यक्त्वासतितो मिथ्यात्वं नाद्यापि 
गच्छतीत्यन्तरालवत्ती सासादनः । निजशुद्धात्मादितत्त्वं वीतरागसवञज्ञप्रणीत परप्रणीतं 


अमण इत्यादि पूर्वे गाथामें कहे हुये चतुदेश १४ जीवसमासोंसे जीबोंके चतुदंश १४ 
। भेद होते हैं. उसो प्रकार मागेणा और गुणस्थानोसे भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिये । 
न कितनी संख्याके धारक मार्गणा और गुणस्थानोंसे होते ह? “चउद्सहि”! प्रत्येक चतुदश 
१४ संख्याके घारकोंसे । किस अपेक्षासे ? “असुद्धणया'” अशुद्ध नयकी अपे- 


क्षासे । चतुदश मार्गणा ओर चतुदेश गुणस्थानांसे अंशुद्ध नयकी. अपेक्षा चौदह 

 चोदह्‌ प्रकारके होनेबाळे कोन हैं ? “संसारी” संसारी जीव हें । “संच्वे सुद्धां' 
हु सुद्धणया” वेहो सव संसारी जोव शुद्ध निश्चय नयको अपेक्षासे झुद्ध अर्थात्‌ 
स्वभाच॑से उत्पन्न जो इद्ध ज्ञायक ('जाननेवाळा ) रूप एक स्वभाव उसके धारक हें । अव 
झा्नोमें प्रसिद्ध जो दो गाथा हैं, उनके द्वारा गुणस्थानोंके नाम कंहते हैं । गाथार्थः- 
“सिथ्यास्व १ सासादन २ मिश्र ३ अविरतसम्यक्त्व ४ देराविरत ५ प्रमत्तविरत ६ अप्रम- 
त्तविरत ७ अपूर्वकरण -८ अनिबृत्तिकरण ९. सूक्ष्मसांपराय १० उपश्ञान्तमोह ११ 
क्षीणमोद्द १२ सयोगि केवछि जिन १३ और अयोगि केवछि जिन १४, इस प्रकार क्रमा- 
जुसार चोद्ह शुणस्थान जानने चाहिये । २।” अब इन गुणस्थानोंमेंसे प्रत्येकका संक्षेप 
= छक्षण कहते ई;-जैसे स्वाभाविक शुद्ध केवड ज्ञान- और केवळ दर्शनरूप जो अखंड 
अन्यश्च ्रतिभास दै ताइझ प्रत्यक्ष प्रतिभासमय जो निजपरमास्मा ( अपना शुद्ध जीव ) 

चह हे आदिमें जिसके ऐसे जो षद द्रव्य; पांच अस्तिकाय, सात सत्त्व और नव पदार्थ 
. उनमें तीन मूढता ER पचीस २५ मळ (दोष) रहितत्वपूर्वेक वीतराग सर्वज्ञ द्वारा 
हुये नयविभागसे “जिस जीवके श्रद्धान नहीं हे वह जीव मिथ्यादृष्टि होता है । १। 
पाषाणरेखा ( पत्यरमें की हुई डकर) के संमान जो अनन्वानुबंधी कोष, मान, माया 

चे चार कषाय हैं; उनमेंसे किसी एकके उडते यस: ओोपवामिक सम्यक्त्व 


स्ट 


“हे उससे जीव गिरके जवतक मिथ्यात्बको प्राप्त न हो तवतक सम्यक्त्व और मिथ्यात्व 


` है।३। अव कोई शंका करे कि चाहे जिससे-हो मुझे तो एक देवसे प्रयोजन है अथवा 


धर क: 
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च मन्यते यः स दृशैनमोहनीयभेदमिश्रकर्मोदयेन.: दघिगुडमिश्रभाववत्‌ मिश्रगुणस्थान-.. 
चरती भवति । अथ, सतं-येन केनाप्येकेन मम देवेन प्रयोजनं तथा सर्वे देवा बंन्दनीया न 
ष्च निन्दुनीया इत्यादिवेनयिकमिथ्यादृष्टिः संशयमिथ्यादृष्टिवी तथा मन्यते तेन सह 
सस्यग्मिथ्यादृष्टे: को विशेष इति । अत्र परिद्दार:--“स सर्वदेवेषु सवेसमयेषु च भक्ति. 
परिणामेन येन - केनाप्येकेन मम पुण्यं भविष्यतीति मत्वा संशयरूपेण भक्ति कुरुते 
निश्चयो नास्ति । मिश्रस्य पुनरुभयत्र निश्चयो 5स्तीति विशेष: । स्वामाविकानन्तज्ञाना- 
यनन्तशुणाधारभूतं निजपरमात्दरव्यञुपादेयम्‌ , इन्द्रियसुखादिपरद्रव्य हि हेयमित्यहे- 
स्सवज्ञप्रणीतनिश्चयव्यवहारनयसाध्यसाधकभावेन - मन्यते परं किन्तु भूमिरेखादिसद्दश- 
कोधा दिद्वितीयकषायोदयेन मारणनिमित्तं -तढव रगृदीततस्करवदात्मनिन्दादिसहितः सन्नि- 
न्द्रियखखुखमजुभवतीत्यवि रतसस्यग्दष्टेढक्षणम्‌ । यः पूर्वोक्तप्रकारेण सस्यग्द्रष्टिः सन्‌ 
भूमि रेखादिसमानक्रोधादिद्वितीयकषायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निश्चयनयेनैकदेशरागादि-. 
रहितस्वाभाविकसुखाजुभूतिलक्षणेषु बह्िविंषयेषु पुनरेकदेशहिसाृतास्तेयान्नह्मपरिमहनि= 


ता 


इन दोनोंके बीचमें विद्यमान जो जीव है वह. सासादन है । २। जो अपने शुद्ध आत्मा 
आदि तत्त्वको बोतराग सर्वज्ञका कहा हुआ भी मानता है ओर अन्य मतके आचायोँद्वारा 
कहा हुआ भी मानता है वह दर्शनमोहनीय .कमका भेद जो मिश्नकम है उसके उद्यसे 
दही और गुड़ मिळे हुए पदाथेकी भांति तीसरा जो मिश्र गुणस्थान हे उसमें रइनेवाळा जीव 


सब देवोंकी बन्दना करनी योग्य है, निन्दा किसीभी देवकी न करनी चाहिये” इस प्रकार 
वैनयिक मिथ्यादृष्टि और संशयमिथ्यादृष्टि मानता है तव॒ उसके साथ मिश्रगुणस्थानवर्त्ती 
सम्यग्‌ मिथ्यादृष्टिका क्या भेद है अर्थात्‌ वैनयिक वा संशयमिथ्यादृष्टिमे ओर सम्यगासिथ्यां- 
दृष्टिमें क्या भेद है जिससे उसको जुदा कहा ! इस शंकाका खण्डन यह हे कि-वैनयिक 
मिथ्यादृष्टि अथवा संशयमिथ्यादृष्टि तो संपूण देवास तथा सब शार्खोमे किसी एककी 
भक्तिके परिणामसे मुझे पुण्य होगा अर्थात्‌ इन सबकी सेवा करनेसे किसी एककी तो सेवा 
सफळ होगी ऐसा मानकर संशयरूपसे भक्ति करता है; क्योंकि, उसको किसी देवमे निश्चय | 
नहों है कि यह सत्य हे और मिभ्रगुणस्थानवत्ती जीवके दोनोंमें निश्चय हे । वस, यही 
विशेष है। जो स्वभावसे उत्पन्न जो अनन्त ज्ञान आदि अनन्त गुण हैं उनका आधारभूत _ 
निज प्रमात्मद्रव्य तो उपादेय है और. इंद्रियोंके सुख आदि परद्रव्य देय ( त्याच्य ) है. 
ऐसे अहत सर्वज्ञ देवसे प्रणीत निश्चय तथा व्यवद्वारनयको साध्य साधक सावसे 
है, परन्तु भूमिको रेखाके तुल्य क्रोध आदि द्विवोय कषायसेदके अथात्‌ परस्या 
उड्यसे मारनेके ढिये कोतवाळसे पकड़े हुए चोरकी भांति आत्मनिन्दादि 
इन्द्रियोंके सुलोंका अतुभव करता दे बह अविरत, सस्यर 


‘~ १८४०. Vasishttia Tripathi Collettion. 0 


ला न लाकयाळाबाम्‌ 


अत्तिळक्षणेषु “दंसणवयसामाइयपोसहसचित्तराइभत्ते य । वंभारंभपरिग्गह अणुसण 
बहि देसविरदो य। १।? इति गाथाकथितैकादशनिळयेषु वत्तते स पञ्चमशुणस्थान- 
बत्ती श्रावको भवति । ५। स एव सद्दृष्टिघेलिरेखादिसदशक्रोधादिठतीयकषायोदयाभावे 
सत्यभ्यन्तरे नित्चयनयेन रागाद्युपाधिरहितस्वशुद्धात्मसं वि त्तिसमुतपन्नसुखाख्ृतानुभवळक्ष- 
णेषु बह्िविषयेषु पुनः सामस्त्येन हिंसा नृतस्तेय ब्रह्मपरिम्रह निवृत्तिलक्षणेषु च पञ्चमहात्र- 
तेषु वत्तेते यदा तदा दुःस्वप्ादिव्यक्ताव्यक्तप्रमादसहितोऽपि षष्ठगुणस्थानवरत्ती प्रमत्तसं- 
यतो भवति ।६। स एव जङरेखादिशरशसंडबळनकषायमन्दोदये सति निष्प्रमाद शुद्वा- 
त्मसंवित्तिमळजनकन्यक्ताव्यक्तप्रमादरहितः सन्सप्तमगुणस्थानवर्त्ती अप्रमत्तसंयतो भवति 
। ७। स एवातीतसंज्वलनकपायमन्दोदये सत्यपूर्वपरमाह्नादैकसुखातुभूतिङक्षणापूर्वेकर- 
णोपसमकक्षपकसंक्ञोऽ्टमयुणस्थानवत्ती भवति ।८। दृष्टट्रतानुभूत मोगाकाङसा दिरूप परमस्त- 
सहुल्परद्दितनिज निश्चडपरमात्मतच्त्ैकाग्रध्यानपरिणामेन कृत्वा येषां जोवानामे कसमथे 
ये परस्परं प्रथकत्ती॑ नायान्ति ते वर्णसंस्थानादिभेदेऽप्यनिडृत्तिकरणोपशमिङश्चपक संज्ञा 


“ द्ञवकता स्वरूप हे। ४ । जो पूर्वोक्त प्रकारसे सम्यग्दष्टि होकर भूमिरेखादिके समा होकर भूमिरेखादिके समान प्रत्या- 
ख्वान क्रोध आदि कषायोंके उद्यका अभाव दोनेपर अंतरंगसें निश्चयनयसे एकदेशराग 
आदिसे रहित स्वाभाविक सुखके अनुभवलक्षण तथा वाह्ममें “हिंसा, झूठ, चोरी, अत्रक 
और परिग्रह इनके एकदेशत्याग लक्षण पांच अणुप्रतोंमें ओर दर्शन, अत, सामायिक, 
प्रोषध, सचित्तविरत, रात्रिभक्त, त्रह्मचर्य, -आरंभविरत, परिग्रहविरत, अनुमतिबिरत 
तथा उददिष्टविरत । १।' इस प्रकार गाथामें कहे हुए जो श्रावकके एकादश स्थान हें 
उनमें वत्तेता है वह पंचम गुणस्थानवर्त्ती श्रावक जोव होता है । ५। वहो सल्यग्दृष्टि 
घूठिरेखा ( माटीकी रेखा ) के समान अप्रत्याख्यान क्रोध आदि तृतोय कषायोंके उद्यका 
अभाव होनेपर निश्चयनयसे अंतरंगमें राग आदिकी उपाधिसे रहित जो निज शुद्ध आ- 
त्माका ज्ञान हे उससे उत्पन्न सुखामृतके अनुभव लक्षणके धारक और बाह्य विषयोंमे संपूर्ण 
रूपसे हविसा, असत्य, चोरी, अत्रह्म ओर परिग्रहके त्यागरूप लक्षणक्रे घारक पांच महात्र- 
वोंमें जब वत्तेता है तब बुरे स्वप्न आदि प्रकट तथा अप्रकट प्रमाद सहित होता हुआ भी 
छ गुणस्थानमें रहनेवाला प्रमत्त संयत होता हे । ६। वही जळरेखाके तुल्य संज्वळन 
- कृषायका मंद उद्य होनेपर प्रमादरहित जो शुद्ध आत्माका ज्ञान है उसमें मळ ( दोष ) 
को उत्पन्न करनेवाले व्यक्त ( प्रकट) तथा अव्यक्त ( अप्रकट ) इन दोनों प्रमादोंसे 
___ वर्जित होकर सप्तम न अप्रमत्त संयत होता द्दे । ७। वही अतीत संज्वळन 
___ कषायका मन्द उद्य होनेपर अपूव परम आल्हाद रूप सुखके अनुभवलक्षण अपूव कर- 
_ में ओपशमिक प. नासका घारक अष्टम गुणस्यानवत्ती होता हे ८। देखे ह हरे 
ओर अठुभव किये हुए भोगोंकी वांछादिरूप संपूर्ण संकल्प तया विकल्परद्धित 
र्सात्मत्वल्पक्रे-प्रकाम, व्यान. अरिणामसे ८५जिन/जीवोके०४% समये 


Re बहद्द्रव्यसम्रहः । ३१ 


डितीयकषायायेकविश्ञतिअेद भिन्नचा रित्रमोइभछतीनामुपश्ञमक्षपणसमयौं . नवमगुणस्थान- 
वत्तिनो' भवन्ति । ९। सूक्मपरमास्मतस्वमावनाबळेन सुकष्मक्टिष्टातलोभकषायस्योपर- 
सकाः ुपकाश्च द रामरुणस्थानवरत्तिनो भवन्ति । १०। परसोपशममूत्तिनिजात्मस्वभाव- 
संवित्तिबलेन सकलोपशान्तमोहा एकादशगुणस्थानवत्तिनो भवन्ति । ११। उपशमप्रेणि- 
विलक्षणेन क्षपकश्रेणिमार्गेण निष्कषायशुद्धात्ममावनाबळेन क्षीणकषाया द्वादशगुणस्था- 
नवत्तिनो भवन्ति । १९। मोहक्षणणानन्तरमम्तमुहूत्तकाळं॑ स्व शुद्धात्मसं वित्तिलक्षणे कत्व- 
वितकंविचारद्वितीयशुक्ट्ध्याने स्थित्वा तदन्त्यसमये ज्ञानावरणद्शंनावरणान्तरायत्रयं 
युगपदेकसमयेन निमूल्य मेघपञ्जरविनिर्गतदिनकर इव सकळविमळकेबळज्ञानकिरणे- 
छोकाटोकप्रकाराकाखयोदरागुणस्थानव तिनो जिनभास्करा भबन्ति । १३। मनोवचन- 
कायवगंणालस्बनकमा दाननिमित्तात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोगर दविवाशचतुर्दञगुणस्थानवत्ति= 
नोऽयोगिजिना भवन्ति । १४ । ततञ्च निश्चयरब्नत्रयात्मककारणभूतसमंयसारसंज्ञेन 
परमयथाख्यातचारित्रण चतुदेशगुणस्थानातीताः ज्ञानाबरणाद्यष्टकर्मरहिताः सम्यक्त्वा 
"द्यष्टयुणान्तभूतनिनांमगोत्राद्यनन्तगुणाः सिद्धा भवन्ति । अत्राह शिष्यः- केवल्ज्ञाना- 
Et 5 tor ne relent सेशन फल: Ned आलम कल ४ 


परस्पर प्रथक्ता करनेमें नहीं आती वे वणे तथा अवयवरचनाका भेद दोनेपर भी अनि- 
वृत्तिकरणौपशमिक क्षपक संज्ञाके धारक, द्वितीय कषाय आदि इक्कीस २१ भेदोंसे भिन्न 
अथोत्‌ इक्कीस प्रकारकी चारित्रमोहनीय कमको प्रकृतियोके उपशमन. और क्षपणमें समय 
नवम्‌ गुणस्थानवर्त्ती जीव हैं । ५। सूक्ष्म परमात्मतत्त्वको भावनाके बळसेः जो सूक्ष्म क्लिष्ट 
गत डोभ कषायके उपशामक ओर क्षपक हैं वे दशम गुणस्थानवत्ती हैं | १० । परम उप- 
शममूत्ति निज आत्माके स्वभावके ज्ञानके बढसे संपूर्ण मोहको उपशान्त करनेवाले ग्यार- 
इवें गुणस्थानवत्तों जीव होते हैं। ११। उपशम्श्रेणीसे विछक्षण ( भिन्नरूप) जो पक 
श्रेणीका मागे उसके करा कषायोंसे रहित शुद्ध आत्माकी भावनाके बढसे क्षोण ( नष्ट) 
हो गये. हैं कषाय जितके ऐसे बारइवें गुणस्थानवत्ती जीव होते हैं. । १२। सुके नाझ 
दोनेके पश्चात्‌ अन्तमुंहत्ते काछमें दी. निज शुद्ध आत्माके ज्ञानरूप एकत्व वितक विचार 
संज्ञक द्वितीय शुक्ल ध्यानमें स्थित दोके उसके अंतिम समयमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा 


अन्तराय इन तीनोंको एक-काळमें दी संया निर्मूळ करके मेघपटळसे निकले इए सूयेके 


सद्दश संपूर्ण रूपसे निमंळ केवढज्ञान किरणोंसे ढोक तथा अछोकके,प्रकाशक तेरे युणू- | 
स्थानवत्ती जिन भास्कर (सूर्य ) होते हैं।:१३। वेद्दी.मन, वचन. ओर, कायवगेणाके _ 
आङम्बनसे कर्मोके ग्रहण करनेमें कारणं.जो आत्माके अवेशोका परिस्पन्द ( संच द 
योग है उससे रद्दित चौदहवें शुणस्थानवत्ती ,अयोगि जिन होते दै. १४. 
समयसार संहक जो परस ययाल्यात चारित्र दे. चससे पूवो चोद सो 


वर्जित तथा सस्यक्त्व आदिः 
lectio 


i 


'्वानाव हुए भादि, शुक कर्मोसे 


` ३२ श्रीमद्‌ राज'चन्द्रजेनशाख्माळायास्‌ . 


2 दत्तौ मोक्षकारंणभूतरल्नत्रयपरिपूर्णतायों सत्यां तस्मिज्ञेव क्षणे मोश्षेण भाव्यं सयोग्ययो- 
| गिजिनगुणस्थानद्वये काढो नास्तीति । परिहारमाह-यथाख्यातचारित्रं जातं परं व किन्तु 
परसयथाख्य्राते नास्ति । अत्र दृष्टान्तः । यथा चौरव्यापारामावेऽपि पुरुषस्य चरस" 
दो दोषं जनयति तथा चारित्रविनाशकचा रित्रमोहोदयाभावेऽपि सयोगिकेवलिनां 
| निष्कियशद्धात्माचरणबिलक्षणो योगत्रयव्यापारशारित्रमछं जनयति, योगत्रयगते पुनर- 
योगिजिने चरमसमयं विहाय शेषाधातिकमतीत्रोदयञ्चारित्रमल जनयति, चरससमये तु 
मन्दोदये सति चारित्रमळाभावान्मोक्ष गच्छति ।- इति चतुदश गुणस्यानञ्याख्यानं 
गतम्‌ । इदानीं मागेणाः कथ्यन्ते । “गइ इंदियं च काये जोए वेए कसाय णाणे य । 
संयम दंसण छेस्सा भविआ समत्तसाण्णि आद्दारे। १ ।” इति गाथाकथितक्रमेग 2414 गत्या- 
दिचितुदेशमार्गणा ज्ञातव्याः । तद्यथा--स्वात्मोपलब्धिसिद्धिविलक्षणा नारकतियेडमनु- 
च्यदेवगतिभेदेन चतुर्विधा गतिमागणा भवति । १। अतोन्द्रियशुद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्षभूता 
शेकदित्रिचतुःपब्नेन्द्रियभेदेन पन्चप्रकारेन्द्रियसागंगा । २ । अशरोरप्मतत्व विसद्दशो 


(नामरहित ), निर्गोत्र ( गोत्ररद्दित) आदि अनन्त गुणसहित सिद्ध होते हैं। अव. 
यहा शिष्य शंका करता है कि केवळ ज्ञानकी उत्पत्तिमें जब मोक्षके कारगभूत रत्नव्रयको 
पूर्णता हो गई तो उसी समय मोक्ष होना चाहिये, आपने जो सयोगी और अयोगी दो 
गुणस्थान कहे हैं इनमें रहनेका कोई समय हो नहीं है।। अब इस शंकाका परिहार कहते हैं 
र कि केवलज्नानोत्पत्तिसंमयमें यथाख्यात चारित्ने'तो हो गया परन्तु परम. यथाख्यात नहीं 
. हैं| यहांपर दृष्टान्त यह हे कि जैसे कोई मनुष्य चोरी नदों करता है परन्तु उसको चोरके 
प संसगेका दोष ळगता है उसी प्रकार सयोग केव लियोंके चारित्रका नाश करनेवाला जो चारित्र- 
उँ मोहका उद्य है उसका अभाव है तथापि निष्क्रिय ( क्रियारहित ) शुद्ध आत्माके आचर- 
णसे विळक्षण जो मन, वचन, कायरूप-योगत्रयका व्यापार है वह"चारित्रके दूबग उसन्न 
करता हे ओर तोनों योगोंसे रहित जो अयोगी जिन हैं उनके अन्तसमयको छोड़कर 
शेष चार अघातिया कर्माका तीत्र उदय चारित्रमें दूषण उत्पन्न करता है ओर अन्त्य सप्- 
यमें उन अघातिया कर्मोका भन्द उद्य होनेपर चारित्रमें दोषका अभाव हो जाता है 
इस कारण उसी समय अयोगी जिन मोक्षको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार चौदह गुणस्था- 
। नाका व्याख्यान समाप्त हुआ । अव चौदह मागेणाओका कथन किया जाता है। “गति, 
इन्द्रिय, काय, योग, वेद्‌, कषाय, ज्ञान, संयमं, दर्शन, ठेशया, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा 
तथा आहार । १।” इस गाथामें कथित क्रमसे गति आदि चतुर्दश मागंगा -जाननी 
चाहिये > प्रकार हैं, जैसे-निज आत्माकी प्राप्तिसे विलक्षण 'नारक,तियंग्‌ ,मनुष्य तथा 
| भेदसे गतिमागेणा चार प्रकारकी हे । १। अतीन्द्रिय ( इन्द्रियोंके अगोचर ) जो 
गत्मतत्त्व है उसके यसका 'द्वीनिद्रिय, त्रीन्द्रिय; चतुरिन्द्रिय तथा 
 इन्हियमारणा पान मकारको, हे | ३१) अरी हित, कप्मतझबुसे भिन्न 
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० "` बददूद्वव्यसंप्रहश॥ - 7.“ >: 


एथिव्यप्तेजोवायुचनस्पतित्रसकायभेदेन षद॒भेदा कायमागंणा । ३॥  निब्यापारशुद्धात्म- 
थविलक्षणमनोवचनकाययोग मेदे: र] त्यो < 
पदांथविळक्षणमनोवचनकाययोगमेदेन "त्रिधा योगमागंणा, अथवा विस्तरेण: सत्यासत्यो-' 
अयालुभयसेदेनं चतुर्विधो सनोयोगो व चनयो गश्च, ओ दारिको दा रि कमि वै कि यिक वै क्रियिक- 
सिभ्रादारकाद्दारकेमिभरकार्मणकायभेदेन सप्रविधोः काययोगश्चेति समुदायेन पन्च रशविधा 
था योगम्रागंणां । ४। वेदोदयोद्धवरागादिदोषरहितपरमात्मद्रव्याद्विञा स्रीपुंनपुंसकमेदेन 
त्रिघा वेदमागणा । ५। निष्कषायजुद्धात्मस्वभावप्रतिकू उक्रोध रोभमायामान मेरेन वचतु- 
विघा कघायमागंणा, विस्तरेण कषायनोकघायमे देत ' पञ्चविंहतिविधा वा । ६। मत्यादि- 
संश्लापञ्क कुमत्यायज्चानत्रयं चेत्यष्टविधा ज्ञानमागणा । ७। सामायिकच्छे दोप स्थापन- 
परिद्वारविशुद्विलूमसांपराययथाख्यातमेदेन चारित्रं पञ्चविधम्‌, संयमासंयमस्तथैवा- 
संयमञ्चेति अतिपक्षद्येन सह सप्तप्रकारा संयममागंणा । ८। चक्षुरचक्षुरवविकेवळदशं- 
नभेदेन चतुर्विधा दर्शनमार्गणा । ९ । कषायोद्यरञ्जितयोगप्रबृत्तिविसद्टशपरमास्मद्र= 
व्यप्रतिपम्थिनी ङृष्णनोछक़ापोततेजःपद्मशुक्लभेदेन षड्विधा लेश्यामागणा । १० । 


~ 


स्वरूपकी धारक प्रथिवी, जळ, तेज, वायु, बनस्पति और त्रस कायभेदसे कायमागेणा छे 
प्रकारको होतो है । ३। व्यापाररहित शुद्ध आत्मतत्त्वसे विलक्षण मनोयोग, वचनयोग 
तथा काययोग इन भेदोंसे योग मार्गणा तीन प्रकारको है । अथवा विस्तारसे सत्यमनोयोग, 
असत्यमनोयोग, सत्यासत्यमनोयोग ओर सत्यासत्यमनोयोगसे विलक्षण मनोयोग इन भेदोंसे 
चार प्रकारका मनोयोग है । ऐसेही सत्य, असत्य, सत्यासत्य तथा सत्यासत्यबि ढक्षण इन 
चार भेदोंसे वचनयोग भी चार प्रकारका दै। एवभ्‌ ओदारिक, ओदारिकमित्र, वैक्रि- 
चिक, वैक्रियिकमिश्र, आहारक, आहारकमित्र और कार्मण इन भेदोंसे काययोग सात 
अकारका दै । सब मिळके योगमार्गणा पन्द्रह प्रकारकी हुई | ४। बेदके उदयते उत्पन्न 
'हेनिवाढै रागादि दोषोंसे रदित जो परमात्मद्रव्य हे उससे भिन्न खीवेद, पुंवेद और नपुं- 
सकवेद इन भेदोंसे वेदमार्गणों तीन प्रकारको दै । ५। कपायोंसे रहित शुद्ध आत्माके 
स्वभावसे प्रतिकूळ ( विरुद्ध ) क्रोध, मान, माया तथा ळोभ इन भेदॉसे चार प्रकारको 

i और विस्तारसे अनम्तादुत्रंधो, प्रत्याड्यान, अप्रस्याइ्यान त था संज्वळन 
saci र हास्यादि मेदसे नोकषाय नव सत्र मिळके पच्चोस २५ प्रकारको 
कषायमागणा दै । ६ । मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय और केवळ ये पाँच ज्ञान तथा 
कुति, कुश्रुत और बिभंगावधि ये तीन अज्ञान रेले ८ प्रकारको ज्ञानमागेणा है! ७। 


सूद्षमसांपराय तथा यथाख्यात भेदसे पांच | 
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अन्याअब्यमेदेन द्विविधा भव्यमागणा । LB ऊ Cae 
साबरूपशुद्धनिश्रयेन शुणस्थानमागेणा 1 जीवा इत्युक्त ` इदानों पुनअं- 
व्याअव्यरूपेण मागणामध्येऽपि पारिणामिकभावो भणित इति पूर्वा परविरोधः । अत्र 
परिहारमाह--पूर्व शुद्धपारिणामिकभावापेक्षया गुणस्थानमागणानिषेषः कृतः, इदानीं 
पुनभेन्याभव्यत्वद्दयमशुद्धपारिणामिकभावरूपं मागणामध्येऽपि घटते । ननु- शुद्धा- 
झुद्धभेदेन पारिणामिकभावो द्विविधो नास्ति किन्तु शुद्ध एव नेवं-यद्यपि सामान्यरूपे- 
णोत्सराव्याख्यानेन शुद्धपारिणामिकभावः कथ्यते तथाप्यपवादव्याख्यानेनाझुद्धपारिणा- 
मिकभावोऽप्यस्ति । तथाहि-“जीवमव्याभव्यत्वानि च” इति तत्त्वार्थसूत्रे त्रिधा पारि- 
णासिकभावो भणितः, तत्र-सुद्धचैतन्यरूपं जीवत्वमविनश्वरत्वेन, शुद्धद्रञ्याभितत्वाच्छु- 
द्धद्वन्यार्थिकसंज्ञः झुद्धपारिणामिकमावो भण्यते, यत्पुनः कमं जनितदशप्राणरूपं 
जीवत्वं, भव्यत्वम्‌, अभन्यत्वं चेति त्रयं, तद्विनश्वरत्वेन पयोयाभ्रितत्वात्पयायार्थिकसं- 
्ञस्त्वशुद्धपारिणामिकभाव उच्यते । अझुद्धत्वं कथमिति चेत्‌-यद्यप्येतदशुद्धपारिणामि- 
कत्रयं व्यवहारेण संसारिजीवेऽस्ति तथापि “सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया” इति वचनाच्छु- 


कापोत, पीत, पद्म और झुक्ळ इन भेदोंसे ६ प्रकारकी लेश्यामार्गणा है । १०। अञ्य.और 

अमन्य भेद्से भव्यमागंणा दो प्रकारकी हे । ११। यहां सिष्य प्रभ करता हे कि “शुद्ध- 
पारिणामिक परमभावरूप जो शुद्ध निञ्चयनय है उसकी अपेक्षासे जीव शुणस्थान तथा 
सार्गणास्थानोंसे रहित हैं” यदद पूवं प्रकरणमें आपने कहा है और अब यहां भव्य अभव्य 
रूपसे मागंामें भी आपने पारिणामिक भाव कहा. सो यह पूर्वापरविरोध है | अब इस _ 
शंकाका परिहार ( खंडन ) कहते हैं कि पूर्वप्रसंगमें तो शुद्ध पारिणाम्रिक भावकी अपेक्षासे 
शुणस्थान और मार्गणास्थानका निषेध किया है और: यहां अशुद्ध पारिणामिक भाव रूपसे 

ओ। अव्य तथा अभव्य ये दोनों मार्गणामें भी कहे हैं सो नयभेद्से यह, कथन घटता ( संगत ) 
। ही है । अव कदाचित्‌ यह कहो कि “बुद्ध अशुद्ध भेदसे पारिणामिक भाव दो प्रकारका 
नहीं दै किन्तु पारिणामिक भाव शुद्ध ही हे” सो योग्य नहीं; क्योंकि यद्यपि सामान्यरूप 
उत्सगव्याल्यानसे पारिणामिक भाव शुद्र है ऐसा कहा जाता है तथापि अपवाद व्याख्या- 

नसे अशुद्ध पारिणामिक भाव भो है। इसो हेतुसे “जीवभव्यामव्यत्वानि च” 
अ. २ सू. ७) इस तत्त्वाथंसूत्रमे जोवत्व, भव्यत्व तथा अभव्यत्व इन भेदोंसे पारिणा- 
सिक भावको तीन प्रकारका कहा है । उनमें शुद्ध चैतन्यरूप जो जीवत्व हे वह अविनाञ्ञो 
होनेसे शुद्ध द्रन्यके आश्रित हे इस कारणसे शुद्ध द्रव्यार्थिकनामा शुद्ध पारिणामिक माव 
_ कहा जाता है। छो लाले उत्पन्न दृश प्रकारके प्राणों स्वरूप जीवत्ब दै बह जीवत्व 
_ इदा गन्त भे तीन अकारका हे और ये तनो विनासशीळ होनेसे पर्याय 
आ त करते सशक अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता दै । “इसको 
हि किस कारसे कहते हो” ऐसा कहो तो उत्तर यह हे कि यद्यपि ये तोनों अशुद्ध 
` पारिणांमिक व्यवददरनयसे संसारी. जीते हे. तशाही सने सुहु सुद्ध? हस 


«>> 


ग्ृहद्द्रन्यसंग्रहः। | ३५ 


द्वनिञ्चयेउ नास्ति त्रयं, सुक्तज्ञीवे पुनः सवथैव नास्ति, इति द्वेतोरञुद्धत्वं भण्यते । चत्र 


शद्धाशुद्धपारिणामिकमध्ये शुद्रपारिणामिकभावो ध्यानकाळे ्येयरूपो भवति ध्यानरूपो 
न अचति? कस्मात्‌ घ्यानपर्यायस्य विनश्वरत्वात्‌, शुद्धपारिणामिकस्तु द्रव्यरूपत्वादवि- 
नश्वरः इति भावाथः । ओपइमिकक्षायोपझमिकद्यायिकसम्यक्त्बभे देन त्रिधा सम्यक्स्व- 
मार्गणा मिथ्यादृष्टिसासादनमिश्रसंश्ववि पक्षत्रयभेदेन सह षड्विधा ज्ञातव्या । ११ | संशि- 
त्वासंशित्वविसदशपरमात्मस्वरुपाद्धि ज्ञा संश्‍्यसंज्ञिभेदेन द्विघा संज्ञिमागेणा । १३। 
आहारकानाहारक जी वभेदैनाहारकमागणापि द्विघा । १४। इति चतुदंशमा्गेणास्वरूपं 
ज्ञातव्यम्‌ । एवं “पुडविजलतेयमाऊ” इत्यादिगाथाइयेन, ठतीयगाथापाद्त्रयेण च 
“गुणज्ोबापज्वत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओय। उवओगो विय कमसो वीसं तु परूवणा 
अणिया | १।? इति गाथाप्रशृतिकथितस्वरूपं धवलजयधवळमदाधव लप्र बन्धाभिधान- 
सिद्धान्तत्रयनीजपदं सूचितम्‌ । “सब्वे सुद्धा हु सुद्धणया” इति शुद्धात्मतत्त्वप्रकाशकं 
हुतीयमाथाचतुर्थपादेन पञ्चा स्तिकायप्रवचनसारसमयसाराभिधानग्राञ्च॒तत्रयस्यापि बोज- 
पदं सूचितमिति । अत्र गुणस्थानमागेणादिमध्ये केवळ्ज्ञानदशनद्दयं क्षायिकसम्यक्त्व- 


Dr ‘TT वय तन ec NNN 
बचनसे ये तीनों भाव शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे नहीं हैं, और सुक्त जीवमें तो सवँथा ही 


नहीं हैं; इसो कारण उनकी अशुद्धता कही जातो हे । उन शुद्ध तथा अशद्ध पारिणामिक 
भाषोंमेंसे जो शुद्ध पारिणामिक भाव दै वह घ्यानके समयमें ध्येय ( ध्यान क्रनेके 
योग्य ) रूप द्वोता है और ध्यानरूप नहों होता। क्योंकि ध्यान पर्याय विनाशशीळ है ओर 
झुद्धपारिणामिक द्रव्यरूप दै इस कारण अविनाशो दे यद भावार्थ हे । ओपशमिक, क्षायो- 
पञ्चसिक तथा क्षायिक सम्यक्त्व के भेद ते सम्यक्त्वमार्गगा तोन प्रकारको दै । तथा मिथ्या- 
दृष्टि, सासादन और मिश्र इन तीनों विपक्ष भेदोंसहित छे प्रकारकी भी सम्यक्त्वमागेणा 
जाननी चाहिये । १२ । संज्ञित्व वथा असंल्लित्वसे विङक्षण जो परमात्माका स्वरूप है उससे 
भिन्न संज्ञी तथा असंज्ञी भेदसे दो प्रकारकी संज्ञिमार्गणा है। १३। ओर आहारक तथा 
अनाहारक जीवके भेदसे आारमागणा भी दो प्रकारको समझनो चाहिये । १४। ऐसे 
चौदह सार्गणाओंका स्वरूप जानना योग्य दे । इस रीतिसे “पुढवि जङतेयवाऊ"इत्यादि दो 


गाथाओंसे और तीसरी गाथा जो “णिक्कम्मा अद्गुणा” इत्यादि दे उसके तीन पादोसे 
“गुण जीवा पज्नत्ती पाणासण्णायमग्गणाओय ।उबओगो विय कमसो वीसं तु परूवणाभणिया” 
इत्यादि गाथामें कहा हुआ स्वरूप घवळ, जयषवळ और सहाधवल प्रबंध नामक जो तीन | 


सिद्धान्व हैं. उनके बीज पदकी सूचना मंथकारने की और “सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया” 
तृतीय 'गाथाके चौथे पादढारा शुद्ध आत्मतत्त्वको प्रकाश करनेवाले जो पंचास्तिकाय,: 
चनसार तथा समयसाइ नामक: तोन प्रात ('पाहुड़ ) ' उनका भी बीजपद सूचित 


इन गुणस्थान ओर मार्गणाओंके मध्यमें केवळल्ञान और केव 
1 शालिक सलाकड़ शोर लगाहारक सुड, 9०6 
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मनाहारकशुद्धात्मस्वरूपं च साक्षादुपादेयं; यत्युनश्व ` भुद्धात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानाचुचर- 
णढक्षणं कारणसमयसारस्वरूपं तत्तस्यैबोपादेय भूतस्य . विवक्षितैकदेशशुद्धनयेन . साघक- 
स्वात्पारस्पर्यणोपादेय, सेषं तु हेयमिति । यच्चाध्यात्मभ्नन्थस्य बीजपदभूत शुद्धात्मस्वरूप- 
सुक्त तत्पुनरुपादेयमेव। अनेन प्रकारेण जीवाधिकारमध्ये झुद्धाशुद्धनीवकथनमुख्यत्वेन 
सप्तमस्थळे गाथात्रयं गतम्‌ ॥ १३ ॥ ४9 ः 
अथेदानीं गाथापूर्वाद्धन सिद्धस्वरूपमुत्तराद्धेन पुनरूध्वेगतिस्वभाव॑ च कथयति;-- | 
णिक्कम्मा अगुणा किंचूणा चरमदेइदो सिद्धा । 
लोयग्गठिदा णिश्चा उप्यादवएहिं संजुत्ता ॥१४॥ ; 
व्याख्या-सिद्धाः सिद्धा भवन्तीति क्रियाध्याहारः। किं विशिष्टाः “णिक्कम्सा अट्ठगुणा 
किंचूणा चरम देहदा” निघ्कमाणोऽष्टुणाः किब्निदूनाश्वरमदेहतः- सकाशादिति सूत्रपू- 
वोर्द्धेन सिद्धरवरुपमुक्तम्‌। उध्वंगमनं कथ्यते “ढोयग्गठिदा णिञ्चा उप्पादवएहिं संजुत्ता” 
ते च सिद्धा लोकाग्रस्थिता नित्या उत्पादव्ययाभ्यां संयुक्ताः । अतो विस्तरः। कर्मा रिवि= 


जो शुद्ध आत्माका सम्यक भ्रद्धान, ज्ञान और आचरण करनेरूप लक्षणका धारक कारण 
समयसार हे वह उसी पूर्वोक्त डपादेय भूतका विवक्षित एकदेश शुद्धनयसे साधक दै इस- 
ह्ये परंपरासे उपादेय हे, इनके बिना सब त्याज्य हैं; और जो अध्यात्मग्रंथका बीज पदभूत 
सुद्ध आत्माका स्वरूप हे बह तो उपादेय हो हैं । इस प्रकारसे जीवाधिकारके मध्यमे शुद्ध 
तथा अशुद्ध जोवके कथनकी सुख्यतारूप जो सप्तम स्थळ हे उससें तीन गाथा समाप्त 
 हुईइ॥१३॥ 


अब इसके पश्चात्‌ गाथाके पूर्वाद्धेसे तो सिद्धोंके स्वरूपका और उत्तराद्धेसे उनका जो 


) उद्भेगमन स्वभाव हे उसका कथन करते हैं;-- 


ही गाथामावाथः--जो जीव ज्ञानावरणादि आठ कर्मोसे रहित हैं, सम्यक्त्व आदि आठ 
= शुणांके घारक हैं तथा अन्तिम शरीरसे कुछ कम हैं वे सिद्ध हैं. और ऊध्वेगमन स्वभावसे 
___ छोकके अग्रभागमें स्थित हैं, नित्य हैं तथा उत्पाद ओर व्यय इन दोनोंसे युक्त हैं ॥ १४॥ 
` व्याख्याथ:--“सिद्धा” सिद्ध होते हैं इस रीतिसे यहां. “भव न्ति”? इस क्रियाका 
= अच्याहदार करना चाहिये । किन विशेषणोंसे विशिष्ट सिद्ध होते हैं “णिक्कम्मा अइगुणा 
_ किचूणा चरमदेहदो” कमोसे रहित आठ गुणोंसे सहित तथा अन्तिम शरीरसे. किंचित्‌ 
ऊन (कुछ छोटे ) ऐसे सिद्ध होते हैं । इस प्रकार सूत्रके पूर्वाद्धेसे खिद्धोंका स्वरूप कहा | 

न स्वभाव कहते हैं। लोयग्गठिदा णिन्ना उप्पादवयेहिं संजुत्त?? 
सिद्धडोकके अग्रभागमें स्थित हैं, नित्य हैं तथा उत्पाद और व्यय इनसे: संयुक्त हैं ॥ 
विस्तारपूर्वक इस गाथाकी व्याख्या करते हैं;--कमेरूपो शज्रुओंके विध्वंस 


, छक आल्माके वळसे, आनन, सादि, ससस्त सू कत्ति 
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च्यसकस्वलुद्धात्मसंवित्तिवछेन ज्ञानावरणादिमूळोत्तरगतसमस्तकमंप्रकृतिविन!शकत्वांदष्ट- 
कंमंरहिताः “सम्मत्तणाणद्रंसणवीरियंसुहुमं तद्देव अवगद्दण । 'अशुरुलहुअव्ववाहं अऽ 
शुणा हुंति सिद्धाणं । १।” इति . गाथाकथितंक्रमेण तेषामष्टकर्मरहितानामष्टगुणाः' 
कथ्यन्ते | तथाहि-केवरुज्ञानादिगुणास्पदनिजशुद्धा्मैबोपादेय इति रुचिरूपं निश्चयस- 
स्यक्त्वं यस्पूव तपञ्चरणावस्थायौ भाषितं तस्य फलभूतं समस्तजीवादितत्त्वविषये विपरी- 
तामिनिवेशरहितपरिणतिरूपं परमक्षायिकसम्यक्त्वं भण्यते ॥ पूव टद्मस्थावस्थायां भावि> 
तस्य निर्विकारस्वसंवेद्नज्ञानस्य फडभूतं युगपल्लोकालोकसमस्तवस्तुगतविशेषपरिच्छेदक 
केवढञ्ञानम्‌ । निर्विकल्पस्वशुद्धात्मसत्तावळोकनरूपं यत्पूव दर्शन भावितं तस्यैव फळभूतं 
युगपल्लोकालोकसमंस्तवस्तुगतसामान्यग्राहक॑ केवटदर्शनम्‌ ॥ करिसश्रित्स्वरूपचलनकांरणेः 
` ज्ञाते सति घोरपरीषद्दोपसगादौ निजनिरञ्चनपरमात्मध्याने पूर्व धैर्यमवलम्वितं तस्येव' 
फट भूतमनन्तपदार्थपरिच्छित्तिविषये खेदरहितत्वमनन्तवीयम्‌ ॥ सूक्ष्मातीन्द्रियकेवलज्ञा- 
नविषयस्वास्सिद्धस्वरूपस्य सूक्ष्मत्बं भण्यते । एकदीपप्रकाशे नानादीपप्रकाशवदेकसिद्ध- 
कषेत्रे सहुरव्यतिकरदोषपरिहारेणानन्तसिद्धावकाशदानसामथ्येमबगाहनगुणो अण्यते । 7 


उत्तरप्रकृतियोके' विनाशक होनेसे अष्टंविंध कर्मोंसे रहित सिद्ध होते हैं। तथा “सस्यक्त्व, 
ज्ञान, दर्शन, वीय, सूक्ष्म, अवगांहन, अगु रुङघु और अव्याबाध ये आठ गुण सिद्धांकें 

होते हैं ।”. इस गाथोक्त रमसे उन अष्टकर्मरहित सिद्धोंके आठ गुण कदे जाते हैं। अब 

उन गुणोंको विस्वारसे दर्शाते हैं;-केबलज्ञान आदि गुणोंका स्थानरूप जो निज शुद्ध 

आत्मा है वही ग्राह्य है. इस प्रकारकी रुचिरूप निञ्चयसम्यक्त्व जो कि पहले तपश्चरण 

करनेकी अवस्थामें उत्पादित किया था उसका फलभूत, समस्त जीव आदि तत्त्वोके विष- 

यमें विपरीत अभिनिवेश (जो पदार्थ जिसरूप हैं उसके विरुद्ध आम्र) से शून्य परिणाम 

रूप परम क्षायिक सम्यक्त्व नएमा'प्रथम गुण सिद्धोंके कद्दा जाता हे । पूर्व कालमें छद्यस्थ 

अवस्थामै भावनागोंचर ` किये हुये बिकाररहिंत स्वानुभवरूप ज्ञानका फछभूत एकही 
समयमै डोक तथा अलोकके संपूर्ण पदार्थोमें प्राप्त हुए विशेषोंको जाननेवाळा दूसरा केवळ 

ज्ञाननामा गुण हे । संपूण विकल्पोंसे शून्य निजशुद्ध आत्माकी सत्ताका अवलोकन (दर्शन) 
रूप जो पहले दशन भाषित किया था उसी दर्शेनका फळभूत, एक काळमें ही लोक अळो- _ 
कके संपूर्ण पदार्थोमे प्राप्त हुए सामान्यको प्रण करानेवाळा केवळंदर्शन नामा तृतीय गुण _ 
है । अतिघोर परीषद तथा उपसगे आदिके आनेके समयमै जो पळे अपने निरंजन पर= | 
मात्माके ध्यानमें यैर्यका अबळस्बन किया उसोका फढभूत अनन्त पदार्थोके ज्ञानमें खेदके हे 
अभावरूप ढक्षणका धारक चतुर्थ अनन्ववीर्यनामक गुण दै । सूक्ष्म अतीनि की 
ज्ञानका विषय होनेसे सिद्धोंके स्वरूपको सूक्ष्म कहते हें । यदद सूदमत्व पंचम 5 
दीपके प्रकाशमे जैसे अनेक दोपे ्रकासका समावेश हो जा 
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यदि सवंथा गुरुत्वं भवति तदा लोहपिण्डबद्घश पतनं, यदि च. सवथा द 
तदा वाताहताकंतूडचत्सवंदैव अमणमेव स्यान्न च तथा तस्मादगुरुङघुत्वगुणोऽ धीयते । 
सहजशुद्धस्वरूपानुभतसमुत्पन्नरागादिविभाव रहितसुल्लासृतस्य यदेकदेशसंवे दनं "कृतं पूव 
तस्यै फड़भूतमव्यावाधमनन्तसुखं भण्यते । इति मध्यमरुचिसिष्यापेक्षया ल 
दिगुणाष्टक॑ भणितम्‌ । मध्यमरुचिञिष्यं प्रति पुनर्विशेषभेद्नयेन निगतित्वं, निरिन्द्रि- 
यत्वं, निष्कायत्वं, निर्योगत्व, निवे द्वं, निष्कषायत्वं, निनामत्वं, निर्णोश्रत्वं, निरायुष- 
त्वमित्या दिविशेषशुणास्तथै वा स्तित्व बस्तुतभ्रमे यस्वादिसामान्यरुणः स्वागमाविरोघेनानन्ता 
ज्ञातव्याः । संक्षेपरुचिशिष्यं प्रति पुनविवक्षिताभेदनयेनानन्तज्ञानादि चतुष्टयम्‌ , अनन्त- 
ज्ञानद्शनसुखत्रयं, केवडज्ञानदशेनद्वयं, साक्षादभेदनयेन झुद्वचैतन्यमेवेको गुण इति । 
पुनरपि कथंभूताः सिद्धाः चरमशरोरात्‌ किख्बिदूनः भवन्ति तत्‌ किश्चिदूनत्वं शरोरोपा- 
डजनितनासिकादिच्छिद्राणामपूर्णत्वे सति यस्मिन्नेव क्षणे म त्रिक - 
स्युद्यविच्छेदमध्ये झरीरोपाङ्गनामकमेविच्छेदो ज क्षणे जातमिति ज्ञातव्यम्‌ । 


ms 


देनेका साम्यं हे बद्दी छठा अवगाहन गुण कहा जाता है। यदि सिद्धस्वहूप सथा . 
शुरु (भारी ) हो तो लोइपिंडके समान उसका अधःपतन ( नीचे गिरना ) ही होता 
रदे ओर यदि सवेथा छघु (हलका ) हो तो वायुसे ताडित आक वृक्षका रुईके समान 
उसका निरन्तर भ्रमण ही होता रहे, परन्तु सिद्वस्वरूप ऐसा नहों हे इसलिये सातवां 
अगुरुङघुगुण कहा जाता दै। स्वभावसे उत्पन्न ओर शुद्ध जो आत्मछहु दे उत्तपे 
उत्पन्न तथा राग आदि विभावोंसे रहित ऐसे सुखरूपी अमृतका जो एकदेश अनुभव 
पहले किया उसोका फळरूप अव्याबाध अनन्त सुल नामक अष्टम गुण सिद्धोंमें कहा 
जाता है। ये जो सम्यक्त्व आदि अष्ट गुण कहे गये हैं सो मध्यमरुविके धारक शरिष्योके 
हि डिये हैं और विस्तारमें मध्यमरुचिके घारक सिध्यके प्रति तो विशेष सेरनयका अबजम्तन 

करनेसे गतिरहितता, इन्द्रियरहितता, शरीररहितत्व, योगरदितत्व, वेद्रहितता, कषाय- 
} रदितित्व, नामरहितःव, गोत्ररहितत्व तथा आयुरहितत्व आदि विशेष गुण ओर इसी 

प्रकार अस्तित्व, बस्तुरव, प्रमेयत्वादि सामान्य गुण ऐसे अपने जैनागमके अनुसार अनन्त 

गुण जानने चाहिये। ओर संक्षेपरुचि झिष्यके प्रति तो विवक्षित अभेद नयसे अनन्त 
शान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा अनन्त वीर्य ये चार गुण अथवा अनन्त ज्ञान, 
दारान सुखरूप तीन गुण वा केवळ ज्ञान और केवळ द्रोन ये दो गुण हैं और साक्षात्‌ 
अेदनयसे शुद्ध चैतन्य यद्द एक ही गुण सिद्धोंका दे । पुनः वे सिद्व केते हें इलळिये 
` कहते हैं कि वे सिद्ध चरम ( अन्तके ) झरीरसे कुछ छोटे होते हैं और बह जो किंचित्‌ 
 ऊनता दै सो झरोराङ्गोपाङ्गकुमेसे उत्पन्न नासिका. आदि छिद्रोंके अपूर्ण होनेपर जिस 
क्षणमें सयोगीके अन्त समयमें त्रिंशत्‌ प्रकृतियोंके उ 


तचा दयका नाझ हुआ उनमें शरोरांगोपांग 
ऊमा भी विछ्छेद/झेगया (अतः उ्सी-समषः हुआ हेऽ चाद्ये | अब यहां 
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'कृम्चिदाइ--यथा प्रदीपस्य भाजनाद्यावरणे गते प्रकाशस्य विस्तारो भवति तया देहाभावे 
लोकप्रमाणेन भाव्यमिति । तंत्र परिहारमाह--प्रदीपसंबन्धी योऽसौ प्रकाशविस्तारः पूर्व 
स्थभावेनैय तिष्ठति पञ्चादावरणं जातं जीवस्य तु ळोकमात्रासंख्येयप्रदेसत्वं स्वभावो 
अवति यस्तु प्रदेशानां संबन्धी विस्तारः स स्वभावो न भवति । कस्मादिति चेत्‌., पूवं लोक ` 
सात्रप्रदेशा विस्तीणो निरावरणास्तिष्ठन्ति पश्चात्‌ प्रदीपवदाबरणं जातमेव । तन, किन्तु 
ूर्वमेबानादिसन्तानरुपेण झरीरेणाब्ृतास्तिष्ठन्ति ततः कारणात्मदेशानां संद्वारो न भवतिं, 
विस्तारश्च शरीरनासकर्माधीन एव न च स्वभावस्तेन कारणेन शरीराभावे विस्तारो न 
भवति । अपरमप्युदाहरणं दीयते-यथा इस्तचतुष्टयग्रमाणबञ्चं पुरुषेण सुष्टौ वद्धं तिष्ठति 
पुरुषाभावे सङ्घोचविस्तारौ वा न करोति, निष्पत्तिकाछे साद्र सरन्मयभाजनं वा शुष्क 
सञ्जलाभावे सति; तथा जीवोऽपि पुरुषस्थानीयजलस्थानीयशरीरामावे विस्तारसंक्रोचो 
न करोति । यत्रैव मुक्तस्तत्रेव तिष्ठतीति ये केचन वदन्ति तन्निषेधार्थं पू्वप्रयोगाद छङ्ग- 
त्वाद्वन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्चेति देतुचतुश्येन तथैवाविद्धकुढालचक्रवद्‌ व्यपगतळे- 


स्वाइन्बप्डदा १ सा 2-20 नल 
'कोई शंका करता दै कि जैसे दीपकके आवरण करनेवाले पात्र आदिके हटा ळेनेसे उस 

दीपकके प्रकाशका विस्तार दो जाता है उसी प्रकार देका अभाव होनेपर सिद्धोंका आत्मा 

लोकप्रमाण होना चाहिये । अब इसका परिहार कहते हें-जो यद्द दीपक्रसंबंधी प्रकाशका 

विस्तार दै वह तो पहले स्वभावसे ही दीपकमें रहता है और पोछे उस दीपकके आवरण 

होता है; और जीबके तो छोकमात्र असंख्यात प्रदेशत्व स्वभाव है और जो प्रदेशोंका 

विस्तार है बह स्वभाव नहीं दे। कदाचित्‌ यह कहो कि जीवके पहले ढोकमात्र प्रदेश 

विस्तृत हुए आवरणरहित रहते हैं और फिर जैसे प्रदीपके आवरण होता है वैसेदी जीव- 

प्रदेशों के भी आवरण हुआ दे; सो नहीं, किन्तु जीवके प्रदेश तो पूव काळसे दी अनादिका- 

ढसे सन्तानरूप चळे आये हुये शरीरसे आवरणसहितही रहते हैं। इस देतुसे जीवके 

प्रदेशोंका संहार तथा विस्तार शरीर नामक नामकमंके आधीन ही है और जीवका स्वभाव 
नहीं है इस कारणसे जीवके शरीरका अभाव होनेपर प्रदेशोंका विस्तार नहों होता है। 

इस विषयमें और भो उदाहरण देते हैं कि जैसे पुरुषकी सुट्ीमें चार दाथक्रा वख बंधा 

हुआ दे, अब वह वख यदि पुरुष दो तब दी तो उसकी प्रेरणासे संकोच. ब विस्तार कर 
सकता है और पुरुषके अभावमें संकोच तथा विस्तार नहीं कर सकता; जैसा उस पुरुपने 

छोड़ा वैसाही रहता है। अथवा गीळा सृत्तिकाका भाजन बनते समय तो संकोच तथा 

बिस्तारको श्राप्त हो जाता दै और जब बह शुष्क दो जावा हे तब जढका अभाव होनेसे _ 
“संकोच व विस्तारको नहीं प्राप्त दोता दै, इसी प्रकार जीव भी पुरुषके: स्थानभूत 
अथवा जळके स्थानभूत शरीरके अभावमें संकोच विस्तारको नहीं. प्राप्त होता 
कितनेदी कहते हैं कि “जीव जिस स्थानमे कमाँसे मुक्त दोता दै वहाँही रहत 
ह्हो, ग ने 
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5 श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशाखमाळायास्‌ 
पाढास्युंवडेरण्डवोजवदभिशिखाव्ेति (्टन्तचतुष्येन . च :स्वभावोद्धवंगसन ज्ञातव्य तज्ज 
डोकाम्रप्यन्तमेव त च परतो धर्मास्तिकायाभाव।दिति । नित्या इति विशेषणं तु मुक्तात्मनां 
कल्पसतभ्रभितकाळे गते जगति शून्ये जाते सति. पुनरागमनं ,भवतीति खदाञ्चिववादितो 
'चदन्ति तञ्निषेधार्थ विज्ञेयम्‌ । उत्पादव्ययसंयुक्तत्वं विशेषणं सवेथेवापरिणामित्व निषे- 
घार्थमिति । किञ्च विशेष! निश्चछाविनश्वरशुद्धात्मस्व रूपाद्भिन्नं सिद्धानां नारकादिगतिषु 
श्रमणं नास्ति कथमुत्पादव्ययत्वमिति । तत्र परिद्दारः । आगमकथितागुरुलघुषट्स्था= 
नपतितहानिवृद्धिर्पेण येऽर्थपर्यायास्तदपेक्षया अथवा येन येनोत्पाद्व्ययध्रोव्यरूपेण 
प्रतिक्षणं ज्ञयपदाथीः परिणमन्ति तत्परिच्छित्त्याकारेणानीहितवृत्त्या सिद्धज्ञानमपि परि- 
णसति तेन कारणेनोत्पादव्ययत्वम्‌, अथवा व्यञ्जनपर्यायापेक्षया संसारपयोयविनाराः, 
सिद्धपर्यीयोत्पादः, शुद्धजीवद्रव्यत्वेन ध्रोव्यमिति । एवं नयविभागेन नवाधिक रेजीव- 
रव्यं ज्ञातव्यम्‌, अथवा तदेव बह्दिरात्मान्तरात्मपरमात्मभेदेन त्रिथा भवति । तद्यथा-- 


णामसे ऐसे इन चार हेतुओंसे जीवका ऊष्व गमन जानना चाहिये अथवा भ्रमते हुए 

कुडाळ (ङुंभकार ) के चाकके सदृ, स॒त्तिकाके लेपरद्वित तुंबीके सदृ, एरंडके बीजके 

तुल्य, अथवा अभिकी सिखाके समान, इन चार दष्टांतोंसे जोवके स्वभावे ऊध्वे गमन 

जानना चाहिये ओर वह उध्वं गमन भो छोकके अग्रभागतक हो होता है ओर 

इसके आगे नहीं; क्योंकि वहां धर्मास्तिकायका अमाव है । सिद्ध नित्य हैं । यहांपर जो नित्य 
, विशेषण हे सो सदासिवचादी यह कहते हैं. कि “१०० कल्प प्रमाण. समय व्यतीत होने- 
` पर जब जगत्‌ शून्य दो जाता दै तब फिर उन मुक्त जीवोंका संसारमै आगमन होता है ।” 
इस सतका निषेध करनेके लिए है ऐसा समझना चाहिये! सिद्ध उत्पाद तथा व्ययसे 
युक्त हें । यहां जो उत्पाद व्यय संयुक्तपना सिद्धोंका विशोषण कहा हे बह सर्वथा अपरि 
'णासिताके निषेधे ढ्यि है । यहांपर विशेष यह हे कि कोई शंका करे कि सिद्ध तो _ 
“निरन्तर निश्चळ तथा विनाशरहित जो शुद्ध आत्माका स्वरूप हे उसोमें रमते हैं, उससे 
भिन्न जो नरक आदि गतियोंमें भ्रमण करना हे वह सिद्धोंके नहीं है इसलिए सिद्धोंमें 
उत्पाद तथा व्यय केसे मानते हो ? इस शंकाका परिहार यह है कि.आगममें कहे हुए जो 
अगुरुल्घु आदि पट्‌. स्थानोंमें पड़े हुये हानिवृद्धि स्वरूपसे अर्थ पर्याय हैं उनकी अपे- 
क्षासे उत्पाद व्यय हे। अथवा जिस जिस उत्पाद व्यय भौव्यरूपसे प्रति समय 
: शंय पदाथ परिणमते हें उन उनको परिच्छित्तिके आकारसे निरिच्छक ( इच्छारद्दित ) 
5 इत्तिसे Ea भी परिणमता है इस कारणसे उत्पाद व्यय है । अथवा सिद्धोमें व्यं- 
et जन शिवको अपेक्षासे संसार पयोयका नाश, सिद्ध पयोयका उत्पाद तथा शुद्ध जोव द्रव्य- 
भै मानेचे भव्य है. ऐसे जय विभागसे नो अधिकारोंद्वारा जोव द्रव्यका स्वरूप जानना 
। चाहिये । अथवा बही जीवात्मा वहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा इन भेदोंसे तीन 


“अङ का होता हे । बह इस प्रकार दे<निजयुद्ध, आत्याके ज्ञानसे., हसन जो (पाइमार्थिक 


ह. 


द बृदूद्रन्यसंग्रहः । ४१ 
स्वञुद्धात्मसं वित्तिसमुत्पन्नवास्तवसुखास्प्रतिपक्षमूतेनेन्द्रियसुखेनास को बहिरात्मा, तद्विलक्ष- 


णोऽन्तरात्मा । अथवा देहरहितनिजशुद्धात्मद्रव्यभावनालक्षणभेदज्ञानरहितत्वेन देहादि- 
परद्रव्येष्षेकत्व भावनापरिणतो बहिरात्मा, तस्मास्रतिपश्चमूतो5न्तरातमा । अथवा हेयो- 
पादेयविचारकचित्तनिर्दोषपरमात्मनो भिन्ना रागादयो दोषाः शुद्धबैतन्यलक्षण आत्मन्यु- 
'कलक्षणेषु चित्तदोषात्मसु त्रिषु बोतरागसवेज्ञप्रणोतेषु अन्येयु वा पदार्थेषु यस्य परस्पर- 
सापेक्षनयविभागेन श्रद्धानं ज्ञानं च नास्ति स वहिरात्मा, तस्माद्विसरशो5न्तरात्मेति 
रूपेण बहिरात्मान्तरात्मनोलेक्षणं ज्ञा तव्यम्‌ ॥ परमात्मलक्षणं कथ्यते-सक॒ठविमळकेवळ- 
ज्ञानेन येन कारणेन समस्तं छोकाछोक॑ जानाति व्याप्नोति तेन कारणेन विष्णुभण्यते । 
परमन्रझसंज्ञनिजशुद्धास्मभावनासमुसन्नसुखास्ततुप्तस्य सत उवंशीरम्भातिळोत्तमाभिर्देव- 
कन्याभिरपि यस्य ब्रह्मचयंत्रतं न खण्डितं स परमत्रह्म भण्यते । केबलज्ञानादिगुणेश्वययु= 
क्तस्य सतो देवेन्द्रादयोऽपि तसदाभिलाषिणः सन्तो यस्याज्ञां कुवन्ति स ईश्रराभिधानो 


भवति। केवल्ज्ञानशव्दवाच्यं गतं ज्ञानं यस्य स सुगतः, अथवा झोमनमविनश्वर युक्तिः 


( यथार्थ ) सुख उससे विरुद्ध जो इन्द्रियसुख उससे आसक्त बहिरात्मा है; उससे 
विलक्षण अन्तरात्मा है । अथवा देहरहित जो निजशुद्ध आत्मारूप द्रव्य उस आत्मा- 
द्रव्यकी भावनारूप जो भेद-ज्ञान दै उससे रहित दोनेके कारण देह आदि पर (अन्य) 
द्रव्योमें जो एकत्व भावनासे परिणत है अर्थात्‌ देइ आदिमें यह्‌ भावना करता है कि देह 
आदि में ही हूं ब्द बहिरात्मा है । और इस बहिरात्मासे विरुद्ध अथात्‌ निज शुद्ध आत्मा- 
हीको आत्मा जाननेवाला अन्तरात्मा है । अथवा हेय तथा उपादेयका विचार करनेवाला 
जो चित्त तथा निर्दोष परमात्मासे भिन्न राग आदि दोष ओर शुद्ध चैतन्यरूप ळक्षणका 
घारक आत्मा ऐसे इन पूर्वोक्त लक्षणोंके धारक जो चित्त, दोष और आत्मा हैं इन तीनोंमें 


_अंथबा बीतराग सर्वेज्ञकैथित अन्य पदार्थोमें जिसके परस्पर अपेक्षाके धारक नयोंके विभा- 
. गसे. श्रद्धान और ज्ञान नहीं है वह बहिरात्मा हे और उस बहिरात्मासे भिन्न ठक्षणका 


घारक अन्तरात्मा है। इस प्रकार बहिरात्मा और अन्तरात्माका लक्षण जानना चाहिये। अब 
परमात्माका लक्षण कहते हैं-संपूर्ण तथा निर्मेछ ऐसे केवळक्लान द्वारा जिस कारणसे 
समस्त ढोक अळोकको जानता दै अर्थात्‌ व्याप्त होता दे, इस हेतुसे वह परमात्मा विष्णु 
कहाता है.। परज़हा नामक निज शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न सुखामतसे टप होनेसे 
उर्वशी, तिठोत्तमा तथा रंभा आदि देबकन्याओंने भी जिसके ब्रह्मच व्रतको खंडित नहों 
किया वह परमत्र कहळाता दै । केवळज्ञान आदि गुणरूप ऐश्व्य युक्त होनेसे जिसके . 
पदको अभिळाषा ( चाद्द ) करते हुए देवोंके इन्द्र आदि भी जिसकी आज्ञाका पाठन करते _ 
हैं, इसलिये वह परमात्मा ईश्वर इस नामका धारक होता हे! केवडशान इस सब्द्से 

कहिये झोमायमान अविनश्वर ( नाशरदित ) झिके स्थानको जो प्राप्त हुआ सो 
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४२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ न 
पदं गतः सुगतः। “सिं परमकल्याणनिर्वाणं ज्ञानसक्षयम्‌ । प्राप्त मुक्तिपदं "येन सं 
शिव: परकोत्तितः ॥ १॥ इति ःछोककथितलक्षण: शिवः । कामक्रोधादिदोषजयेनानन्तज्ञा- 
नादिगुणसहितो जिन; । इत्यादिपरमागसकथिताष्टोत्तरसहखसंख्यनासवाच्यः परमात्मा 
ज्ञातव्यः ॥ एवमेतेषु त्रिविधात्मसु मध्ये मिथ्यादृष्टिमव्यजीवे बहिरात्मा व्यक्तिरूपेण 
तिष्ठति, अन्तरात्मपरमात्मद्वयं शक्तिरूपेण भाविनैगमनयापेक्षया व्यक्तिरूपेण च। अभ- 
व्यजीवे पुनर्बहिरात्मा व्यक्तिरूपेण अन्तरात्मपरमात्मद्दयं शक्तिरूपेणेवे न च भाविने- 
गमनयेनेति । यद्यभव्यजीवे परमात्मा शक्तिरूपेण वर्तते तहि कथसभव्यत्वसिति चेत्‌ 
परमात्मञक्तेः केवलज्ञानादिरूपेण व्यक्तिने भ विष्यतीत्यभव्यत्वं, शक्ति; पुनः शुद्धनयेनो- 
भयत्र समाना। यदि पुनः शक्तिरूपेणाप्यभव्य जीवे केबळल्ञानं नास्ति तदा केवलज्ञाना- 
बरणं न घटते। भव्याभव्यडयं पुनरशुद्धनयेनेति भावार्थः। एवं यथा मिथ्यादृष्टिसंज्ञे वहि- 
रात्मनि नयविभागेन दर्शितमात्मत्रय तथा शोष गुणस्थानेष्वपि । तद्यया-बहिरात्माव- 

मतर परमात्म सक्तिरुपेण आविनेरमनयेन व्यक्तिल्पेण च जम्‌) गर शक्तिरूपेण भाविनैगमनयेन व्यक्तिरूपेण च विज्ञेयम्‌, अन्त- 

_ RN 


है। तथा “शिव कहिये शान्त, अक्षय ओर परम कल्याणरूप निर्वाण सुक्तिपदको जिसने 

प्राप्त किया वह शिव कहलाता है । १।” इस छोकमें कहे हुए लक्षणका धारक होनेखे 

बह परमात्मा शिव है । काम, क्रोध आदि दोषोंको जीतनेसे अनन्त ज्ञान आदि गुणोंका 

घारक जिन कहाता है; इत्यादि परमागममें कद्दे हुए एक हजार आठ नामोंसे वाच्य (कहने 

योग्य ) जो दै उसको परमात्मा जानना चाहिये । इस प्रकार इन पूर्वोक्त तीनों आत्माओंके 

मध्यमें जो मिथ्यादृष्टि भव्य जीव है उसमें बहिरात्मा तो व्यक्तिरूपसे रहता हे ओर अन्त- 

रात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूपसे हो रहते हैं। और भावी नैगमनयकी अपेक्षासे 

व्यक्तिरूपसे भो रहते हैं। और मिथ्यादृष्टि अभव्यजीवमें तो बहिरात्मा व्यक्तिरूपसे शौर 

अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूपसे ही रहते हैं। और भावी नैगमनयकी अपेक्षासे' 

अन्तरात्मा तथा परमात्मा अभव्यमें व्यक्तिहपसे नहों रहते । कदाचित्‌ यह कहो कि, यदि 

भब्य जीवमें परमात्मा शक्तिरूपसे रहता है तो अभव्यत्व केसे हो सकता हे ? तो इसं 

हर शंकाका उत्तर यह है कि अभव्य जोबमें परमात्माकों जो शक्ति हे उसकी केंबळल्ञान 
पे आदि रूपसे व्यक्ति न होगी इसलिये उसमें अभव्यत्व हे और शुद्ध नयसे परमात्माको 
शक्ति तो मिथ्यादृष्टि भव्य ओर अभत्र्य इन दोनोंमें समान हो है। ओर यदि अभव्य जीवमें 
झक्तिरूपसे र केवटज्ञान नहीं हो तो केवळ ज्ञानावरण कम नहीं सिद्ध होते | तथा भव्य 
अभन्य दोनों अशुद्ध नयसे हैं यह भावार्थ दै । इस प्रकार जैसे मिथ्यादृष्टि नामक वहि- 
रात्मामें नयविभागसे तीनां आत्माओंका प्रदर्शन किया उसी प्रकार बाकीके जो तेरद गुणस्थान 
. हैं उनमें भो देखना चाहिए । वे इस प्रकार हेः-बदिरात्माकी दशामै अन्तरात्मा तथा 
` परमात्मा ये दोनों शक्तिरूपसे रहते हैं ओर भावो नैगमनयसे व्यक्तिरूपसे भी रहते हैं ऐसा 
नना चाहिये और अन्तरीम कौ असीम तो बहरमा पूयी चूतके घटके 
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बद्ददूद्रॅन्यसंप्रहः । ४३ 


रात्मावस्थायां तु बहिरात्मा भूतपूवेन्यायेन घृतघटवत्‌, परमात्मस्वरूपं तु शक्तिरूपेण 
भाविनैगमनयेन व्यक्तिरूपेण च । परमात्मावस्थायां पुनरन्तरात्मबहिरात्मद्वयं भूतपूर्वं न- 
येनेति ।, अथ त्रिधात्मानं गुणस्थानेषु योजयति । मिथ्यासासादनमिश्रगुणस्थानत्रये तार- 
तम्यन्यूनाधिकभेदेन बहिरात्मा ज्ञातव्यः, अविरतगुस्थाने वद्योग्याशुभढेश्यापरिणवो 
जघन्यान्तरात्मा, क्षीणकषायगुणस्थाने पुनरुत्कृष्टः, अविरतक्षीणकषाययोमंध्ये मध्यमः) 
सयोग्ययो गिगुणस्थानद्व्ये विवक्षितैकदेशशुद्धनयेन सिद्धसद्टशः परमात्मा, सिद्धस्तु साक्षा- 
त्परमात्मेति। अत्र बहिरात्मा हेयः, उपादेयभूतस्यानन्तसुखसाधकत्वादन्तरात्मोपादेयः, 
परमात्मा पुनः साक्षादुपादेय इत्यभिप्रायः । एवं षड्द्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकप्रथमा- 
थिकारमध्ये नमस्कारादिचतुदेशगाथाभिनवमिरन्तरस्थळे जींवद्रव्यकथनरूपेण प्रथमो5न्तरा- 
धिकारः समाप्तः ॥१४॥ 


अतःपरं यद्यपि शुद्धबुद्धेकस्वभाव' परमात्मद्रव्यमुपादेय भवति तथापि हेयरूपस्था- 
जीवद्रव्यस्य गाथाष्टकेन व्याख्यानं करोति । कस्मादिति चेत्‌--हेयतस्वपरिज्ञाने सति 
_ पञ्चादुपादेयस्वीकारो भवतोति हेतोः । तद्यथा ~ 


समान और परमात्माका स्वरूप शक्ति रूपसे तथा भावी नेगम नयकी अपेक्षासे व्यक्तिरूपसे 

समझना चाहिए । और परमात्माकी अवस्थामें अन्तरात्मा तथा बहिरात्मा ये दोनों भूतपूर्व 

नयसे जानने चाहिये । अव तोनों प्रकारके आत्माओंको गुणस्थानोंमें योजित करते हैं 

-सिथ्यात्व, साखादन और मिश्र इन तोनों गुणस्थानोंमें तारतम्य न्यूनाधिक भावसे बहिरात्मा 

. जानना चाहिये, अविरत नाम चतुर्थ गुणस्थानमें उसके योग्य अशुद्ध ढेश्याओसे परिणत 

, जघन्य अन्तरात्मा हे ओर क्षीणकषाय नामक बारहवें गुणस्थानमें उत्कृष्ट अन्तरात्मा है 

. अबिरत और क्षीणकषाय अर्थात्‌ चतुथं तथा बारहवे गुणस्थानोंके मध्यमें जो सात रुणः 

- स्थान हैं. उनमें मध्यम अन्तरात्मा है तथा सयोगी ओर अयोगी इन दोनों गुणस्थानोंमें 

विवक्षित एकदेश शुद्धनयसे सिद्धके सश परमात्मा हे और सिद्ध तो साक्षात्‌ परमात्मा ही 

` है। यहां बहिरात्मा तो हेय हे और उपादेयभूत अनन्त सुखका साधक होनेसे अन्तरात्मा 

.उपादेय हें तथा परमात्मा साक्षात्‌ उपादेय है, यह अभिप्राय हे । इस प्रकार षद द्रव्य 

और.पंच. अस्तिकायका प्रतिपादन करनेवाले प्रथम अधिकारमें नमस्कार गाथाको आदि ले 

चौदह गायाओंसे नव ९ अन्तर. ( मध्य) स्थळोंद्रारा जीव दन्यके कथन रूपसे प्रथम 
अन्वर अधिकार समाप्त हुआ ॥१४॥; | फा हाह 

अब इसके पश्चात्‌ यद्यपि शुद्ध बुद्ध एक स्वभावका धारक परमात्मा द्रव्य दी उपादेयं हे 

बथापि दहेयरूप जो अजीव द्रव्य है उसका आठ गायाओंद्वारा व्याख्यान (निरूपण) करते 

: है । क्योंकि पहळे हेयतस्वका ज्ञान होनेपर पोछे उपादेय पदार्थका स्वोकार होता हे । चह 

(कट है 3 कि उन IFFT कापर कमका कराई कार 
र्र कह करन कत मगि ००।७०॥१7 Digitized BY siddharita ळा ढाळ 
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२४ श्रीमदू राजचन्द्रजैनशाख्माछायाम्‌ 


अञ्जीवो पुण णेओ पुग्गलधम्मो अधम्म आयासं । 
' कालो पुग्गर मुत्तो रूवादिगुणो अभुत्ति सेसा इ ॥ १५॥ , 
व्यास्या-“अञ्जीवो पुण णेओ” अजीवः पुनज्ञयः | सकडविमलकेवल्ज्ञानदर्शन- 
इयं झुद्धोपयोगः, मतिज्ञानादिरूपो विकलो ऽशुद्धोपयोग इति हिविधोपयोगः, अव्यक्त- 
सुखदुःखानुभवनरूपा कमेफळ्चेतना, तथैव मतिज्ञानादिमनःपयंयपर्येन्तमशुद्धोपयोग 
इति, स्बेद्वापूर्वेष्टानिष्टबिकल्परूपेण विशेषरागद्वेषपरिणमनं कमंचेतना, केवळश्षानरूपा 
शुद्धचेतना इत्युक्तलक्षणोपयोगश्चेतना च चत्र नास्ति स भबत्यजीव इति चिज्ञयः । पुनः 
एञ्चाजीवाधिकारानन्तरं “पुग्गडधम्मो अधम्म आयाक्षं कालो” स च पुदूगलघसीधमा- 
काशकाङद्रव्यमेदेन पञ्चा । पूरणगलनस्वभावत्वात्पुदू गळ इत्युच्यते । गतिस्थित्यवगा- 
इवर्चनालक्षणा घर्माधमांकाझकाळाः, “पुग्गरमुत्तो” पुदूगळो मूर्तेः । कस्मात्‌ “रूवादि- 
गुणो” रूपादिगुणसहितो यतः। “अयुक्ति सेसा हु” रूपादिगुणाभावादमूर्ता भवन्ति 
पुदूगळाच्छेषाश्चत्वार इति | तथाहि--यथा अनन्तज्ञानदशनतुखवोयंगुणचतुष्टयं सवंजीव- 
गाथामावार्थः-- और पुद्गल, घम, अधमं, आकाश तथा काळ इन पांचोंको अजोष 
द्रब्य जानना चाहिये । इनमें पुदूगळ तो मूर्त्तिमान्‌ दै, क्योंकि रूप आदि शुणोंका घारक 
है, और शेष (वाको के ) चारों अमूत्ते हैं ॥१५॥ 
व्याख्यार्थ:-- अब जीवाधिकारके अनन्तर “अञ्जीवो पुण णेओ” अजीव पदाथंको 
वक्ष्यमाण प्रकारका जानना चाहिये । संपूर्ण रूपसे विमळ अर्थात्‌ संपूर्ण द्रव्य पर्यायका 
प्रकाशक केवढज्ञान तथा दर्शन ये दोनों शुद्ध उपयोग हैं. और मतिज्ञान आदिरूप विकळ 
अशुद्ध उपयोग है । इस रीतिसे शुद्ध तथा अशुद्ध भेदसे उपयोग दो प्रकारका हे। 
अव्यक्त (अस्पष्ट) सुखदुःखानुभवस्वरूप कर्मेफठचेतना तथा मतिज्ञानसे आदि छेकर मगः- 
पर्यय पयेन्त चारों ज्ञानरूप अशुद्ध उपयोग तथा निज्चेष्टापूबेक इष्ट तथा अनिष्ट रूपसे 
संपूर्ण रागद्वेष रूपसे जो परिणाम हैं वह कर्मचेतना दै, केवळ ज्ञानरूप शुद्ध चेतना ह्दै। 
इस प्रकार पूर्वोक्त क्षणका घारक उपयोग तथा चेतना ये जिसमें नहीं हैं बह अजोब है 
न इस प्रकार जानना चाहिये । “पुग्गळ घमो अधम्म आयासं काढो” और वह अजीव पुदूगछ, 
हि घम, अघमे, आकाश और काळ द्रव्यके भेदसे पांच प्रकारका है । पूरण तथा गळन स्वभाव 
सहित होनेसे पुद्गळ कहा जाता दै, अर्थात्‌ पूर्ण करने और छोजनेका स्वभाव जिसमें दे. . 
वह्‌ एथिवी आदि सब पुदूगळ पयाय है । तथा क्रमसे गति, स्थिति, अवगाह और बत्तेना 
८ छक्षण सहित घम, अधमं, आकाश तथा काळ ये चारों द्रव्य हें; अथोत्‌ गतिलक्षण घम, 
'स्थितिढक्षण अधम, अवगाद देनेके छक्षणका धारक आकाश तथा वत्तेना लक्षण युक्त 
व. रोति ब सनादयो 
"5 चारो” । “अ इक [ हु” पु कच के विना बाकी घर्म, अघम, आकाश ओर्‌ काळ 
चारों रूप आदि राणक अरभारवे होने नभै” जिसे अनन्त “ज्ञान, अनन्त 


छि हो >. 2.३२. 


“0 चृहदूद्रन्यसमरह$ । ॥ Lr 


साधारणं तथा रूपरसग न्घसपशंगुणचतुष्टय सर्वपुदूगलसाधारणं, यथा च शुद्धवुद्धेकस्व- 
आंवसिद्धंजीवे अनन्तचतुष्टयमतीन्द्रिय तथैच डुद्धपुदूगढपरमाणुद्रव्ये रूपादिचतुट्यमती- . 
न्द्रयं । गथा रागादिस्नेहदर,णेन कमेबन्थावस्थाया ज्ञानाद्चितुष्टयस्याझुद्धत्वं तथा स्निग्घ- . 
कक्षत्वगुणेन इथणुकादिवन्धावस्थायां रूपादिचतुष्टयस्याशुद्धत्व । यथाः निःस्नेहनिजपरमा- 
त्सभावनाबढेन रागादिस्निग्धत्वविनाशे सत्यन-तचतुष्टयस्य . शुद्धत्वं तथा जघन्यगुणानो 
वन्धो न अवतीति वचनात्परमाणुद्रव्ये स्निग्धरूक्षत्वगुगस्य जघन्यत्वे सति रूपादिचतु- 
श्यस्य शुद्धत्वमवबोद्धन्यमित्यभिप्रायः ॥१५॥ 
अथ पुदूगळद्रव्यस्य विभावव्यञ्चनपर्योयान्प्रतिपाद्यति;-- 
सहो बंधो सुहुमो थूलो संठाण मेद तम छोया । 
उज्ञोदादवसहिया पुग्गलदव्वस्स पज्ञाया ॥१६॥ 
व्याख्या-शब्दबन्धसौ म्यस्थौल्यसंस्थानभेद्तम३छायातपोद्योतसहिताः पुदुगलद्गव्यस्य 
पर्याया भवन्ति। अथ विस्तरः-भाषात्मकोऽमाषात्मकञ्च दिविधः शे म्दः डी ० जा तत्रा- . 
ˆ झ्षरानक्षरात्मकमेदेन आषात्मको द्विघा भवति । तत्राप्यक्षरात्मकः संस्कृतप्राझतापत्नंशपैशा-.. - 
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दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीरे ये चारों गुण सब जीवोंमें साधारण हैं; उसी प्रकार . 
रूप, रस, गंध तथा स्पर्श ये चार गुण सब पुदूगळेमें es का जैसे य 
| धा जीवमें अनन्त चतुष्टय अतीन्द्रियः उसी प्रकार शुद्ध 
was sw अतीन्द्रिय है । जैसे राग आदि स्नेह गुणसे कमबन्धा- 
बस्थामे ज्ञान, दर्शन, सुख तथा बोये इन चारोंकी अशुद्धता दै; उसी प्रकार स्निग्ध सूधमत्व 
गुणसे उथणुक आदि बंघावस्थामें रूप आदि चतुष्टयकी अशुद्धता है। जेसे स्नेहरहित निज 
परमात्माकी भावनाके, बलसे राग आदि स्तिग्धताका बिनाश होनेपर अनन्त 'चतुष्टयका 

` झुद्धत्व है, वैसे “जघन्य शुणोंका बन्ध नहीं होता दै”, इस वचनसे परमाणु द्रव्यमें स्निग्ध 
रूक्षत्व गुणकी जघन्यता होनेपर रूप आदि चतुष्टयका शुद्धत्व समझना चाहिये, यह 
अभिप्राय है ॥१५॥ 2 १ 

अब डव दरव्यके विभाव व्यंजन पर्यायाँका प्रतिपादन करते हैं;-- 
गाथामावार्थ:--शच्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थूळ, संस्थान, मेद, तम, छाया, उद्योत और . 
आतप इन सहित जो हैं वे सब पुदूगळ द्रव्यके पर्याय हैं ॥१६॥ वनी मे 
उपाख्यार्थः---शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, मेद, तम, छाया, उद्योत और. 
आतप इन सहित पुदूगछ द्रव्यके पयाय होते हैं। अब इस विषयको Bs कहते हैं- 
भाषात्मक तथा अभाषात्मक इस प्रकार सब्द दो प्रकारका है। उनमें भाषात्मक सा प 
अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक भेदसे दो प्रकारका दै। उनमें भी संस्कृत, भाझत तथा उत 
श आषाओकि भेदसे आये, स्ळेच्छ सनुच्योके ` 
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चिकादिभाषाभेदेनायेस्ठेच्छमनुष्यादिव्यवहारहेतुबंहुधा । अनक्षरात्मकस्तु द्वीन्द्रियादि- 
तियंगजीवेषु सर्वेज्ञदिव्यध्वनौ च । अभाषात्मकोऽपि प्रायोगिकवैश्रसिकभेदेन द्विविधः । 
“ततं वीणादिकं ज्ञेयं विततं पटहादिकम्‌ । घनं तु आस्यताळादि वंशादि सुघिरं बिदुः 
1 १।” इति श्होककथितक्रमेण प्रयोगे भवः प्रायोगिकश्चतुधौ भवति। विश्रसः स्त्रभावेन 
भत्रो वैश्रसिको मेघादिभ्रभवो बहुधा । किञ्च शव्दातीतनि जपरमात्मभावनाच्युतेन शब्दा- 
दिमनोज्ञामनोश्तपद्धेर्द्रियविषयासक्तत च जीवेन यदुपाजितं सुस्वरदुःस्वरनामकमं तदु- 
दयेन यद्यपि जीवे शब्दों दृयते तथापि स जीवसंयोगेनोत्पन्नत्वाद व्यवहारेण जोव- 
शब्दो अण्यते, निश्चयेन पुनः पुदूगलस्त्रूप एवेति । बन्धः कथ्यते--श॒त्पिण्डादिरूपेण 
योऽसौ बहुघा बन्धः स केवळः पुद्गढतन्धः, यस्तु कर्मेनोकर्मरूपः स जीवपुदूगलसंयोग- 

बन्धः । किञ्च बिरेषः-कर्मबन्धप्रथग्सूतस्त द्वारम मावनारहित नोव ध्यानुप च रितासद्भ, - 
तव्यवद्वारेण द्रञ्यवन्धः, तथैाञुद्वनिश्चयेत योऽसौ रागादिरूपो भावत्रन्धः कथ्यते 
सोऽपि झुद्वनिञ्चयनयेन पुइगञबन्ध एव । बित्तराद्यपेक्र्या बदरादोनां सूङ्गमत्वं, परमाणोः 
साक्षादिति। बदराद्यपेक्षया बिल्वादोनां स्थूलत्वं, जगदूऽया पिनि महास्कन्धे सर्वोत्कृष्ट - 


MR 00000: 02. 0 “ण. (0 क मी 
' अक्षरात्मक सेर भी अनेक प्रकारका है । ओर अनक्षरात्मक भेद डोन्द्रिय आदि त्रस जीवोंमें 

तथा सर्वेज्ञको दिव्य व्वनिमें है। अभाषात्मक शब्द भी प्रायोगिक तथा वेश्रसिक्र भेदसे 

दो प्रकारका है। उनमें “वोणा आदिसे उत्पन्न शब्दको तत, -ढोछ आदिसे . उत्पन्न शब्दको 

; वितत, मंजीरे तथा ताळसे उत्पन्न हुए शब्दको घत और बांसझे छिद्र आदिसे. अर्थात्‌ 

वंशी आदिसे उत्पन्न शब्दको सुषिर कहते हैं,” इस स्छोकमें कथित कमरे अनुसार प्रायो- 

गिक ( प्रयोगसे उत्पन्न होनेवाळा ) शब्द चार प्रकारका है, और विश्रसा अर्थात्‌ स्वभावसे 

उत्पन्न वेश्रसिक शब्द जो कि मेघ आदिसे उत्पन्न होता हे वह अनेक प्रकारका है । 
विशेष यहाँ यह है कि शब्दसे रहित जो निज परमात्मा हे उसकी भावनासे गिरे हुए 
और शब्द आदि जो मनोज्ञ तथा अमनोक्ञ पांचों इन्द्रियोंके विषय हैं उनमें, आसक्त 
हुए जीवने जो सुरवर तया दुःस्वर नांमकमका उपाजेन किया उस कर्मके उद्यसे यद्यपि 
जीवमें सब्द दीख पड़ता हे तथापि वह झब्द जोबके संयोगपे उपन्न होनेके कारण 
व्यवहार नयसे जीवका सब्द कदा जाता है ओर निश्चयन पसे तो वह शब्द: पुदुगड़ स्वरूप 
_हो है। अब-बंवका निरूपग करते हैं-सत्तिका आदिके पिडरूपसे जो घट, गृह, मोदक 
_ आदि वंघ है वह तो केवळ पुदुगढबंध ही दै ओर जो कर्म नोकम रूप बंध दै वह जीव 
__ तथा पुद्गळके संयोगसे उत्पन्न बंध हे । और यहांपर विशेष यह जानना चाहिये कि कर्म- 
36) ` बंधसे भिन्न जो निज शुद्धआत्मा हे उसको भावनासे रहित जोवक्रे अनुपचरित असद्धत 
` व्यवहार तयसे, द्रव्य बंध दे, ओर इप्तो प्रकार अभुद्व निश्चय नयका अपेक्षासे जो यह 
रागादिरुप भावंध कहा जाता दे बह भी शुद्ध निश्यनयसे पुद्गळका ही बंध दै । बिल्व- 

(बेळ) आदिको अपेक्षा बदर (बेर) आदि फडोंमें सूहमत। हे और परमाण में: र 
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मिति । अम चतुरस्नन्यग्रोघसातिकछुच्ज बामनहुण्डभेदेन षटप्रकारसंस्थान यद्यपि व्यवहा- ; 
रनयेन जीवस्यास्ति तथाप्यसंस्थानाचिच्चमत्कारपरिणतेर्भिन्न्वाश्िञ्चयेन पुद॒गळसंस्थान- 
भेव । यर्दपि जीवादन्यत्र वृत्तत्रिकोणचतुष्कोणादिञ्यक्तान्यक्तरूपं बहुधा संस्थानं तदपि 
पुदूगळ एव । गोधूमादिचूर्णरूपेण घुतखण्डादिरुपेण बहुधा भेदो ज्ञातव्यः । दष्टिप्रतिव- 
न्घकोऽन्धकारस्तम इति भण्यते । वृक्षाद्याथयरूपा मनुष्याद्प्रतिबिम्बरूपा च छाया 
विज्ञया । उद्योतश्नन्द्रविमाने खद्योतादितियंगजीवेषु च भवति । आतप आदित्यविमाने 
अन्यत्रापि सूर्य कान्तमणिविरोषादौ प्रथ्त्रीकाये ज्ञातव्यः । अयमञ्ताथः-यथां जीवस्य 
शुद्धनिश्चयेन स्वात्मोपडव्धिलक्षणे सिद्धस्वरूपे स्वभावव्यञ्चनपर्याये विद्यमानेऽप्यनादि-- 
कसेबन्धवशात्‌ रिनिग्धरूक्षस्थानीयरागद्वेपरिणामे सति स्वाभाविकपरमानन्देकछक्षण- 
स्वास्थ्यभावश्रष्टस्य नरनारकादिविभाबव्य ्जनपर्याया अवन्ति तथा पुदूगळस्यापि निश्चय- 
नयेन शुद्धपरमाण्ववस्थाढक्षणे स्वभावन्यञ्जनपर्याये सत्यपि स्निग्घरूक्षत्वाद्रन्घो अवतीति 
बचनाद्रागट्ठेषस्थानीयबन्धयोग्यस्निग्धरूक्षत्वपरिणामे सत्युक्तळक्षणाच्छब्दादन्येऽपि आग- 
sD sms ms 0 0 छत मच 
- सूक्ष्मता दै अर्थात्‌-वद्द किसीकी अपेक्षासे नहीं दै ऐसी सूक्ष्मता हे । बदर आदि फडकी 
अपेक्षा बिल्व आदि फलोंमें स्थूळत्व ( बड़ापना ) दै और तीन छोकमें व्याप्त महास्कन्थमें 
सर्वोत्कृष्ट ( सबसे अधिक ) स्थूलत्व दै. । समचतुर स्न (चतुष्कोण), न्यग्रोध, सातिक, कुब्ज, 
बामन और हुंड इन भेदोंसे षट्‌ ६ प्रकारका संस्थान यद्यपि व्यवद्दारनयसे जीवके हे 
तथापि संस्थानशून्य जो चेतनचमत्कार परिणाम है उससे भिन्न दोनेके कारण निश्चयकी 
अपेक्षासे पुद्गलका ही संस्थान दै; और जो जीवसे अन्य स्थानोंमें गोल, त्रिकोण, चौकोर 
आदि प्रकट तथा अप्रकट रूप अनेक प्रकारका संस्थान हे वह भी एद्गळमें ही है। 
गोधूम ( गेहूँ) आदिके चून रूपसे तथा घी, खांड आदि रूपसे अनेक प्रकारका भेद 
'जञानना चाहिये । दृष्टिका प्रतृबश्धक ( रोकनेवाळा ) जो अंधकार है उसको तम कहते हैं। 


'बृक्च आदिके आश्रयसे होनेवाली तथा मनुष्य आदिके प्रतिबिस्वरूप जो है. वह छाया 


जाननी चाहिये । चन्द्रमाके विमानमें तथा खद्योत (जुगनू व आग्या). आदि तियं 
जीबॉमें उद्योत होता दै । सूयेके विमातमें तथा और इससे भिन्न जो सूर्यकान्त आदि 
मणिके भेद हैं उन रूप एथ्वोकायमें आतप जानना चाहिये । यहांपर यह आशय हे कि 
जैसे शुद्धनिश्चयंनयसे जीबके निज आत्माको ्राप्तिरूप सिद्ध स्वरूपमें स्वभाव. व्यज्षत्त- 


पर्याय विद्यमान दै तो भो अनादि काङके कमेबंबनके वशसे पुदूगडके स्निग्ध तथा रूक्ष 


: गुणके स्थानभूत राग देष परिणाम होनेपर स्वाभाविक परमानन्द्रूप स्वास्थ्य भावसे अष्ट 
हुए जीवके मनुष्य, नारक आदि विभाव व्यंजन पर्याय होते हैं; उसी प्रकार पुदूगढके भी 
निश्चय नयसे शुद्ध परमाणु अवस्थारूप स्वभाव व्यंजन पर्यायके विद्यमान होते 
«स्निग्ध तथा रूक्षतासे बंध होता दै,” इस बचनसे राग ओर द्वेषके स्था 
लिखख लसि के पोषा ब्य भे नर्क अ 
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प्रसारणद्धिदुग्धादयो विभावव्यज्ञनपयोया ज्ञातव्याः ॥ एवस- 
मोकल ये पूवसूओदिवरूपादियुणचतुष्टययुकतस् तथैवात्र सूजोदितशञ्दादिपयोय- 
सहितस्य संश्षेपेणाणुस्कः्घ मेद भिन्नस्य पुदूग ङद्रव्यस्य व्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमध्यठे गाथा- 
दयं गतम्‌ ॥१६॥ 
अथ धमंद्रव्यमार्याति; 
गहपरिणयाण धम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहयारी । 
तोयं जह मच्छाणं अच्छंताणेव सो णेई ॥१७॥ 
व्याख्या--गतिपरिणतानां घमो जीवपुदूगळानां गमनसहङारिकारणं भवति। दृष्टान्त- 
माह--तोयं यथा मत्स्यानाम्‌ । त्रयं तिष्ठतो नैव स नयति तानिति। तथाहि-यथा 
सिद्धो भगवानमूर्तोऽपि निष्कियस्तथेवाप्रेरको5पि सिद्धवदनन्तज्ञानादिगुणस्वरूपो 5हमि- 
त्यादिब्यबहारेण सविकल्पसिद्ध पक्तियुक्तानां निश्चयेन निर्विकल्मसमाघिख्यस्व कोयोपा- 
CS परा... भव्यानां सिद्धगतेः सहकारिकारणं भवति । तथा निष्कियो उमूर्ततो- 


- 
शास्त्रोक्त लक्षणके धारक आङ्नुञ्चन, प्रसारण, द्धि, तथा दुग्ध आदि विभावन्यंजन- 
पर्याय जानने चाहिये ॥ 

2 इस प्रकार अजीव अधिकारके मध्यमें “अज्जीवो” इत्यादि पूव॑सृत्रमं कथित रूप, रस 

३ आदि चार गुणोंसे युक्त तथा इस “सदो बंधो” इत्यादि सूत्रमें कथित जो शब्द बंध आदि 

रयाय हैं उन सहित तथा अणु, स्कन्ध आदि भेदोंसे भिन्न जो पुदू गळद्रव्य है उसका 

__ _ संघेपसे मुख्यपनेसे निरूपण करनेके द्वारा प्रथम स्थळ्में दो गाथायें समाप्त हुई ॥१६॥ 

अब घमंद्रव्यकी व्याख्या करते हैं;-- > 
गाथाभावार्थ:--गति ( गमनमें) परिणत जो पुदूर्गछ, और जीव हैं. उनके गमनमें 
घर्मद्रव्य सहकारी है,-जेसे मत्त्योंके गमनमें जळ सहकारी है । और नहीं गमन करते हुए 

* पुदूगर और जीवोंको वह घसेद्रव्य कदापि गमन नहीं कराता है ॥१७॥ 

: व्पाख्यार्थः--गतिमें परिणत अर्थात्‌. गमनक्रियासहित जीव तथा पुदूगळोंके घमे- 

. द्वव्व गमनमें सहकारी कारण अर्थात्‌ गतिमें सहायक दोता है । इसमें दृष्टान्त देते हैं. कि 

_ जैसे मत्त्यांके गमन करनेमें जळ सहायक है । परन्तु स्वयं ठहरे हुए जोव पुद्गळांको वह 

_ धमंद्रव्य गमन नहीं कराता है । अब इस विषयको अन्य दृष्टान्त द्वारा पुष्ट करते हैं। जैसे 

__ सिद्ध भगवान्‌ अमूत हैं, क्रियारहित हैं तथा किसीको प्रेरणा करनेवाळे भी नहीं हैं; तो भी 

“सैं सिद्धोंको भांति अनन्त ज्ञान आदि गुणरूप हूं” इत्यादि व्यबहारसे सविकल्प सिद्ध- 
भक्तिके घारक और निश्चयसे निर्विकल्प ध्यानरूप अपने उपादान कारणसे जो परिणत हैं ऐसे 
बोके वे सिद्ध भगवान्‌ सिद्ध गतिमें सहकारी कारण होते हैं। इसो प्रकार क्रिया- 
-ऑर्ररंगारहिसं' जो “धंर्भा स्विकाय दै बहती अपने? अपसे उर्पीदोन कार- 


८22 ब्रहदूद्रव्यसं्रहः। - ४९ 
निष्प्रेरकोऽपि धर्मास्तिकायः स्वकीयोप गर; पुदू १ सहका- 
नी । ठोकावा कान न बत अ पन 
द्रन्यन्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥१७॥ 

अथ3धमेद्रव्यमुपद्शिति;-- 

ठाणजुदाण अधम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी । 
छोया जह पहियाणं गच्छंता णेव सो घरई ॥ १८ ॥ 


व्याख्या-स्थानयुक्तानामधरमः पुद्गलजीवानां स्थितेः सहकारिकारणं भवति । तत्र 
दृष्टान्त:--छाथा यथा पथिकानाम्‌। स्वयं गच्छतो जीबपुद्गडान्स नेव धरतीति । 
तद्चया-स्वसंवित्तिसमुत्पन्नसुखास्तरूपं परमस्वास्थ्यं यद्यपि निश्चयेन स्वरूपे स्थितिका = 
रणं सवति तथा “सिद्धोऽहं सुद्धोऽहं अणंतणाणादिशुणसमिद्धोऽहं । देहपमाणो णिच्चो 
असंखदेसो अमुत्तो य । १।” इति गाथाकथितसिद्धभक्तिहपेणेह पूर्वं सविकल्पावस्थायां 
सिद्धोऽपि यथा भव्यानां बहिरङ्गसहकारिकारणं भवति तथैव स्वकोयोपादानकारणेन 
स्वयमेव तिष्ठतां जीवपुदूगलानामधमंद्रव्यं स्थितेः सहक्ारिकारणम्‌ । छोकःग्रब वारे ग तु 
छायावद्वा प्रथिवीवद्देति सूत्राथेः ॥ एवमधमंद्रव्यकथनेन गाथा गता ॥१८॥ 


णोंसे गमन करते हुए जीव और पुदूगढाँके गमनका सहकारी कारण होता हे। ळोकमें | 


प्रसिद्ध ऐसे दृष्टान्तसे तो जैसे मत्स्य आदिके गमनमें जड आदि सदऋारो कारण हैं वैसे हो 
जीव पुदूगळके गमनमें धमेद्रव्य सहकरो कारण हे ऐसा जानना चाहिये। यह अभिप्राय हे ॥ 
इस प्रकार धमेद्रव्यके व्याख्यान रूपसे यह गाथा समाप्त हुई ॥१७॥ 

अव अधमंद्रव्यका उपदेश करते हैं;-- 

*गाथाभावार्थः---स्थितिसहितु जो पुद्गल और जीव हें उनको स्थितिमें सहकारी 
कारण अधरे द्रव्य हे, जैसे पथिकों ( बटोहियों ) की स्थितिमें छाया सहकारी है। और 
रासन करते हुए जीव तथा पुदूगोंको वह अधमं द्रव्य नहीं ठहराता है ॥१८॥ 

व्याख्यार्थः--स्थितिसहित जो पुदूगछ तथा जीव हैं उनकी स्थितिमें सहकारी कारण 
अधमं द्रव्य है । उसमें दृष्टान्त--जेसे छाया पथिकाँकी स्थितिमें सहकारी कारण दै । 
और स्वयं गमन करते हुए जीव पुद्‌गडोको वह अधमे द्रव्य कदापि नहीं ठहराता है। सो 
ऐसे हे-यद्यपि निश्रयसे अपने आत्मज्ञानसे उत्पन्न सुखामतरूप जो परमस्वास्थय हे वद 
निजरूपमें स्थितिका कारण होता है; परन्तु “में सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, अनन्त ज्ञान आदि 
गुणोंका धारक हूं, झरीर्रमाण हूं, नित्य हूँ, असंख्यात प्रदेशॉंका धारक हूँ तथा अमूत्त 
हूँ । १।” इस गाथामें कहीहुई सिद्धभक्तिके रूपसे इस संसारमें पहले सविकल्प 
स्थामे सिद्ध भो जैसे भव्य जीबोंके बहिरंग सहकारी कारण 
उपादान कारणसे स्वयं ही ठहरते हुए जीव पुद्गळोंके 
हि >बूहु०३७०७४०/॥० Tripathi Collection: Diized 8) 340 
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५० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशाजमाढायाम्‌ 


अथाकाशद्रव्यमाह;-- आळ 

अवगासदाणजोग्गं जीवादीणं वियाण आयासे । 

जेण्हं लोगागासं अज्ञोगागासमिदि दुविहं ॥१९॥ 
व्याह्या--जी वादीनामवकाशदानयोग्यमाकाशं विजानीहि हे शिष्य ! कि विशिष्ट 
` “जेण्हं जिनस्येदं जेनं, ज़िनेन प्रोक्तं वा जनम्‌ । तञ्च ळोकालोकाकाशभेदेन द्विविध- 
मिति | इदानी विस्तरः(सहजशुद्धसुखासृतरसास्वादेन परमसमरसौभावेन भरिताव- 
स्थेषु केवल्ञानाद्यनन्तगुणाधारभूतेषु लोकाकाशग्रमितासंख्येयस्वकीयशुद्धप्रदेशेषु यद्यपि 
निश्चयनयेन सिद्धार्तिष्ठन्ति, तथाप्युपचरितासङ्कतव्यबह्रेण. मोक्षशिळायां तिष्ठन्तीति) 
(भण्यते इत्युक्तोऽस्ति। खै च ईशो मोक्षो यत्र प्रदेशे परमध्यानेनात्मा स्थितः सन्‌ कर्म- 
रहितो भवति, तत्रेव भवति चान्यत्र | (धयानप्रदेशे कमंपुदूगळान्‌ त्यक्तवा ऊध्वगमनस्व- 
भावेन गत्वा झुक्तात्मानो यतो लोकाम्रे तिष्ठन्तीति तत उपचारेण छोकाम्रमपि मोक्ष 
प्रोच्यते || यथा तीथभूत पुरुषसे वितस्थानमपि भूमिजळादिरूपझुपचारेण तीर्थ अवति । 
सुखवोधाथ कथितमास्ते यथा तथैव सवंद्रव्याणि यद्यपि निश्चयनयेन स्वकीयप्रदेशेषु 


कारण होता दै, ओर छोकके व्यवहारसे जेसे छाया अथवा एथिवी ठद्दरते हुए पथिकोंकी | 
स्थितिमें सहकारी होती हे बैसे हो स्वयं ठहरते हुए जीवपुद्गलोंकी स्थितिमें अधमं द्रव्य 
स्थितिमें सहकारी होता है । यह सूत्रका भावार्थ दै ॥ ऐसे अधमंद्रव्यके निरूपणद्वारां 
यह गाथा समाप्त हुई ॥१८॥ 

अव आकाश द्रव्यका कथन करते हैं; 

गाथामावार्थ--जो जीव आदि द्रव्यांको अवकाश देनेवाळा है उसको श्रीजिनेन्द्र 


करके कहा हुआ आकाश द्रव्य जानो । वह डोकाकाश और अळोकाकाश इन भेदोंसे दो 
प्रकारका है ॥१९॥ 


व्याख्याथः--हे शिष्य ! जीवादि द्रत्योंको अवकाश (रहनेको स्थान) देनेकी योग्यता 

र; जिसमें दै उसको जिन भगवान्‌ संबन्धी अथवा श्रीजिनेन्द्र करके कहा हुआ आकाश द्रव्य है उसको जिन भगवान्‌ संबन्धी अथवा श्रीजिनेन्द्र करके कहा हुआ आकार द्रव्य 

है जानो। ओर बह आकाश छोकाकाश तथा अलछोकाकाश इन भेदांसे दो प्रकारका दै । 
अब इसका वर्णन विस्तारसे करते हैं । स्वाभाविक तथा शुद्ध सुखरूप असृतरसके आस्वाद 
रूप परम समरसीभावसे पूर्ण अवस्थाओंसे युक्त तथा केवळ ज्ञान आदि अनन्त गुणोंके 

' आधारभूत होनेसे जो ढोकाकाश प्रमाण असंख्यात अपनी आत्माके प्रदेश हैं, उनमें यद्यपि 

निग्चयनयक्की अपेक्षासे सिद्ध जीव निवास करते हैं; तथापि उपचरित असद्भत व्यवहार- 

नयसे सिद्ध मोक्षशिळामें रहते हें ऐसा कहा जाता है । यह पहले कह चुके हैं। और वह 

ऐसा मोक्ष जिस प्रदेसमें आत्मा परमध्यान युक्त होकर कर्म रहित होता दै वहा ही दै, अन्यत्र | 

| नहीं ध्यात, कामेच स्थाने, क, डों छोड़कर, मा .उमासच+ वसा बसे: 


~ 


SNM ST + 
शक» (2005202 


` "बृहदूद्रन्यसम्रह: । ५१ 


तिष्ठन्ति ० तथाप्युपचरितासद्धतव्यवद्वारेण ळोकाकाशे तिष्ठन्तीत्यभिप्रायो भगवतां श्रीने- 
मिचन्द्रसिद्धान्तदेवानामिति ॥१९॥ 


तमेव छोकाकाशं विशेषेण द्ृढयति; -- छक ४)५ il 
क Css. 
घम्माऽधम्मा कालो पुग्गलजीवा य संति जात्रदिये । 
आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो ॥२०॥ 
व्याइया-धमीधर्मकाळपुदूगछजीबाश्च सन्ति यावत्याक्राशे स लोकः । तथा चोक्तं 
खोक्यन्ते दृश्यन्ते जीबादिपदार्थो यत्र स छोक इति । तस्माज्लोकाकाझातपरतो बहिर्भागे 
पुनरनन्ताकाशमछोक इति । अत्राइ सोमाभिधानो राजश्रेष्ठो । हे भगवन्‌ ! केवळज्ञान- 
स्यानन्तभागप्रमितमाकारद्रव्यं तस्याप्यनन्तभागे सरवमध्यमभ्रदेशे ळोकस्तिष्ठति । स 
चानादिनिधनः केनापि पुरुषविशेषेण न कृतो न हृतो न धृतो न च रक्षितः। तयैबासं- 
ख्यातश्रदेशस्तत्रासंख्यातभ्रदेरो लोकेऽनन्तजीवास्तेभ्योऽप्यनन्तयुणाः पुद्गलाः, | छोकाकाश- 
अमितासंख्येयकालाणुद्रव्याणि प्रत्येकं लोकाकाराप्रमाणं घर्माघमंद्वयमिव्युक्तङक्षणाः 
पदार्थाः कथमवकारां ळमन्त इति ? भगवानाह -एकप्रढीपप्रकाशे नानाप्रदीपप्रकाशव= 


गमन कर मुक्त जीव जिस हेतुसे छोकके अग्रभागमें जाके निवास करते हैं उस हेतुसे 
छोकका जो अग्रभाग है बह भी उपचारसे मोक्ष कहलाता हे । जैसे कि तीर्थभूत पुरुषोंकरके 
सेवित भूमि तथा जल आदिरूप स्थान भी उपचारसे तोथे होता हे। यह वर्णन यहांपर 
शिष्योंको सुखसे समझानेके लिए किया गया है । जेसे सिद्ध निजप्रदेशोंमें रहते हैं: उसी 
प्रकार निश्चयनयसे यद्यपि सभी द्रव्य अपने अपने प्रदेशोंमें स्थित रहते हैं, तथापि उप- 
चरित असङ्भत व्यवहार नयसे छोकाकाशमें सब द्रव्य तिष्ठते हैं ऐसा यहांपर भगवान्‌ 
शरीनेमिचन्द्र सिद्धान्त चंक्रवर्तीका- अभिप्राय जानना चाहिये ॥१९॥ 
अब उसी छोकाकाशको विशेषणरूपसे दृढ़ करते हैं; । 
गाथोमावार्थः--धर्म, अधर्म, काळ, पुदूगछ और जीत ये पांचों द्रव्य जितने आका- 
शमें हैं वह तो छोकाकाश है और उस छोकाकाशके आगे अलोकाकाश है ॥२०॥ 
व्याख्याथः--धर्मे, अधम, काळ, पुद्गळ तथा जीव ये पांचों द्रव्य जितने आकाशके | 
भागमें रहते हैं. उतने आकाशके भागका नाम ढोक अथवा ळोकाकाश दै। ऐसा कहा भी _ 
हे कि-जहांपर जीव आदि पदार्थ देखनेमें आते हैं वह॒ डोक हे। उस छोकाकाशसे परे _ 
अर्थात्‌ बाह्य भागमें जो.अनन्त आकाश. है वह. अळोक अथवा अळोकाकाश है। अव 
यहांपर मोम है नाम जिसका ऐसा राजभेष्ठो प्रश्न करता दे कि दे भगवन्‌! केवळ ज्ञानका 
जो अनन्त भाग है उस प्रमाण तो आकाश द्रव्य है ओर उस आकाराके अनन्त 
मेंसे एक भागमें सबके विचळे भागमें ठोक है ओर वह लोक आदि तथा 
हे, न दिदी र चं इं द; 
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देकगूढरसनागगद्याणके बहुसुवणवद्धस्मघटमध्ये सूचिकोष्टदुग्धवदित्यादिददष्टान्तेन विशि- 
षावगाहनशक्तिवाशदसंख्यातप्रदेशेडपे ळोकेऽवस्थानमवगाहो न विरुध्यते । यदि पुनरि- 
त्यंभूतावगाहनशक्तिने भवति तह्येसंख्यातप्रदेशेष्वसंख्यातपरमाणूनामेव व्यवस्थानं, तथा 
सति सवे जीवा यथा शुद्धनिश्चयेन शक्तिरूपेण निरावरणाः शुद्धवुद्धेकस्वभावास्तथा 
व्यक्तिरूपेण व्यवहारनयेनापि, न च तथा प्रत्यक्षविरोधादागमविरोधाचेति। एवमाकाश- 
्रव्यभ्रतिपादनरूपेण सूत्रद्वयं रातम्‌ ॥२०॥ 
अथ निञ्चयव्यवहारकाळस्वरूपं कथयति; | 
दव्वपरिवटुरूरो जो सो कालो हवेइ ववहारो । 
परिणामादीलक्खो वइणलक्खो य परमद्दी ॥२१॥ 
व्यास्या-“द्व्बपरिवट्टरूबो जो” द्र्व्यपरिवत्तरूपो यः “सो कालो हवेइ वबहारो” 
स॒ कालो भवति व्यवहाररूपः। स च कथंभूतः “परिणामादीलक्खो” परिणामक्रिया- 


हुआ दे ओर न किसोसे रक्षा किया हुआ है । और असंख्यात प्रदेशका धारक ददै। उस - ` | 
असंख्यात प्रदेशोंके धारक छोकमें अनन्तों जीव, अनन्त गुणे पुदूगछ, लोकाकाश-प्रमाण- 
असंख्यात काढाणु द्रव्य, लोकाकाश प्रमाण धमंद्रन्य तथा ळोकाकाझ प्रमाण ही अघमंद्रव्य 
इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणके धारक पदार्थ केसे अवकाशको ग्राप्त होते हैं ? इस शंकाका उत्तर 
कृपा कर दीजिये। अव भगवान्‌ इसके उत्तरमें कहते हैं. कि जेसे एक दीपकके प्रकाहामें' 
अनेक दीपोंका प्रकारा अवकाशको पाता हे उस तरह, अथवा जैसे एक गूढ़ रसबिरोषसे 
भरे हुए शीशेके भांडमें वहुतसा सुवर्ण अवकाश पाता है उस प्रकार, अथवा भस्मसे भरे 
हुए घटमें जेसे सूई ओर ऊंटनीका दूध आदि समाजाते हैं उस प्रकार विशिष्ट अबगाहून 
शक्तिके वशसे असंख्यात प्रदेशवाले लोकमें पूर्वोक्त जीव-पुदूगळादिकाका रहना विरोधको 
प्राप्त नहीं होता । और यदि इस प्रकार अवगाहनशक्ति न हो तो ळोकके असंख्यात 
अ्रदेशोंमें असंख्यात परमाणुआंका ही निवास हो । और ऐसा होनेपर जैसे शक्तिरूप शुद्ध 
निश्चयनयसे सब जीव आवरणरहित तथा शुद्ध बुद्ध एक स्व मावके धारक हैं; बैसेही व्यक्ति- : 
रूप न्यवद्दारनयसे भी दो जाँय; ओर ऐसे हैं नहीं। क्योंकि इस माननेमें प्रत्यक्षसे और 
आगमसे विरोध हे ॥ इस प्रकार आकाश द्रव्यके निरूपणसे दो सूत्र चरितार्थं हुए ॥२०॥ 

अव निश्चयकाळ तथा व्यवहारकाटके स्वरूपका वर्णन करते हैं; 
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गाथाभावाथे; --जो द्रव्यांके परिवत्तन रूप, परिणाम रूप देखा जाता है वह 


क र व्यवहारकाळ हे और वत्तना लक्षणका धारक जो काळ है वह निश्चयकाळ 
 इे॥२१॥ न 


= व्याख्याथथः--'“दव्वपरिषइर्वो जो” जो द्रव्य परिवत्तरूप हे “सो कालो इवे 
'बदस्वेवहाररूप काठ होता दे "ओर वह केत हैं ह "रिषम कलो” 
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परत्वापरर्वेन लक्ष्यत इति परिणामादिलक्ष्यः । इदानीं निञ्चयकाछः कथ्यतेः-“बट्टण= 
रवखो गण परमट्टो” बत्तनाढक्षणश्च परमार्थकाळं इति । तथथा--जीवपुद्गलयोः परितो 
नज ।णपयायस्तस्य या समयघटिकादिरूपा स्थितिः स्वरूपं यस्य स भवति द्रव्यपयौय- 
ख्पो व्यवहारकाळः। तथा चोक्तं संस्कृतप्राभ्रतेन--"स्थितिः काळसंज्ञका” तस्य पयौ- 
यस्य संबन्धिनी याऽसौ समयघटिकादिरूपा स्थितिः सा व्यवहारकालसंज्ञा भवति न . 
च पयाय इत्यभिप्रायः। यत एव पर्यायसंबन्धिनी स्थितिव्यंबद्दारकाळसंज्ञां भजते तत 
एवं जीवपुदगलसंबन्धिपरिणामेन पर्यायेण तथैव देझान्तरचळनरूपया गोदोहनपाकादि- 
परिस्पन्दळक्षणरूपया वा क्रियया तंयैव दूरासन्नचछनकाछकृतपरत्वापरत्वेन च लक्ष्यते 
ज्ञायते यः स परिणामक्रियापरत्वापरत्वलक्षण इत्युच्यते। अथ द्रव्यरूपनिञ्चयकालमाह । 
स्वकीयोपादानरूपेण स्वयमेवपरिणममानानां पदाथीनां कुम्भकारचक्रस्याघस्तनरिलाबत्‌., 
झीतकाळाध्ययने अग्निवत्‌, पदार्थपरिणतेयत्सहकारित्वं सा चत्तंना भण्यते। सैव लक्षणं 
यस्य स वत्तनाळक्षणः कालाणुद्रव्यरूपो निश्चयकाछः | इति व्यवहारकालस्वरूपं निञ्चय- 
काळस्वरूपं च विज्ञेयम्‌ । कश्चिदाह “समयरूप एव निश्चयकालस्तस्मादन्यः काळाणुद्र- 
व्यरूपो निञ्चयकालो नास्त्यदर्शनात्‌ ।” तत्रोत्तरं दीयते-समयस्तावत्कालस्तस्यैव पर्यायः। 


परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्वसे जाना जाता दै, इसलिये परिणामादिलक्ष्व हे। अब निञ्च- 

यकाळका कथन करते हें । “वइणलक़्खो य प्रमट्टो” जो वत्तनाळक्षण काळ हे बह 

परमाथ (निश्चय) काळ है ॥ अब इस व्यवहार तथा निञ्रयकाळका विस्तारसे वर्णन इस 

प्रकार है, जेसे-जीव तथा पुदूगलका परिवत्तं जो नूतन तथा जीर्ण पर्याय है उस पयोयकी 

जो समय, घटिका आदिरूप स्थिति हे वही जिसका स्वरूप हे वह द्रव्यपर्यायरूप व्यवहार- 

कारू है । सोह्दी संस्कृतप्राश्वतने कह्दा भी हे कि “स्थिति जो है वह काळसंज्ञक हे? । 

तात्पय यह है कि उस द्रव्यके भर्यायसे संबन्ध रखनेवाली जो समय, घटिका आदिरूप 

स्थिति हे वह स्थिति ही “व्यवहारकाळ” इस संज्ञाकी धारक होती हे ओर बह जो | 
द्रव्यका पर्याय हे सो व्यबह्दारकाळ संज्ञाको नहीं धारण करता | ओर जो पर्यायसंबंधिनी ड 
स्थिति “व्यवह्वारकाळ” इस नामको धारण करती हे इसी कारणसे जीव तथा पुद्गळ 
संबंधी परिणाम रूप प्यायसे, तथा देझान्तरमें संचलन रूप अथवा गोदोहन, पाक आदे | 
परिस्पन्द लक्षणको धारक क्रियासे तथा दूर वा समीप देशमें चळन रूप कालकत परत्व | 
तथा अपरत्वसे यह काल जाना जाता है, इसीलिये वह काळ, परिणाम, क्रिया, परर 
तथा अपरत्व ढक्षणका धारक कहा जाता है । अब द्रग्यरूप निश्चयकाळका कथन करते _ 
हें । अपने अपने उपादानरूप कारणसे स्वयं ही परिणमनको प्राप्त होते हुए पदार्थोक़े जेसे 
कुंभकारके चक्र (चाक) के अमणमें उसके नीचेकी शिळा सहकारिणी दै उस प्रकार, 
अथवा झीतकाळ (जाड़े) के पड़नेमें अभि सहकारी दे उस प्रकार जो पदार्थपरिणति 


सहकार्रता ह दको बैना करत ही और बह बसन अशण वसो ब 


- ष्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशाखमाळायाम्‌ 


{ पयोयः पर्यौयस्योतसत्नप्रध्वंसित्बात्‌। तथाचोक्तं “समओ उप्पण्ण 'पद्धंसी” 
स Si न न भवति, पञ्चात्तस्य वाका जग वन 
द्वव्य॑ तेनापि काङरूपेण भाव्यम्‌ । इन्धनाभिसहका रिणोसपन्नस्यौदनप यस्य काः 
ळोपादानकारणवत्‌। अथ कुम्भकारचक्रचीब रादितहिरङ्गनिमित्तोन्नस्य तत 
यस्य सृत्मिण्डोपादानकारणवत्‌। अथवा नरनारकादिपयायस्य Ass | 
तदपि कस्मादुपादानक्ारणसदृशं काय भवतीति वचनात्‌ । क सतं हलिया काडा 
योयाणां कालद्रव्यमुपादानकरणं न भवति; किन्तु समयोत्पत्त मन्दगति त क 
रमाणुस्तथा निमेषकाळोत्पत्तौ नयनपुटविघटनं, तथैव घटिकाकालपयोयोत्पत्तो घटि- 
कासामग्रीभूतजळभाजनपुरुषहस्तादिव्यापारो, दिवसपर्याये तु दिनक्ररचिम्त्रमु दालक 
रणमिति 2 बम्‌ । यथा तन्दुळोपादानकारणोत्पज्ञस्य सदोदनपरयो यस्य शुकडकृष्गादिवणा, 
सुरभ्यसुरभिगन्ध - स्तिग्धरूक्षा दिस्पर्श--मधुरादिरस विशेषरूपा गुणा इत्यन्ते । तथा 
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ढक्षणका धारक कालाणु द्रव्यरूप निश्चय काळ है । इस प्रकार व्यवहारकाळका तथा 
निञ्चयकाढका स्वरूप जानना चाहिये । यहां कोई कहता हे कि समयरूप हो निश्चयकाळ 
`हे । उस समयसे भिन्न कालाणु द्रव्य रूप कोई निञ्चयकाछ नहीं हे । क्योंकि देखनेमें नहीं 
आता ॥ अब इसका उत्तर देते हैं कि समय जो है सो तो काळका हो पर्याय दे। कदाचित्‌ 
कहो कि समय काळका पर्याय कैसे दै ? तो उत्तर यह है कि पयोय जो हे सो “समओ उप्पण्ण 
पद्धंसी” इस आगमोक्त वाक्यके अनुसार उत्पन्न द्ोता है और नाशको प्राप्त होता है ओर 
चह पयाय द्रव्यके विना नहीं होता और फिर यदि समयको ही काळ मानळो तो उस समय 
रूप पयोय काळका उपादान कारणभूत जो द्रव्य दै. उसको भी काळरूप हो होना चाहिये । 
क्योंकि जेसे इंधन, अभि आदि सहकारी कारणसे उत्पन्न ओदन पयाय ( पके चावछ ) का 
उपादान कारण चाबळ ही होता है; अथवा कु भकार, चाक)” चोवर आदि बहिरंग निमित्त 
कारणोंसे उत्पन्न जो सृत्तिकादि रूप घट पयाय हे उसका उपादान कारण मृत्तिकाका पिंड 
ही है; वा नर नारक आदि जो जीवके पर्याय हैं. उनका उपादान कारण जीव दी है; ऐसे 
ही समय घटिका आदि रूप काढका भी उपादान कारण काळ ही होना चाहिये। यह 
नियम भी क्यो माना गया हे कि “अपने उपादान कारणके समान हो काये होता दै” 
ऐसा वचन हे । अव कदाचित्‌ तुम्हारा ऐसा मत हो कि “समय, घटिका आदि काळप- 
_ योयोंका उपादान कारण काढद्रव्य नहीं है किन्तु समय रूप काळपर्यायकी उत्पत्तिमें मन्द- 
` गतिमें परिणत पुद्गळ परमाणु उपादान कारण है, तथा निमेषरूप काळपयोयकी उत्पत्तिमें 
। नेत्रॉके पुटोंका विघटन अर्थात्‌ पढकका गिरना उठना उपादान कारण है, ऐसे ही घटिका 
रूप कालप्यायको उत्पत्तिमें घटिकाकी सामग्रोरूप जो जलका भाजन ओर पुरुषके हस्त 
आदिका व्यापार हे वह उपादान कारण हे और दिनरूप काळपर्यायकी उत्पत्तिमे सूर्यका 


_ (20202. Vasishiha हः छो इत्यादि (00:20 "छह ह निना B की कि Gan अह ड्‌ aan कि ज्र 
करे होती ह इत्याद से येई जननी जो ठक कौ हि वक जेसे 


A छ ३ 


बृद्ददूद्रव्यसंग्रहः । ५ 


पदूगणप्रमाणुनयनपुटविघटनजळभाजनपुरुषव्यापारादिदिनिकरबिम्वरूपैः पुद्गळपर्यायै र- 
पादानभूतेः समुत्पन्नानां समयनिमिषघटिकादिकाहपर्यायाणामपि शुक्लक्कष्णादिगुणाः 
श्राभ्नुवन्ति न च तथा ।. उपादानकारणसदृशं कार्यमिति वचनात्‌ | किं बहुना । यो5सा- 
वनाद निधनस्तथैवामूत्तों नित्यः समयाद्युपा दानकारणभूतोऽपि समयादिविकल्परहितः 
काळाणुद्रव्यरूपः स निञ्चयकाळो, यस्तु. सादिसान्तसमयघटिकाप्रहरादिविवक्षितव्यवहा= 
रविकर्परूपरतस्यैव द्रव्यकालस्य पर्यायभूतो व्यवद्दारकाळ इति। अयमत्र भावः 
यद्यपि काढढव्धिवशेनानन्तसुखभाजनो भवति जीवस्तथापि विशुद्धज्ञानदुर्शनस्वभावनि= 
जपरमात्मतत्त्वस्य सम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानसमरतबहिद्रव्येच्छार्निबृत्तिळक्षणतपञ्चरणरूपा 
या निश्चयचतुर्विधाराधना सैव तत्रोपादानकारणं ज्ञातव्यं न च कालस्तेन स हेय इति ॥२श॥ ¬ 


अथ निश्चयकाळस्यावस्थानक्षेत्रं द्रव्यगणनां च प्रतिपादयति; 


लोयायांसपदेसे इक्किके जे ठिया हु इकिका । 
रयणाणं रासी इब ते कालाणू असं खद्च्वाणि ॥२२॥ 


तन्दुछ ( चावढ ) रूप उपादान कारणसे उत्पन्न जो ओदन ( भात ) पर्याय है उसके निज श्र 
उपादान कारणमें प्राप्त गुणोंके समान ही शुक्ल, कृष्ण आदि वणे, अच्छा वा बुरा गन्ध, य 
चिकना अथवा रूखा आदि स्पशं, मधुर आदि रख, इत्यादि विशेष गुण देख पढ़ते हैं; 

वैसे ही पुद्गल परमाणु, नयनपुटविघटन, जढभाजन, पुरुषव्यापार आदि तथा सूर्यका 
बिम्ब इन रूप जो उपादानभूत पुदूगछूपयाय हैं उनसे उत्पन्न हुए समय, निमिष, घटिका, 

दिन आदि जो काळपयोय हैं उनको भी शुक्छ, कृष्ण आदि गुण प्राप्त होते हैं, परन्तु समय 
घटिका आदिमें उपादाने कारणोंके कोई गुण नहीं देख पड़ते। क्योंकि उपादानकारणके 
समान कारं होता हे ऐसा वचन है। अब यहां अधिक कहना व्यथं है। जो आदि तथा: 
अन्तसे रहित है, अमूत्त है, नित्य है, समय आदिका उपादानकारणभूत है तो भी समय 
आदि भेदोंसे रहित है, और कालाणु द्रव्यरूप है वह तो निश्चय काळ है । और जो आदि | 
तथा अन्तसे सद्दित हे, समय, घटिका तथा प्रहर आदि विवक्षित व्यवहारके विकल्पांसे 
युक्त दै, बद उसी द्रव्यकालका पर्यायभूत व्यवह्दारकाळ हे । यहाँ तात्पयं यह हे कियद्याप 
यहृ.जीव काढलब्धिके बरसे अनन्त सुखका भाजन (पात्र ) होता हे, तथापि विशुद्ध ज्ञान 
दर्शन स्वभावका धारकं जो निज परमात्माका स्वरूप है उसके सम्यक्‌ भ्रद्वान, ज्ञान, आच 
रण और संपूर्ण बाह्य द्रव्योकी इच्छाको दूर करनेरूप लक्षणका धारक तपञ्चरणरूप ऐ. 
दशन, ज्ञान, चारित्र तया तपरूप जो निश्चयसे चार प्रकारको आराधना गारा 
ही.उस जीबके अनन्त सुखको आप्तिमें उपादान कारण हे ऐसा ज 
काळ. उर्पोदीनरकोरण ह-काळदे 


च्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनश्ाञ्माढायास्‌ 


व्याख्या--"लोयायासपदेसे इक्किक जे ठिया हु इकिका” लोकाकाइाप्रदेशेऽवे के केषु 
ये स्थिता एकैकसंख्योपेता “हु” स्फुटं । क इब ? “रयणाणं रासी इव” परस्परतादात्म्यप- 
हारेण रत्नानां राशिरिव । “ते काळाणू” ते काळाणवः। कति संझ्योपेताः ? “असं- 
खद्व्बाणि? लोकाकाइाप्रमिता संख्येयद्रव्याणोति | तथादि- यथाङ्गुढिद्रव्यस्य यस्मिश्नव 
क्षणे वक्रपर्यायोतपत्तिस्तस्मिन्नेव क्षणे पूर्वभा्जङपर्योयबिनाझो ऽह्ुछिरूपेण घ्रोव्यमिति 
द्रन्यसिद्धि:। यथैव च केवङज्ञानादिव्यक्तिरूपेण कार्यसमयसारस्योत्पादो निर्विकल्पस- 
माधिरूपकारणसमयसारस्य विनाशस्तदुभयाधारपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रोन्यमिति वा द्रव्य” 
सिद्धिः । तथा काळाणोरपि मन्दगतिपरिणतपुद्‌गढपरमाणुना व्यक्तीकृतस्य काछाणुपादा- 


अब निञ्चयकाढको स्थितिका क्षेत्र तथा काळको द्र॒व्योंमें क्यों गिनागया, इस विषयका 
प्रतिपादन करते हैं;-- 
८-“शाथामाचार्थ;--जो छोकाकाशके एक एक प्रदेशमें रत्नोंको राशिके समान 
परस्पर भिन्न होकर एक एक स्थित हैं वे कालाणु हैं और असंख्यात द्रव्य 
हैं ॥२२॥ 
व्याख्या्थ:--“लोयायासपदेसे इकिके जे ठिया हु इक्किक्का” एक एक ढोकाकाशके 
प्रदेशाँमै जो एक एक संख्यायुक्त स्पष्ट रूपसे स्थित हैं। किसकोसी तरह ? “रयणाणं रासी 
इव”? परस्पर अभेदको त्याग कर रब्राँकी राशिके सदृश अर्थात्‌ रल्लराश्षिको भांति भिन्न २ 
स्थित हें । “ते कालाणू” वे काढाणु हैं । कितनी संख्याके घारक हैं ? “असंखदव्याणि” 
छोकाकाश परिमाण असंख्यात द्रव्य हैं। अब द्रञ्यसिद्धिमँ प्रमाण कहते हें । जेसे जिस 
क्षणमे अंगुलिरूप द्रञ्यके वक्र ( बांके ) पयौयक्री उत्पत्ति होती हे उसो क्षणमें उसके सरल 
पर्यायका नाश होता है और अंगुली रूपसे उस अंगुळीमें. भोव्य है, इस रीतिसे उत्पत्ति, 
नाश तथा भौव्य इन तीनों छक्षणोंसे युक्त होनेसे द्रव्यसिद्धि होगई। और भो जेसे केवळ 
ज्ञान आदिकी व्यक्ति ( प्रकटता ) रूपसे कायं समयसारका अर्थात्‌ केवलज्ञानादि रूपसे 
परिणत आत्माका उत्पाद होता हे उसी समय निर्विकल्प ध्यानरूप जो कारण समयतार है 
इसका नाश होता हे ओर उन दोनोंका आधारभूत जो परमात्मा द्रव्य हें उस रूपसे धोव्य 
हे, इस रीतिसे भी द्रव्यकी सिद्धि हे। उसी प्रकार काढाणुके भी जो मन्द गतिमें परिणत 
` पुद्गळ परमाणु द्वारा प्रकट किये हुए ओर काळाणुरूप उपादान कारणसे उत्पन्न हुए ऐसे 
- वत्तमान समयका उत्पाद है बदी अतीत ( गये हुए) समयकी अपेक्षा उसका विनाश दै 
और उन वत्तमान तथा अतीत दोनों समयाँका आधारभूत कालद्रव्यपनेसे भ्रौदय है। ऐसे 
उत्पाद, व्यय तथा ध्रोन्यरूप छक्षणकें धारक काळ द्रव्यकी सिद्धि दै । शुंका-“होकके 
भागमें काठाणु द्रव्यके अभावसे अछोकाकाश में परिमाण कैसे हो सकता हे १९ यदि 


बृहदूद्रव्यसंम्रदः। ` ५७ कि 
नकारणोत्पन्नस्य य एवं वत्तेमानसमयस्योत्पादः स एबाती तसमयापेक्षया . बिनाशस्तदुभ- 
याधारकाडाणुद्रव्यत्वेन धोब्यमित्युत्पादव्ययधोव्यात्मककाळद्रव्यसिद्धि: 1. छोकबहिभागे 
काळाणुद्रव्याभावात्कथमाकाराद्रव्यस्य परिणतिरिति चेत्‌; अखण्डद्रव्यत्वादेकदेशदण्डा- 
हतङुम्भकारचक्रश्रमणवत्‌ , तथैचेकदैरामनोहरस्पशनेनिद्रयविषयानुभवसर्वाक्गसुखबत्‌ , 
छोकमध्यस्थितकालाणुद्रः्यघारणेकदेशेनापि सर्वत्र परिणमनं . भवतीति; काढद्रव्यं शेष- 
द्रञ्याणां परिणतेः सहकारिकारणं भवति | काळद्रव्यस्य कि सहकारिकारणमिति । यथा= 
काशद्रव्याणामाधारः स्वस्यापि, तथा कालद्रव्यमपि परेषां परिणतिसहकारिकारणं 
स्वस्यापि । अथ सतं यथा काढद्रव्यं स्वस्योपादानकारणं परिणतेः सहकारिकारणं च भवति 
तथा सवद्रव्याणि कालद्रव्येण कि प्रयोजनमिति । नैवम्‌ । यदि प्रथर्भूतसहृकारिकारणेन 
प्रयोजनं नास्ति तर्हि सवेद्रव्याणां साधार णगतिस्थित्यबगाहनविषये घमाधर्माकाइद्रन्यैरपि 
सकारिकारणभूतैः भ्रयोजनं नास्ति। किञ्च कालस्य घटिकादिव सादिका प्रत्यक्षेण र्यते 
धर्मादीनां पुनरागमकथनमेव प्रत्यक्षेण किमपि कार्य न दृश्यते । ततस्तेषामपि काळद्रञ्य> 
स्थेबाभावः प्राप्नोति | ततश्च जीवपुद्गळद्रव्यदयमेव । स चागमविरोधः। किञ्ज सवंद्र- 
` व्याणां परिणतिसहृकारिरबं कालस्येच गुणः, घ्राणेन्द्रिसस्य रसास्वादनमिवान्यद्रञ्यस्य 
युणोऽन्यद्रव्यस्य करु नायाति द्रम्यसंकरदोषभ्रसंगादिति । कश्चिदाह-यावत्काळेनैका- 


विद्यमान दंडकी भरणासे संपूर्ण कुंभकारके चाकका परिश्रमण हो जाता दे, उप्त तरहसे | 
अथवा जैसे एक देशमें प्रिय ऐसे स्पशन इन्द्रियके विषयका अनुभव करनेसे समस्त शरी- | ७ 
रमें सुखका अनुभव होता है उस प्रकार ळोकके मध्यमें स्थित जो काळाणु द्रन्यको धारण ह: 
करनेवाला एकदेश आकाश हे. उससे भी सवे आकाशमें परिणमन होता है। शंका-जेसे 
काळद्रन्य, जीव पुदूगछ आदि द्रव्योके परिणमनमें सहकारी कारण दै वैसे हो काळद्रन्यके 
परिणमनमें सहकारी कारण कोन हे ? उत्तर-जैसे आकाश द्रव्य संपूर्ण द्रव्योका आधार है 
ओर अपना आधार भी आप ही है, इसी प्रकार काळ द्रव्य भी अन्य सब द्रव्यांके परिणम- 
नमें ओर अपने परिणमनमें भी सहकारी कारण है । अब कदाचित्‌ कहो कि जैसे काळ- 
द्रव्य अपना तो उपादान कारण हैं और परिणमनका सहकारी कारण है, वैसे दी जीव आदि 
सब द्रव्योंको अपने उपादान कारण और परिणतिके सहकारी कारण मानो । उन जीव आ- 
दिके परिणमनमें काढद्रव्यसे क्या प्रयोजन हे? समाधान-ऐसा नहीं । क्‍योंकि यदि अपनेसे 
भिन्न बहिरंग सहकारी कारणसे प्रयोजन नहीं है तो सव द्रव्योंमें साधारण रूप (समानता) 
से विद्यमान जो गति, स्थिति तथा अवगाइन हैं उनके विषयमें सहकारी कारणमूतजो 
धर्म, अधम तथा आकाश द्रव्य हैं उनसे भी कोई प्रयोजन नहीं है। और भी, काळका तो _ 
'घटिका ( घड़ी ) दिन आदि कार्य अत्यक्षसे देख पड़ता दै और धमं द्रव्य आदिका काये 

तो केवळ आगम (शास्त्र) के कथनसे दी माना जाता दै; Rous प्रत्यक्षसे नहीं 
दीख पड़ता। इसलिये, जैसे काढद्रव्यका अभाव मानते हो उसी प्रकार उन 
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४८ श्रोमद्‌ राजचन्द्रजेनंशाखसालायाम्‌ 


काशप्रदेशं परमाणुरतिक्रामति ततस्तावत्काढेन समयो अवतीत्युक्तमागमे एकसंमयेन 
चतुदेशरज्चगमने यावंत आकाएप्रदेशास्तावन्तः समया प्राभुवन्ति । Me 
एकाकाइप्रदेझातिक्रमेण यत्समयव्याख्यानं कृतं आ अक. यत्पुनरेक 

चतुदृंशरज्ञगमनव्याल्यानं तत्पुनः शीघ्रगत्यपेक्षया । तेन कारणेन जुगमने5प्ये- 
कसमयः । तत्र दृष्टान्तः--को5पि देवदत्तो योजनशतं मन्दगत्या दिनशतेन 'गच्छति। स 
एव विद्याप्रभावेण झोप्रगत्या दिनेनैकेनापि गच्छति तत्र कि दिनशतं भवति । किन्त्वेक 
एव दिवसः | तथा चतुर्देशरज्जुगमने5पि शीघ्रगमनेनैक एव समयः। किञ्च स्वयं 'विष- 
यानुभवरहितो5प्ययं जीवः परकीयविषयानुभवं दृष्टं भुतं च मनसि स्सत्वा यहिबया- 
-मिलाषं करोति तदपध्यानं भण्यते तत्रश्रतिसमस्तविकल्पजाळरहितं स्वसंवित्तिसमुत्प- 
असहजानन्देकडक्षणसुखरसास्वादसहितं यत्तद्रीतरागचारित्रं भवति । यत्पुनस्तद्विना- 
सूतं तज्ञिश्चयसम्यक्त्बं चेति भण्यते । तदेव काळत्रयेपि मुक्तिकारणम्‌ । कालस्तु तर॒- 
आवे सहकारिकारणमपि न भवति ततः स हेय इति । तथाचोक्तं “किं पज्लविएण बहुणा 
जे सिद्धा णरवरा गए काले । सिद्धिहंहि जेवि भविया तं जाणद सम्ममाहप्पं ॥” इदमत्र 


MSS SO 0 य या 
तथा आकाश द्रव्यांका भी अभाव अवऱ्य प्राप्त होता है । और जब इन काळ आदि चारोंका 
अभाव मानढोगे तो जीव तथा पुदूगल ये दो ही द्रव्य रह जायँगे। ओर दो द्र॒व्योंके माननेपर 
आगमसे विरोध होगा । और सब द्र॒त्योंके परिणमनमें सहकारी होना यह केवळ काळ 
द्रन्यका ही गुण हे । जेसे घ्राण इंद्रिय ( नासिका ) से रसका आस्वाद नहीं हो सकता, ऐसे 
ही अन्य द्रन्यका गुण भी अन्य द्रव्यके करनेमें नहीं आता । क्योंकि ऐसा माननेसे द्रव्यसंकर 
दोपका प्रसंग होगा ( अर्थात्‌ अन्य द्रम्यका लक्षण अन्य द्रव्यमें चला जायगा, जो कि 
संथा अनुचित है )। अब यहां कोई कहता है कि जितने कालमें एक आकाराके प्रदे- 
झको परमाणु अतिक्रम करता हे अर्थात्‌ एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें गमन करता दे 
उतने काका नाम समय होता दै यह शाख्नमें कहा हे, और इस हिसाबसे चौदद रजु 
रामन करनेमें जितने आकाराके प्रदेश हैं. उतने समय ही छगने चाहिये; परन्तु झाख्जमें 
यह भी कहा दै कि पुदूगळ परमाणु एक समयमें चोदह रज्जु पर्यन्त गमन करता है सो यह 
कथन कैसे संभव हो सकता हे ? इसका खंडन कहते हैं. कि आगममें जो परमाणुका एक 
समयमै एक आकाराके प्रदेशमें गमन करना कहा है सो तो मन्द गमनकी अपेक्षासे है, 
ओर जो परमाणुका एक समयमें चोदह रज्जुका गमन कदा दै वह शोघ गमनकी अपेक्षासे है, 
इस कारण परमाणुको शीघ्रपतिसे चोद रजु प्रमाण गमन करनेमें भी एकही समय ळगता 


' है। इस विषयमें दृष्टान्त यह है कि जैसे जो देवदत्त मन्द गमन (धोरो चाल) से सो योजन 


सो दिनमें जावा दै, बही देवदत्त वियाके प्रभावसे शीघ्र गमन आदि करके १५० 


= सो योजन एक दिनमें भी जाता है तो क्या उस देवदत्तको शीत्रगतिते सौ योजन गमन 


करनेमें सो दिन डगेगे ? किन्तु एक दो दिन ङगेगा । इसो प्रकार शीघ्र गतिसे चोदह रज्ज 
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' ` ब्रह्द्द्रव्यसंग्रहः। ` ` Ke 


- सात्र कालद्रव्यमन्यद्वां परमागमाविरोधेन विचारणीयं परं किन्तु वीतरागसवंज्ञव- 
सनं प्रमाणमिति मनसि निश्चित्य विवादो न कत्तेव्यः। कस्मादिति चेत्‌-विबादे राग- 
इषौ अवतंस्ततश्च . संसारबृद्धिरिति ॥२२॥ ` 
एवं काढद्रव्यव्याख्यानमुख्यतया पंचमस्थळे सूत्रद्वयं गतम्‌ । इत्यष्टगाथास मुदायेन 
एंचमिः स्थळरजीवद्रव्यन्याख्यानेन द्वितीयांतराधिकारः समाप्तः ॥ 
अतःपरं सूत्रपञ्चकपयंन्तं पञ्वास्तिकायन्याख्यानं करोति । तत्रादौ गाथापूर्वाद्वेन षड- 
्रव्यव्याझ्यानोपसंहार उत्तरार्घेन तु पञ्ास्तिकायब्याख्यानप्रारम्भः कथ्यते; 


एवं छब्मेयभिदं जीचाजीवप्पभेद्दो दव्वं | 
उत्तं कालविजुत्त॑ णादव्या पंच अत्थिकाया दु ॥२३॥ 


व्याख्या--“एवं छव्भेयमिदं जौबाजीवप्पभेददो दब्वं उत्त” एवं पूर्वोक्तप्रकारेण षड्‌ 
भेदमिदं जीवाजीवप्रभेदतः सकाशादूद्रव्यमुक्त कथितं प्रतिपादितम्‌ । “कालवबिजुत्त 


गमन करनेमें भी परमाणुको एक ही समय ळगता है। और भो यहां विशेष जानने योग्य 
है कि यह जीव स्वयं ( निज स्वभावसे ) विषयोंके अनुभवसे रहित हे तथापि अन्यके 
देखे हुए अथवा सुने हुए विषयके अनुभवको मनमें स्मरण करके जो विषयोंको इच्छा 
करता है उसको अपध्यान ( बुरा ध्यान ) कहते हैं। उप्त विषयकी अभिलाषाको आदि ले, 
संपूर्ण विकल्पोंका जो समूह है उससे रहित और आत्मज्ञानसे उत्पन्न स्वाभाविक आनंदरूप 
सुखके रसके आस्वादसे सहित जो है वह वीतराग चारित्र है । और जो उस वीतराग 
चारित्रसे व्याप्त है वह निश्चय सम्यक्त्व तथा वीतराग सम्यक्त्व कहलाता हे । वद्‌ निश्चय 
सम्यक्त्व ही भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान इन तीनों काडोंमें मुक्तिका कारण हे । और 
काळ तो उस निश्चय सम्यक्त्वके अभावमें सहकारी कारण भी नहीं होता है, इस कारण 
वह कालद्रव्य हेय (त्याग करने योग्य ) हे । सोही कहा है कि “बहुत कथनसे क्या 
प्रयोजन है ? जो श्रेष्ठ मनुष्य भूत कालमें सिद्ध हुए हैं तथा अब होंगे, वह सब सस्यक्त्वका 
माहात्म्य है” । अब यहां तात्पय यह है कि काढद्रव्यके तथा अन्य द्रव्योंके विषयमै जो 
कुछ विचारना हो वह सव परम आगमके अविरोधसे ही विचारना चाहिये और“वीतराग 
सर्वेज्ञका वचन प्रमाण हे? ऐसा मनमें निश्चय करके उनके कथनमें विवाद नहीं करना. 
चाहिये। क्योंकि विवादमें राग तथा द्वेष उत्पन्न होते हैं ओर उन रागद्वेषांसे संसारकी 
बुद्धि होती दै ॥२२॥ | | ह iF 
ऐसे काढढ्रव्यके व्याख्यानको झुख्यतासे पंचम स्थलमै दो सूत्र समाप्त हुए।. फोर 


द्रव्यके निरूपण रूपसे दूसरा अन्तर अधिकार 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशाल्रमाछायास्‌ 


णादव्वा पंच अस्थिकाया दु” तदेव षडविधं द्रव्यं कालेन ' वियुक्तं रहित ` ज्ञातव्याः 
पञ्चास्तिकायास्तु पुनरिति ॥ २३ ॥ क्र mr ' 
पञ्चेति संख्या ज्ञाता तावदिदानीमस्तित्वं कायत्वं च निरूपयति;-- 
संति जदो तेणेद अत्थित्ति भर्णति जिणबरा जह्यां । 
काया इव बहुंदेसा तह्या काया य अत्थिकाया य ॥२४॥ 
व्याख्या--“संति जदो तेणेदे अत्थित्ति भणंति जिणबरा”?, सन्ति विद्यन्ते यत एते 
जीवाद्याकाशपयन्ताः पञ्च तेन कारणेनेतेऽस्तीति भणन्ति ` जिणवराः संज्ञाः । “ज्या 
काया इव वहुदेसा तह्या काया य” यस्मात्काया इव : बहुप्रदेशास्तस्मात्कारणात्कायाञ्च 
अणंति जिनवराः। “अत्थिकाया य” एवं न केवलं पूर्वोक्तप्रकारेणास्तित्वेन युक्ता अस्ति- 
'सज्ञास्तथेव कायत्वेन युक्ताः कायसंज्ञा भवन्ति _ किन्तूभयमेळापकेनास्तिकायसंज्ञाश्च 
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गाथा भावार्थः-- इस प्रकार एक जीव द्रव्य और पांच अजीव द्रव्य ऐसे छद्द प्रकारके . 


_____ द्भव्यका निरूपण किया । इन छठ्ों: द्रव्योमेसे एक काळके विना शेष पांच अस्तिकाय 
__ ज़ानने चाहिये ॥२६॥ र : ह 
व्याख्याथेः-“एबं छड्मेयमिदं. जीवाजीवप्पमेददो दब्बं उत्त? ऐसे पूर्वोक्त 

दु प्रकारसे जीव तथा अजीबके भेदसे यह द्रव्य छह प्रकारका कहा गया। “'कालविजुत्त 

खु ता पंत अस्थिकाया दु और काढरहित वही छह प्रकारका द्रव्य अर्थात्‌ काळके 

0 विरा शेव पांच द्रव्यांको पांच अस्तिकाय समझना चाहिये ॥२३॥ 

र अब अस्तिकायसंबग्धिनी पांच यह संख्या तो जानी हुई है हो, इसलिये अरि 

र ___ कायत्वका निरूपण करते हैँ; ल रे कह 2 ली 

न्ती की ९ € 

EE आ पूर्वोक्त जीव, पुद्गळ, धर्म, अधमे 'तथा आकाश ये पांचों द्रव्य 

विद्यमान है इसल्यि जिनेश्वर इनको “अस्ति? (हे) ऐसा कहते हैं और ये कायके 

- वियर है 1 प » समान बहु 
___ भ्रदेश्ञोंको धारक करते हे इसलिये इनको काय कहते हें । अस्ति तथा काय दोनोंको 

____ मिलानेसे ये पांचों 'अस्तिकाय होते हैं ॥२४॥ 

ह 2 ७ ८ (८०८: ~ ० हक 
 ज्याख्यार्थः--“संति जदो तेणेदे अत्थित्ति भणंति जिणवरा!? जीबसे आदि छेके 

आकाश पर्यन्त ये पूर्वोक्त पांच द्रव्य विद्यमान हैं इसलिये सर्वज्ञ देव इनको “अस्ति” 
(द) न्य कहते हैं। का काया इन बहुदेसा तल्ला काया य” और काय अर्थात्‌ 

_ झरोरके सदृश ये बहुत प्रदेशोंके घारक हैं इस कारणसे जिनेश्वर इनको 'काय? कहते हैं । 

अत्थिकाया यात पूर्वोक्त प्रकार अस्तित्वसे युक्त ये पांचों केवल अस्तिसंज्ञक ही नहीं 

) तथा कायत्वसे युक्त केवळ काय सज्ञाके धारक हो नहीं हैं; किन्तु अस्ति और काय इन 

_ अस्तिकाय”” संज्ञाके घारक होते हैं। अब इन पांचोंके संज्ञा, छक्षण 


परस्पर मेह दे तथापि खिले साबर०अमेक देः दह दाते 
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भवन्ति ३ "दानीं * संज्ञालक्षणप्रयोज नादिमेदेडप्यस्तित्वेन: सहाभेदं. दशयति । तथाहि 
शुद्धजीवास्तिकाये ` सिद्धत्वढक्षणः शुद्धदरव्यः्यञ्जनपरयाय!; केवलज्ञानादयो विशेषगुणाः 
अस्तित्व वंरतुरवाजुरुखघुत्वादयः सामान्यगुणाश्व. । तथैवाव्याबाधानन्तसुखाद्यनन्तगुण- . 
व्यक्तिरूपस्य कायंसमयसारस्योस्पादो रागादिविमा वर हितपरसस्वास्थ्यरूपस्य कारणस- 
मयसारस्य व्ययस्तढुभयाघारभूतर्परमात्मद्रब्यस्बेन ध्रोव्यभित्युक्तछक्षणेगणपर्यायैरुत्पाद्‌= 
व्ययधोव्येश्व सहः मुक्तावस्थायां . संज्ञालक्षणप्रयोजनांदिभेदेऽपि सत्तारूपेण प्रदेशरूपेण 
च भेदो नास्ति । कस्मादिति चेत्‌-मुक्तात्म सत्तायां. शुणपर्यायाणासुत्पादन्ययधौन्याणां 
चास्तित्वं ` सिद्धति, गुणपयोयोत्पादव्ययभौव्यसत्तायाश्र: मुक्तात्मास्तित्वं सिद्धयतीति 
परस्परसाधितसिंद्वत्वादिति । कायत्वं कथ्यते-बहुप्रदेशप्रचयं दृष्टा यथा शरीरं कायो 
` अण्यते ` -तथानम्तज्ञानादियुणाधारभूतानां. : छोकाकाश प्रमितासंस्येयशुद्धप्देशानां . प्रचयं 
समूह संघातं मेळापकं दृष्टा मुक्तात्मनि कायत्वं सण्यते ।. ' यथा. शुद्धुणपयायोत्पादन्य- 
यध्रौव्यैः सह सुक्तात्मनः सत्तारूपेण निश्चयेनाभेदो दशितस्तथा यथासंभवं संसारिजीवेषु 
पुदूगछघमाीधमाकाशकालेषु च द्रष्टव्यः । काङद्रव्यं विहाय कायत्वं चेति सूत्रार्थः ॥२४॥ 


हैं:--जेसे शुद्ध जीवास्तिकायमें सिद्धत्व लक्षण शुद्ध द्रव्य व्यञ्जन पर्याय हे, केवळ ज्ञान 
आदि विशेष गुण हैं, तथा अस्तित्व, बस्तुत्व और अशुरु्घुत्व आदि सामान्य गुण हैं, 
और जैसे मुक्तिदशामें अव्याबाध अर्थात्‌ बाधारह्वित अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंकी 
ब्यक्ति ( प्रकटता ) रूप कायसमयसारका उत्पाद, राग आदि विभावोंसे शून्य परम स्वास्थय 
स्वरूप कारणसमयसारका व्यय ( नाश), और इन दोनोंके अर्थात्‌ उत्पाद तथा व्ययके 
आधारभूत परमात्मारुप जो द्रव्य है उस रूपसे ध्रौब्य ( स्थिरत्व ) हे । इस प्रकार पूवे- 
कथित लक्षणयुक्त गुण तथा प्योयोंसे और उत्पाद, व्यय तथा ध्रोव्यके साथ मुक्त 
अवस्थामें संज्ञा, लक्षण तथा प्रयोजन आदिका भेर होनेपर भी सत्तारूपसे और प्रदेऱरूपसे 
'किसीका किसीके साथ भेद नहीं है । क्योंकि, जीबोंकी युक्तिअबस्थामें गुण, द्रव्य तथा 
पर्यायोकी और उत्पाद, व्यय तथा ध्रौञ्यरूप लक्षणोंकी विद्यमानता ( सत्ता ) सिद्ध होती है 
और गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय तथा ध्रोव्यकी सत्ताके अस्तित्वको मुक्त आत्मा जो है. वह 
सिद्ध करता है। इस प्रकार गुण, पर्याय आदि मुक्त आत्माकी और मुक्त आत्मा गुण 
पर्यायकी सत्ताको परस्पर सिद्ध करते हैं। अब इनके कायत्वका निरूपण करते हे.-बहु- 
तसे प्रदेशमे व्याप्त होके स्थितिको देलके जैसे शरीरको. कायस्व कहते है अर्थात्‌ जेसे . 
शरीरमें अधिक प्रदेश दोनेसे शरीरको काय कहते हैं; उसी प्रकार अनंत ज्ञान आदि 
गुणोंके आधारभूत जो छोकाकाझके प्रमाण असंख्यात शुद्ध प्रदेश हैं उनके समूह, 
अथवा मेलको .देखके, मुक्त जीवमें भी कायत्वका व्यवहार: अथवा कथन 
शुद्ध गुण, पर्यायोसे तथा उत्पाद, व्यय और भोव्य छक्षणसे सहित रहनेवाळे, 
निश्चय नरे. संत्तारुफे'अमेद बसवा 


बन 


द्र श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशाखमाळायाम. 


“अथ कायत्वव्याख्याने पूर्व यत्रदेशास्तित्वं सूचितं तस्य विशेषव्याख्यानं करोतीत्येका: 
पातनिका, द्वितीया तु [कस्य द्रव्यस्य कियन्तः प्रदेशा भवन्तीपि द्रव्यस्य कियन्तः प्रदैशा भबन्तीति प्रतिपादयति; 
होंति अर्सखा जीवे घम्माधम्मे अणंत आयासे । 
पत्ते तिविद्द पदेसा कालस्सेगो ण तेण सो काओ ॥२५॥ 
ब्याह्या--“हाति असंखा जीवे धम्माधस्मे” भवन्ति लोकाकाशभ्रमितासं ख्येय ¬ 
प्रदेशा: प्रदोपवदुपसंहारविस्तारयुक्तऽप्येकजीवे नित्यं स्व मात्रविश्तोणेयोयेमीधमेथोर्‌पि । 
“अत आयासे” अनन्तप्रदेशा आकाशे अवन्ति। “सुत्ते तिबिह परेसा” मूत्त पुदूगछू- 
द्रव्ये संख्यातासंख्यातानन्ताणूनां पिण्डाः स्कन्धास्त एव त्रिविधाः प्रदेशा भण्यन्ते न 
च क्षेत्रप्रदेशाः । कस्मात्‌ १ पुदूगलस्यानन्त प्रदेशक्षेत्रे$वस्थानाभावादिति । “का ऊहते गो” 
कालाणुद्रव्यस्बैक एव प्रदेशः। “ण तेण सो काओ” तेन कारणेन स कायो न भवति । 
कायस्यैकप्रदेशत्वविषये युक्ति प्रदशंयति। तयथा--किञ्चिदून चरमशरोरश्र माणस्य सिद्ध- 
त्वपर्यायस्योपादानकारणमूतं शुद्ात्मदरव्यं तत्पयोयप्रमाणमेव । यथा वा मतुष्यदेवादि- 
पर्यायोपादानकारणभूतं संसारिजीबदरव्यं तत्पयोयप्रमाणमेव, तथा काउद्रञ्यमपि सम- 
यरूपस्य काळपयोयस्य विभागेनोपादानकारणभूतमविभाग्येकप्रदेश एव भवति । अथवा 
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अर्म, अधर्म, आकाश ओर काळ द्॒व्योंमें भी यथासंभव परस्पर अभेद देख लेना चाहिये । 


ओर काढद्र्यको छोड़के अन्य सब द्रव्यांके कायत्व रूपसे भो अभेद है। इस प्रकार 
सूजका अर्थ हे ॥२४॥ 

अव कायत्वके व्याख्यानमें जो पहले प्रदेशोंका अस्तित्व सूचन किया है उसका विशेष 
व्याख्यान करते हैं. यह तो अग्रिम गाथाकी एक भूमिका है, और किस द्रव्यके कितने 
प्रदेश हैं यह दूसरी भूमिका प्रतिपादन करती दे; ६ 

गाथोमावार्थः--जीब, धर्म तथा अधर्म द्रव्यमें असंख्यात प्रदेश हैं. और आकाशमें 
अनन्त हैं। मूत्त ( पुदूगछ ) में संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त प्रदेश हैं. और काळके 
एक ही प्रदेश हे इसळ्यि काळ काय नहीं हे ॥२५॥ 


 व्याख्यार्थः-“होति असंखा जीवे धम्माधम्मे” प्रदीपके समान संकोच तथा 
विस्तारसे युक्त एक जीवमें भी और सदा स्वमावसे बिस्तारको प्राप्त हुए घम तथा अधमे 
इन दोनों द्रव्यों में मी छोकाकाशके प्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं । “अणंत आयासे” 
आकाशमें अनन्त प्रदेश होते हैं। “मुत्ते तिबिह पदेसा' मूत्त अर्थात्‌ पुदूगळ द्रव्यमे जो 
संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त परमाणुओं के पिण्ड अर्थात्‌ स्कन्ध हैं वे ही तीन प्रकारके 


प्रदेश कहे जाते हैं, न कि क्षेत्ररूप प्रदेश तीन प्रकारके हैं । क्योंकि पुदूगलके अनन्त प्रदेश 


स्थितिका अभाव हे । “कालस्सेगो” कालळद्रव्यका एक ही प्रदेश है। “ण तेण सो 
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सन्दुगत्या गच्छतः पुदूगढपरमाणोरेकाकाशप्रदेशपर्यन्तमेव काळद्रव्यं रातेः. सद्दकारिका- 
रणं अवति ततो ज्ञायते तदप्येकप्रदेशमेव । कश्चिदाह--पुदूगछपरमाणोग तिप्तदका रिकारणं 
धर्मद्रव्यं तिष्ठति, कालस्य किमायातम्‌ । नैवं वक्तव्यं- घमंद्रव्ये गतिसहकारिकारणे 
'विद्यमाने$पि सत्स्यानां जळवन्मनुष्याणां झकटारोद्वणादिवत्सहकारिकारणानि . बहून्यपि 
भवन्तीति । अथ सतं काहह्रव्यं पुदूगळानां गतिसहृकारिकारणं कुत्र भणितमास्ते १ तदु- 
'च्यते। “पुग्गळकरणा जीवा खंघा खळु कालकरणादु” इत्युक्तं भीकुन्दकुन्दाचायदेवेः 
पश्चास्तिकायप्राद्धते । अस्यार्थः कथ्यते । धमंद्रव्ये विद्यमानेऽपि जीवानां. कर्मनो कृमेपु- 
दूगळा गतेः सहकारिकारणं भवन्ति, अणुस्कन्थभेदभिज्ञपुद्गळानां तु कालद्रव्यमित्यर्थ:॥२५॥ 

अथैकप्रदेशस्यापि पुदूगपरमाणोरुपचारेण कायरबसुपदिति;- 
एयपदेसो वि. अणू णाणाखंधप्पदेसदो होदि । 
बहुदेसो उवयारा तेण य काओ भणंति. सव्वण्हु ॥२६॥ ` 
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एक प्रदेशी होनेमें युक्ति कहते हें । जेसे--अन्तिम शरीरसे किंचित्‌ न्यून प्रमाणके घारक | 
सिद्धत्व पयौयका उपादान कारणभूत जो शुद्ध आत्मा द्रव्य है वह सिद्धत्व पयोयके प्रमाण 
दी हे। अथवा जैसे मनुष्य, देव आदि पर्यायोंका उपादान कारणभूत जो संसारी जीव 
रव्य हे वह उस मनुष्य, देव आदि पर्यायके प्रमाण ही दै, उसी प्रकार काळद्रव्य भी 
ससयरूप जो कालका पयाय है उसका विभागसे उपादान कारण है तथा अविभागसे एक 
प्रदेश ही होता है । अथवा मन्द गतिसे गमन करते हुये पुद्गळ परमाणुके एक आकाशके 
प्रदेश प्यन्त-ही काढद्रव्य गतिका सहकारी कारण. होता है, इस कारण जाना जाता हैं 
.कि वह काठ द्रव्य भी एक ही प्रदेशका धारक है । अब यहां कोई कहता है कि पुद्गळ-- 
परमाणुकी गतिमें सहकारी कारण तो धम द्रव्य विद्यमान हे ही, इसमें काढद्रन्यका क्या 
प्रयोजन है ! सो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि धर्म द्रव्यके विद्यमान रहते. भो मत्स्योकी 

' ग़तिमें जलके समान तथा मतुष्योंकी गतिमें ग्राढ़ीपए बैठना आदिके समान पुदूगळकी 

` गतिमें बहुतसे भी सहकारी कारण होते हैं। अब कदाचित्‌ कहो कि “काउद्रव्य.पुदूरा- 

- छोंकी गातिमें सहकारी कारण है” यह कहां कहा हुआ है ? सो कहते हैं । श्रीकुन्दकुन्द आचाय 
देवने पंचास्तिकाय नामक प्राभृतमें ““पुग्गलकरणाः जीवा खंधा खलु कालकरणादु? ` 
“ऐसा कहा हे । इसका अर्थ कहते हैं कि धमे द्रव्यके विद्यमान. होते भी जीवोंकी गतिमें 

कमे, नोंकम पुद्‌गळ सहकारी कारण होते हैं और अणु तथा स्कन्ध इन भेदोंसे भेदको _ 

“प्राप्त हुए पुदूगशंके गसनमें कालद्रव्यं सहकारी कारण होता है । यह -गाथाका अर्थ 

क वुद्गळ.परमाणु यद्यपि एकप्रदेशी हे तथापि उपचारसे, उसको ,क 

(ऐसा उपदेश करते ह. हान उन निको Ars pl कान हे BR 
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ह `. श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशालमाडायाम्‌ 
के व्याख्या--“एयपदेसो वि अणू णाणाखंधप्पदेसदो होदि ` बहुदेसो” एक्रदेशोऽपि 
पुदूगछपरमाणुनीनास्कन्धरूपबहुप्रदेरातः . सकाशाद्वहुप्रदेशो भवतिः । “उवयारा'" उपचा- 
रादू व्यवहारनयात्‌ “तेण य काओ भणंति. सञ्बण्हु” तेन कारणेन कायमिति सवक्षा 
अणन्तीति | तथादि-ययायं परमात्मा शुद्धनिश्वयनयेन द्रव्यरूपेण सुद्धस्तथैकोऽप्यना- 
दिकर्मबन्धबञारिस्तग्घ रक्षस्थानीयरागद्वेषाभ्यां परिगम्य नरनारकादिविभाव पयोयरूपेण 
व्यवहारेण बहुविधो भवति । तथा पुदूगढपरमाणुरपि स्वभावेनैको$पि शुद्धोऽपि रागठवब- 
स्थानीयबन्धयोग्यस्निग्धरूक्षगुणाभ्यां. परिणम्य हृयणुकादिस्कन्थरूपविभावपयोये बेहु- 
बिधो बहुप्रदेशो भवति तेन कारणेन बहुप्रदेशळक्षणकायत्वकारणत्वादुपचारेण कायो 


he 


अण्यते । अथ मतं--यथा हानो हा | इृथगुकादिस्कन्धपयायरू- 
पेण बहुप्रदेशरूपं कायत्वं जातं तथा काढाणोरपि दृब्येणेकस्पापि पर्यायेण कायत्व 
भवतोति । तत्र परिहारः--स्निग्धरूक्षहेतुकस्य बन्धध्याभावात्र भवति । तदपि कस्मात्‌ । 
स्निग्धरूक्षत्वं पुद्गळस्येव धमो यतः कारणादिति । अणुत्वं पुद्गळसंज्ञा, कालस्याणुसज्ञा 


गाथाभावार्थ:-- एक प्रदेशका धारक भी परमाणु अनेक स्कन्धरूप बहुत प्रदेशोंसे 
बहुभ्रदेशी होता हे इस कारण सवेज्ञ देव उपचारसे पुदूगळ परमाणुको काय कहते हैं॥२क्ष। 

व्याख्यार्थः--“एयपदेसो वि अणू णाणाखंधप्पदेसदो होदि बहुदेसो” यद्यपि 

पुदूगल परमाणु एकप्रदेशी दै. तथापि नानाप्रकारके इयणुक आदि स्कन्धरूप बहुत प्रदे- 

झोके कारण बहुप्रदेशी होता हे | “उवयारा” उपचार अर्थात्‌ व्यवहार नयसे । “तेण य 

_ कृओ भणंति सब्बण्हु” इसी हेतुसे सर्वज्ञ जिन देव उसको ( पुद्गळ परमाणुको ) काय ` 
र कहते हे. । सो हो पुष्ट करते हैं कि जेते यह परमात्मा शुद्ध निश्चयनपसे द्रञ्यरूपपे जुद्ध 
. तथा एक है तथापि अनादिकमेवन्धनके वशसे स्निग्ध तथा रूक्ष गुणोंके स्थानापन्न 
( एवज ) जो राग और द्वेष हैं उनसे परिणामको प्राप्त होकर, व्यग्हारनयके द्वारा मनुष्य, 
नारक आदि विभाव पयौयरूपसे अनेक प्रकारका होता है; ऐसे ही पुदूगछ परमाणु भी 
यद्यपि स्वमावसे एक ओर शुद्ध है तथापि राग द्वेषके स्थानभूत जो बंधके योग्य स्निग्ध, 
रूक्ष गुण हें उनसे परिणमनको प्राप्त होके इथणुक आदि स्कन्धरुप जो विभाष पर्याय हैं. 
उनसे अनेक प्रदेशांका धारक होता हे । इसी हेतुसे बहुप्रदेशतारूप कायत्वक्रे कारणसे 
पुद्गळ परमाणुको सर्वेज्ञ देव उपचारसे काय कहते हें । अब यहांपर यदि ऐसा किसीका 
मत हो क्रि जेसे द्रव्यरूपसे एक भी पुद्गळ परमाणुके इयणुक आदि स्कन्ध पर्यायरूपसे 
- बहुप्रदेशरूप कायत्व सिद्ध हुआ हे ऐसे ही द्रव्यरूपसे एक होनेपर भी काछाणुके समय, 

_ घटिका आदि पर्यायोसे कायत्व सिद्ध होता हे । इस शंकाका परिद्दार करते हैं कि स्निग्ध - 
रुक्ष गुण हैं कारण जिसमें ऐसे बंधका कालद्रव्यमै अभाव है इस कारण वह काय नहीं हो 
सकता । सो भो क्यों ! । कि स्निग्ध तथा रूक्षपना जो है सो पुद्गळका ही धर्म हे इसलिये 


hs 


| ै हे हि छ 0 ५०७६ - हट 2 हत विना बंध नहीं होता और बंधके, बिन कामें 
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यृहदूद्रन्यसंग्रहः । ६५ 


ग्र चेत्‌ तत्रोत्तरमू--अणुशव्देन व्यवहारेण पुदूगछा उच्यन्ते, निश्चयेन तु वर्णा दि- 
कर पूरणगळनयोगासुद्गला इति वस्तुवृत्त्या पुनरणुशब्दः सृक्ष्मवाचकः । तद्यया- 
कोस अणु अ सूक्ष्म इति व्युत्पत्त्या परमाणुः। स च तूक्ष्मवाच- 
3 उद्गाववक्षायां पुदूगळाणुं वदति । अविभागिकाळट्रव्यवि 
तु काछाणुं कथयतोत्यथः ॥२६॥ भा छि” 
अथ प्रदेशढक्षणमुपलक्षयति;-- 
जात्रादियं आयामं अविमागीपुरगलाणुङटटद्धं । 
त खु पदेसं जाणे सब्बाणुद्राणदाणरिहं ॥२७॥ 
व्याख्या-“जावद्यं आयासं अविभागोपुग्गलाणु उट्टद्धं तं खु पदेस जाणे? यावः | 
समाणमाकाइमविभागिपुदूगळपरमाणुना विष्टव्ध॑ व्याप्तं तदाक्राशं खु स्फुटं प्रदेश जानीहि हि 
दे शिष्य ! कथंभूतं “सब्वाणुद्ाणदाणरिहं” सर्वाणूनां सर्वपरमाणूनां सूक्ष्मस्कन्धानां च र 
स्थानदानस्प्राबकाशदानस्याह योग्यं समर्थमिति। यत एवेत्थंभूतावगाहनशक्तिरस्त्याका- छ 
शस्य तत एत्रासंख्यातप्रदेशेऽपि लोके अनन्तानन्तजीवास्तेभ्यो5प्यनन्तगुणपुदूगढा अव- 


कायत्व नहीं सिद्ध होता । कदाचित्‌ कहो कि अणु यहद पुदूगढकी संज्ञा है । कालको अणु 
संज्ञा कैसे हुई ! तो इसका उत्तर सुनो-"अणु? इस शब्द्से व्यवद्दारसे पुद्गळ कहे जाते हैं 
और निश्चयसे तो वणे आदि गुणोंके पूरण तथा गळतके संबंधसे पुदूगळ कहे जाते हैं; 
ओर यथाथमें तो अणु शब्द सूक्ष्मका वाचक दे, जैसे परम अर्थात्‌ भ्रकषे (अधिकता)से 
जो अणु ह्रो सो परमाणु हे । इस व्युत्पत्तिसे परमाणु शब्द जो हे वह अति सूक्ष्म पदार्थको 
कृहनेवाढा है । और बह सूक्ष्म वाचक अणु शब्द निर्विभाग पुद्गळकी विवक्षामें तो पुदूगछ 
अणुको कहता है और अविभागि ( विभागरहित ) काढद्रव्यके कहनेको जब इच्छा होती 
है तब काळाणुको कहता है ॥र। धी 
अब प्रदेशका लक्षण दिखाते हैं-- | : 
गाथोमावार्थ!--जितना आकाश अविभागी पुदूगलाणुसे रोका जाता है उसको सब 
परमाणुओंको स्थान देनेमें समथ प्रदेश जानो ॥२७॥ क 
व्याख्यार्थ:--“जाबदियं आवासं अविमागीपुग्गठाणुउङ्गद्धं तं खु पदेसं 
जाणे” दे शिष्य ! जितना आकाश विभागरहित पुदूगडपरमाणुसे व्याप्त है उसको स्पष्ट 
रूपसे प्रदेश जानो । वह प्रदेश कैसा है कि “सब््राणुट्राणदाणरिहं” सब परमाणु और 
सूक्ष्म स्कन्धोंको अवकाश ( स्थान ) देनेके लिये समथ हे । इस प्रकारको अवगाहन शक्ति 
जो आकाइमें दै इसी हेतुसे असंख्यात प्रदेश प्रमाण छोकाकाशमें अनन्तानन्त जीव तथा _ 
उन जीवोंसे भी अनन्त गुणे पुदूगळ अवकाशको प्राप्त होते हैं । सोही जीव तथा डके 
विषयमे इसके अवकाश देनेका सामथ्ये आगममें कहा हे । “एक निगो शरीर 
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श्रीमदू राजचन्द्रजेनशाखमाळायास्‌ 


कारां लभन्ते । तथा चोक्तं जीवपुद्गडविषयेऽवकाशदानसामध्यम्‌ “एगणिगोदसरीरे 
` जीवा दव्वप्पमाणदो दिट्टा । सिद्धेहिं अणंतगुणा सब्वेण वितीदकालेण ॥ १॥ उग्गाढ- 
__ ग्माढणिचिदो पुर्गलकाएहिं सब्बदो लोगो । सुहुमेहि बादरेहिं य णंताणंतेहिं विवि- 
हेहि । २।” अथ मतं मूत्तेपुदूगछानां भेदो भवतु नास्ति विरोधः । अमूत्तोखण्डस्याका- 
द्रव्यस्य कथं विभागकल्पनेति । तन्न । रागाययुपाधिरहितर्वसंवेदनत्रत्यक्षभावनोत्पन्नशुः 
| खास्रतरसास्वादत्प्रस्य सुनियुगलस्यावस्थानकषेत्रमेकमनेकं वा । यद्येकं तहि इयोरेकत्वं 
आप्नोति न च तथा। भिन्नं चेत्तदा निर्विभागद्रव्यस्यापि विभागकल्पनमायातं घटाकाश- 
पटाकाइमित्यादिविदिति ॥ २७ ॥ एवं सूत्रपञ्चकेन पञ्ास्तिकायग्रतिपादकनासा ठ॒ती- 
योऽन्तराधिकारः ॥ 


इति श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तदेवविरचिते द्रव्यसङ्महग्रन्थे नमस्कारादिसप्तर्विस्तति- 
गायाभिरन्तराधिकारत्रयससुदायेन षडद्रव्यपद्चास्तिकायप्रतिपादक- 
नामा प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ १॥ 


`  भमाणसे सब भूतकाळके सिद्धोंसे अनंत गुणे जोव दृष्ट हैं । १। यह छोक सब तरफसे 
६: 
विविध तथा अनन्तानन्त सूक्ष्म और बादर पुदूगछकायोंद्वारा अतिसघनताके साथ भरा हुआ 
है। २।” अब कदाचित्‌ ऐसा मत हो कि “मूर्तिमान्‌ पुदूगछोंका तो अणु तथा ब्यणुक 
_____ स्कन्ध आदि विभाग हो, इसमें कुछ विरोध नहों है; परन्तु अखंड तथा अमूत्ते आकाश 
______ द्रव्यकी विभाग कल्पना कैसे हो सकती है?” सो नहों। क्‍योंकि राग आदि उपाधियोंसे 
_ रहित निज आत्मज्ञानकी प्रत्यक्ष भावनासे उत्पन्न जो सुखरूप अमृतरस हे उसके आस्वा- 
दनसे तृप्त ऐसे मुनियुगछ ( दो मुनिया ) के रहनेका स्थान एक हे अथवा अनेक? ग्रदि 
दोनोंका निवासक्षेत्र एक हो हे तब तो दोनोंकी एकता हुई; परन्तु ऐसा नहीं है। और 
यदि भिन्न मानो तो घटके आकाश तथा पटके आकाशको तरह विभागरहित द्रव्यकी | 
भी विभागकल्पना सिद्ध हुई ॥ २७॥ ऐसे पांच सूत्रोद्दारा पंच अर्तिकायोंका निरूपण | 
. क्रनेवाळा तृतीय अन्तराधिकार समाप्त हुआ ॥ | 


ओ इति श्रीनेमिचन्द्रसैद्वान्तिदेवविरचितद्रव्यसं प्रह्स्य श्रीत्रहवादेव निर्मितसंस्क्रवटीकायाः 
| जयपुरनिवासिझास्तीत्युपाधिधारकश्रीज बाहरळाळदि ०जैनप्रणीत भाषा- 
नुवादे नमस्कारादिसप्तर्विशतिगाथाभिरन्तराधिकारत्रयसमु- 
दायेन षडद्रव्यपब्चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमो ऽन्त - 
 राधिकारः समाप्तः ॥ १॥ 
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द्वितीयोऽधिकारः ॥२॥ ` 


अतःपरं पूर्वोक्तषड्द्वव्याणा चूलिकारूपेण विस्तरव्याख्यानं क्रियते | तयया- ` 
परिणामि-जीव-प्रुत्तं, सपदेसं एय-खेत्त-किरिया य | 
[णश्च कारण-कत्ता, सव्वगदमिद्र'हि यपवेसे ॥ १ ॥ 
दुण्णिय' एयं एयं, पंच-त्तिय एय दुण्णि चउरो य । 
पंच य एयं एयं, एदेसं एय उत्तरं णेयं ॥ युग्ममर ॥ २ ॥ 
व्याख्या--“परि गामि” इत्यादिव्याख्यानं क्रियते । परिणामपरिणामिनो जीवपुदूगळौ 
स्वभावविभावपयायाभ्यां कृत्वा, शेषचत्वारि द्रव्याणि बिभावव्यञ्ञनपयोयामावान्सु= 
ख्यवृत्त्या पुनरपरिणामीति। “जीव” शुद्धनिश्चयनयेन बिशुद्धज्ञानदशनस्वभावं शुद्धचे- | 
तन्यं प्राणझब्देनोच्यते तेन जीवतीति जीवः। व्यवहारनयेन पुनः कमोंदयजनितद्रल्यः २ 
सावरूपैश्चतुमिः प्राणेजींवति, जीविष्यति, जीवितपूर्वो वा जीवः पुद्गळादिपञ्चद्रन्याणि 


° 


अब इसके पश्चात्‌ षट्दव्योंकी चूलिका ( परिशिष्ट अथवा उपसंहार ) रूपसे विशेष 
व्याख्यान करते हैं। सो इस प्रकार है-- 
गाथामावार्थ?-- पूर्वोक्त षद्दव्यो मसे परिणामो द्रव्य जीव और पुद्गळ ये दो हैं, चेतन 
द्रव्य एक जीव है, मूर्तिमान्‌ एक पुदूगळ हे, प्रदेशसद्वित जीव, पुदूगळ, घर्म, अधर्म 
सथा आकाश ये पांच द्रव्य हैं, एक संख्यावाळे घम, अधमं ओर आकाश ये तीन द्रव्य हैं, 
क्षेत्रवान्‌ एक आकाश द्रव्य दै, क्रियासहित जीव और पुद्गळ ये दो द्रव्य हैं, नित्यद्रत्य- 

- घम, अघसं, आकाश तथा काळ ये चार हैं, कारण द्रव्य-पुदृगळ, ध्म, अधर्म, आकाश और _ 
काळ.ये पांच हैं, कत्ताद्रव्य-पक़ "जीव है, सबंगत ( सर्वमें ग्यापनेबाळा ) द्रव्य-एक आकास | 
है, और ये छद्दो द्रव्य प्रवेशरद्ित हैं अथात्‌ पक द्रव्यमें दूसरे द्रव्यका प्रवेश नहीं होता 
हे ॥२॥ यहां इन दोनों गाथाओं को मिळाके अथे कहा गया हे। अ 

व्याख्यार्थ:--“ परिणामि/ इत्यादि गाथाका व्याख्यान करते हैं-स्वभाव तथा वि 


पर्यायोकरके परिणामसे परिणामी जीव और पुद्गळ ये दो द्रव्य हें और गोर कर 0 ( बाकीके ने 
चार द्रव्य अर्थात्‌ घमं, अधर्म, आकाश तथा काळ ये चार द्रव्य विभावव्यंजर 


स्वभावका धारक जो शुद्ध 
प्राणसे जो जीवता दै वह 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशाखमाळायाम. 
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_ द्वाचान्मू्तः पुदूगलः । जोवद्रव्यं पुनरनुपचरितासद्धतव्यवद्दारेण मूत्तमपि शुद्धनिश्च- 
_यतयेनामूत्तम्‌ , धर्माधर्माकाशकाळद्रव्याणि चामूत्तानि। “सपदेसं” छोकमात्रभ्रसितासं- 
` ख्येयप्रदेशलक्षण जीवद्रव्यमादिं कृत्वा पञ्चद्रव्याणि पद्चास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि । 
_ चङ्ञालदव्यं पुनबहुभदेशत्वटक्षणकायस्वाभावादप्रदेशभ्‌ । “एय” द्रव्यार्थिकनयेन घर्मो- 
_ अर्माकाइद्रव्याण्येकानि भवन्ति। जीबपुद्गलकालद्रञ्याणि पुनरनेकानि भवन्ति “खेत” 
_ सर्वद्रव्याणासवकाशदानसामथ्यौत्‌ क्षेत्रमाकाशमेकम्‌ । शोषपद्चद्रव्वाण्यक्षेत्राणि । 
__ किरियाय” क्षेत्रास्क्षेत्रान्तरगमनरूपा परिस्पन्दवती चळनवती क्रिया, सा विद्यते 
। थ्ययोस्तौ क्रियावन्तौ जीवपुदूगछै । धर्माधमौकाशकालद्रव्याणि पुनर्निष्क्रियाणि । “णिञ्च 
ओ- घर्मोधर्माकाश्रकाढद्रव्याणि यद्यप्यथेपयोयत्वेनानित्यानि, तथापि सुख्यवृत्त्या विभाव- 


व्यञ्ञनपय याभावान्नित्यानि, द्रव्यार्थिकनयेन च जीवपुद्गलद्रव्ये पुनयेद्यपि द्रव्यार्थिकन- 
यापेक्षया नित्ये तथाप्यगुरुल्घुपरिणतिस्व भावपर्यायापेक्ष्या विभावव्यञ्जनपयाया- 
पेक्षया चानित्ये । “कारण” पुदूगडधमोधमो झाशकाछद्रञ्याणि व्यवदारनयेन जीवस्य 


नन 


भाव रूप चार प्रकारके जो इन्द्रिय, बढ, आयु और श्वासोच्छवास नामक प्राण हैं; उनसे 
जो जीवता हे, जीवेगा और पूर्वकालमें जीता था वह जीव है । सो एक । और पुद्गळ आदि 
पांच द्रव्य जो हैं वे तो अजीव रूप हें । “सुत्तं” अमूत्त जो शुद्ध आत्मा हे उससे विळ- 
सण स्पश, रस, गंव तथा वर्णवाडी जो है उसको मूर्ति कहते हैं । उस मूर्तिके सद्भाबसे 
ओ- अर्थात्‌ उस मूर्तिका धारक होनेसे पुद्गल द्रव्य मूत्ते हे, और जीव द्रव्य यद्यपि अनुपच रित 
` असद्धतन्यवहारनयसे मूत्त हे तथापि शुद्ध निश्चयनयसे अमूत है; तथा धर्म, अधमं 
आकाश ओर काउद्रञ्य अमूत्ते हैं | “सपदेप॑” ढोकाकाशमात्रके प्रमाण असंख्यात 
` भ्रदेशोंको घारण करना हे. क्षण जिसका ऐसे जीव द्रव्यकों आदि लेके पंचास्तिकाय नामके 
धारक जो पांच द्रव्य हैं वे सप्रदेश ( प्रदेशसहित ) हैं, और बहुप्रदेशपना हे ढक्षण 
जिसका ऐसा जो कायत्व उसके न होनेसे कालद्रःय अप्रदेश है । “एय? द्रञ्याधिकनयसे 
घम, अधमं और आकाश ये तीन द्रव्य एक एक हैं और जीव, पुद्गल तथा काल ये तीन 
द्रव्य अनेक हैं। “खेच” सव द्रव्यांको अवकाश (स्थान ) देनेका सामर्थ्य होनेसे क्षेत्र 
आकाश द्रव्य दै और शेष पांच द्रव्य क्षेत्र नहीं हैं। “क्रियाय” एक क्षेत्रसे 
क्षेत्रमे गमन रूप अर्थात्‌ दिङनेवाडी अथवा चळनेवाळी जो है बह क्रिया है, वह 
जिनमें रहे वे क्रियाबान्‌ जीव तथा पुदूगळ ये दो द्रव्य हैं, और घर्म, अधम, आकाश 
छ ये चार द्रव्य क्रियासे शून्य हें । “णिच्चं” घर्म, अघम, आकाश और काळ ये. 
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हैं; और द्रव्यार्थिक नयसे जीव, पुदूगळ ये दो द्रव्य यद्यपि 


हक य. . 


PEF 


ही” 


' पुनरजीवरूपाणि । “सुत्तं? शुद्धात्मनो विळक्षणस्पर्शरसगन्धवर्णंबती मूत्तिरुच्यते,' तत्ख- ` 
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बृहद्‌द्रव्य संग्रहः । ६९ 


शरोरवाडनन:प्रणापानादिगतिस्थित्यवगाददवत्तेनाकार्‍्याणि कुवन्तीति कारणानि अवन्ति । क 
जीचद्रव्यं पुनय्यपि गुरुसिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रहं करोति तथापि पुद्गला दिपञचदरव्याणां 
किमपि न करोतीत्यकारणम्‌ । “कत्ता” शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेन शुद्धद्रन्या- 
थिकनयेन यद्यपि बन्धमोक्षद्र व्यभावरूपपुण्यपापचटपटादीनामकत्ती जीवस्तथाप्यशुद्धः 
निश्चयेन शुभाझुभोपयोगाभ्यां परिणतः सन्‌ पुण्यपापबन्धयोः कत्ता फछभोक्ता अवति | ४ 
बिशुद्धज्ञानद्शनस्वभावनिजशुद्धात्मद्रव्यस्य सस्यकशरद्धानज्ञानानुष्ठानरूपेण शुद्धोपयोगेन जर 
तु परिणतः सन्‌ मोक्षस्यापि कत्ता तत्फढभोक्ता चेति। शुभाशुभशुद्धपरिणामानां परिण- ड 
सनमेव कठत्वं सर्वत्र ज्ञातव्यमिति । पुदूगलादिपञ्नदरन्याणां च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन ज्र 
परिणमनमेव कठेत्वम्‌। वस्तुवृत्त्या पुनः पुण्यपापादिरूपेणाकठृत्वमेव । “सव्वगर्द” र 
लोकाछोकतव्यात्प्यपेक्षया सबंगतमाकाशं भण्यते । लोकव्याप्त्यपेक्षया घमौधर्मौ च । जीव- He 
द्रव्यं पुनरेकजीवापेक्षया टोकपूरणावस्थां विह्वायासवेगतं, नानाजीवापेक्षया सर्वेगतसेव 
सवति, पुदूगलद्रव्यं पुनर्ढोकरूपमहास्कन्धापेक्षया सवगतं, रोषपुदूगळापेक्षय। सर्वगतं न 
सवति, कालद्रव्यं पुनरेककाढाणुद्रव्यापेक्षया सर्वगतं न भवति । लोकप्रदेशप्रसाणना- 


उनकी अपेक्षासे तथा विभावव्यंजन पयौयकी अपेक्षासे अनित्य हैं। “कारण” पुद्गळ, 
धमं, अधर्म, आकाश और काळ ये जो द्रव्य हैं इनमेंसे व्यवद्दारनयकर जीव फे-शरीर, बचन, 
सन, ध्राण,अपान आदि कार्य तो पुद्गळ द्रव्य करता है और गति,स्थिति,अवगाह तथा बचे: 
नारूप कार्यको क्रमसे धर्म आदि चार द्रव्य करते हैं; इसडिये पुद्‌ गछादि पांच द्रव्य कारण 
हैं, और जीवद्रव्य यद्यपि गुरु, शिष्य आदि रूपसे परस्पर एक दूसरेका उपकार करता 
है तथापि पुदूगळ आदि पांच द्रव्योंके प्रति यह जीव कुछ भी उपकार नहीं करता इसलिये _ 
अकारण है। “कत्ता” शुद्ध पारिणामिक परमभावका आहक जो शुद्ध द्रज्याधिक नय दै 
उसकी अमेक्षा यद्यपि बंध मोक्षके को रणभूत द्रञ्य-भाव रूप जो पुण्य पाप, घट एट आदि | 
हैं उनका कत्ता जीव नहीं दै तथापि अशुद्ध निश्चयनयसे शुभ ओर अशुभ उपयोगोंसे 
परिणत हुआ पुण्य तथा पाप बंधका क्ती और उनके फछका भोक्ता होता दै । तथा विशुद्ध _ 
ज्ञानदर्शनस्वभावका धारक जो निज शुद्ध आत्मा द्रव्य है उसके संस्यक श्रद्धान, ज्ञान 
और आचरण रूप शुद्धोपयोगसे परिणत हुआ यह जीव मोक्षका भी कत्ती और उस. 
मोक्षके फलका भोक्ता ( भोगनेवाडा ) होता है । यहां सत्र जगद्द शुभ, अशुभ तथा शुद्ध 
परिणामोंका जो परिणमन दै उसीको कत्ता जानना चाहिये । और पुदूगल आदि पांच र 
्रन्योंके तो अपने अपने परिणामसे जो परिणमन हद बढी कठेत्व है हु यथार्थमें तो 
पुण्य पाप आदि रूपसे अकता दो है ॥ “स्वरगद” छोक लोर अख 
में व्याप्तिको अपेक्षा घम 


ऊ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनश्ञाखमाछायाम्‌ 


णुविवक्षया छोके सवगत भवति | “इद्रंहिं यपवेसे” यद्यपि सवद्रव्याणि 
ब्यवहारेणेकक्षेत्रावगाहेनान्योन्यप्रवेशेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चयनयेन चेतनादिस्वकी - 
यस्वरूपं न त्यजन्तीति ॥ अत्र षडदरव्येषु मध्ये बीतरागचिदानन्दैका दिगुणस्व॒भावं 
झभाश्ममनोब चनकायव्यापाररहितं निजशुद्धात्मद्रव्यमेबोपादेयमिति भावाथः ॥ 
अत उध्ये पुनरपि पडद्रव्याणां मध्ये द्ेयोपादेयस्वरूपं विशेषेण ण विचारयति । तत्र 
ुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण झुद्धबुद्वेकखभावत्वास्सर्व जीबा उपादेया भवन्ति । व्यक्ति- 
रूपेण पुनः पञ्चपर्मेष्ठिन एव । तत्राप्यहेत्सिद्धडथमेव । तत्रापि निश्चयेन सिद्ध एव । 
परसनिश्रयेन तु भोगाकाङक्षादिरुपसमस्तविकल्पजाळर हितपरमसमाधिकाछे सिद्धसद्टशः 


स्वशुद्धा्मैवोपादेयः श्षेषद्रव्याणि हेयानीति तात्ययम्‌ ।' शुद्धबुद्धकस्वभाव इति कोऽथः ? 


तथा पुदुगळ द्रव्य है सो डोकरूप मह्दास्कन्धकी अपेक्षासे तो सबंगत हे और शेष पुदूगळांकी 
अपेक्षासे असर्वगस है; पुनः एक काळाणुद्रव्यकी अपेक्षासे तो काढद्रव्य सवंगत नहीं होता 
हे और छोकप्रदेशप्रमाण नाना काडाणुओंको अपेक्षासे काछद्रव्य छोकमें सवंगत है । 
“इद्र दि यपवेसे” यद्यपि व्यवहारनयसे सब द्रव्य एक क्षेत्रमै अवगाह (रहने) से परस्पर 
अ्रवेज्ञ द्वारा तिष्ठते हैं तथापि निश्चयनयसे चेतना आदि जो अपना २ स्वरूप हे उसको 


* नहीं छोड़ते हैं इस कारण परस्पर प्रवेशरद्दित हैं। इस उपयु क्त कथनका तात्पये यह हे 
कि इन छदां द्रव्यांमें वीतराग, चिदानन्द, एक शुद्ध, बुद्ध आदि गुण दी हैं स्वभाव जिसके 


ऐसा, और झुभ तथा अशुभ जो मन, वचन ओर कायके व्यापार हैं उनसे रहित जो 
(निज शुद्ध आत्मा द्रव्य हे बद्दी उपादेय हे ॥ 
अब इसके उपरान्त फिर भी पट द्रव्योमेंसे क्या हेय हे और क्या उपादेय कै इस 
स्वरूपको विशेष रीतिसे विचारते हैं। उनमें शुद्ध निद्चयनयसै शक्तिहपसे शद्ध, बुद्ध 
एक स्वभावके धारक सभी जीव हैं इस कारण सर्व जीव हो उपादेय (प्राह्म) हैं। और 
व्यक्तिहपसे अहत्‌ , सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साघु ये पांच परमेष्ठी हो उपादेय हैं । 
इन पांचोंमेंसे भी अहंत-सिद्ध ये दो ही उपादेय हें । इन दोमेंसे भी निञ्चयकी अपेक्षासे 
सिद्ध हो उपादेय हैं ओर परम-निञ्चयसे भोगोंकी अभिलाषा आदि रूप जो संपूर्ण विक- 
ल्पॉके समूह हैं. उनसे रहित जो परमध्यानका समय है उस समयमें सिद्धोंके समान जो 
निज शुद्ध आत्मा दे; बद्दी उपादेय हे । अन्य सब द्रव्य हेय हैं। यह तात्पयं है । अब 
शुद्धबुद्धेकस्वभाव' इस पदका क्या अथे दै सो कहते हैं-मिथ्यात्व,राग आदि संपूर्ण विभावों से 


रहित द्दोनेके कारण आत्मा शुद्ध कहा जाता हे । तथा केवलज्ञान आदि अनंत गुणोंसे 
_ सहित होनेसे आत्मा बुद्ध कदा जाता है । इस प्रकार जहां जहां 'शुद्धनुद्धेकस्व भाव? यह पद 


आवे वहां. चद्दा सर्वत्र यदी; पूर्वोक्त ङक्षण , समझना, चाहिये । इस रोतिसे षटद्रव्योंकी 


"हग है ही ळा, 


:५.:बहदूदन्यसंप्रहः ।. जक ७१ 


मिथ्यात्वरागादिसमस्तविभावरहितत्वेन शुद्ध इत्युच्यते । केवळह्ञानाद्यनन्तगुणसहितत्वा- 
ुद्धः। इति शुद्धबुद्धेकलक्षणं सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ । इति षड्टरव्यचूछिका समाप्ता। चूलिका- 
शब्दार्थ; .कथ्यते--चूलिका विशेषव्याख्यानम्‌ , . अथवा उक्तानुक्तन्याख्यानम्‌, उक्तानु- 
'्तसंकीणेव्यांख्यानं चेति ॥ , 

अतः परं जीवपुदूगडपर्यायरूपाणामाखरवादिसप्तपदा्थानामेकादशगाथापर्यन्तं व्याख्यानं 
करोति । तत्रादो. “आसवबंधणP इत्याद्यधिकारसूत्रगाथैका, तदनन्तरमास्रवपदार्थव्या- 
ख्यानरूपेण “आसवदि जेण” इत्यादि गाथात्रयं, ततःपरं चन्धव्याख्यानकथनेन “वज्झदि 
कस्स इति प्रश्तिगाथाद्वयं, ततोऽपि संबरकथनरूपेण “चेदणपरिणासो? इत्यादिसूत्रद्वयं, 
ततश्च नि्जेराप्रतिपादनरूपेण “जइकालेण तवेण य” इति प्रञ्चतिसूत्रमेकं, तदनन्तरं 
सोक्षर्वरूपकथनेन “सब्बस्स कम्मणो” इत्यादि सूत्रमेकं, ततश्च पुण्यपापद्दयकथनेन 
“सुद्दअसुइ” इत्यादि सूत्रमेकं चेत्येकादशगाथाभिः स्थलसप्तकससुदायेन द्वितीयाधिकारे 
समुदायपातनिका ॥ ८ 


अत्राइ शिष्यः--यद्येकान्तेन जीवाजीवौ परिणामिनो भवतस्तदा | संयोगापयोयरूप 
एक एव पदर्थः, यदि पुनरेकान्तेनापरिणामिनो भवतस्तदा जीबाजीवद्रव्यरूपो द्वावेव 


MY DN VR ही 3 TNT SOs 
पदार्थके विशेष व्याख्यानको अथवा रक्त ( कहे हुए) विषयमें जो अनुक्त ( नहीं कदा 
हुआ ) दे उसके न्याख्यानको तथा उक्त तथा अनुक्तसे मिढा हुआ जो कथन हे उसको ` 
कहते हैं॥ र 
अब इस चूलिकाके पश्चात्‌ जीव और पुदूगळ द्रव्यके प्याय रूप जो आस्व 

आदि सप्त ७ पदार्थ हैं उनका एकादश ११ गाथाओंद्वारा' इस द्वितीय अधिकारमें 
व्याख्यान करते हैं। उसमें प्रथम “आसवबंधण” इत्यादि २८ वीं एक गाथा-अधिकार 
सूक्रूप है और उसके अनन्तर आस्रवपदार्थके व्याख्यानरूपसे “आसवदि जेण? इत्यादि 
२९३०३१ वीं तीन गाथायें हैं १ उसके अनन्तर “वज्ञ्दि कम्मं जेण” इत्यादि ३२ वीं. 
३३ वीं दो गाथाओंमें बंध पदार्थका निरूपण दै। उसके पश्चात्‌ “चेदणपारिणामो” 
इत्यादि ३१४३५ की दो गाथाओंमें संबर पदार्थका कथन दे। फिर निजरा पदार्थके 
प्रतिपादन रूपसे “जह कालेण तवेण य” इत्यादि ३६ वीं. एक गाथा हे । उसके अनन्तर _ 
मोक्षके स्वरूपनिरूपणरूपसे “सब्बस्स कम्मणो”” इत्यादि एक ३७वीं गाथा है। उसके पश्चात्‌. 
पुण्य, पाप इन दो पदार्थोंके कथन रूपसे “सुद्ासुह” इत्यादि एक ३८ वो गाथा है ॥ _ 
ऐसे एकादश ११ गाथाओं द्वारा सप्त स्थछोंके समुदाय सहित द्वितीय अधिकारकी ससु- 
दाय-पातनिका समझनी चाहिये। . | व, 21229 का 

_ अब यहांपर शिष्य अइन करता है कि हे गुरो-! यदि जीवःतथा अजीव ये दोनों द्रव्य 
_एकान्तसे. (सर्वथा) परिणामी हो. हें तो संयोगपयोयरूप एक हो पदाथ सिद्ध होत 
दनरल हे गज य 0 


न 


नप हु 
_ छर श्रोमद्‌ राजचन्द्रजैनशाखमाळायाम्‌ 


 पएदाथो, तत आखवादि सप्तपदार्थोः कथं घटन्त इति । तत्रोत्तरं-कथंचित्परिणासि- 
£ त्वाद्‌ घटन्ते | कथंचित्परिणामित्वमिति कोऽर्थः ! यथा स्फटिकमणिविशेषो यद्यपि स्वभा- 
वेन निर्सळस्तथापि जपापुष्पाद्रपाधिजनितं पयोयान्तरं परिणतिं ग्रह्ाति। यद्यप्युपाधि 
गृह्णाति तथापि निश्चयेन शुद्धस्वभावं न त्यजति तथा ज्ञीबोऽपि यद्यपि शुद्धद्रञ्यार्थिक- 
नयेन सहजशुद्धचिदानन्देकस्व भावस्तथाप्यनादिकमेवन्धपयायवशेन रागादिपरद्रव्योपा- 
घिपयाय॑ गृहाति । यद्यपि परपयौयेण परिणमति तथापि निश्चयेन शुद्धस्वरूपं न त्यजति। 
पुद्गलोऽपि तथेति । परस्परसापेक्षत्त्र कथंचित्परिणा मित्वशडदस्याथः । एवं कथं चिस्परिणा- 
मित्वे सति जीवपुद्गळसंयोगपरिणतिनिवृत्तत्वादाखवादिसप्तपदाश्री घटन्ते । ते च पूर्वोक्त- 
जीवाजीवाभ्यां सह नव भवन्ति तत एव नव पदाथा! | पुण्यपापपदाथद्वयस्याभेदनयेन 
कृत्वा पुण्यपापयोबन्थपदार्थेस्य वा मध्ये अन्तभावविवक्षया सप्ततत्त्वानि भण्यन्ते ॥ हे 


न 


इस कारण आख्रव आदि सप्त पदार्थ केसे सिद्ध होते हैं ? । अब इसका उत्तर कहते हैं कि 

कथंचित्‌ परिणामी होनेसे सप्त पदार्थोका कथन संगत होता है । “कथंचितृपरिणासित्ब” 
इसका क्या अर्थ है ? सो सुनो-जेसे मणियोंके- भेदरूप जो:स्फटिकमणि हे बह यद्यपि 
स्वभावसे निमेछ है तथापि जपापुष्प ( जवा अथवा गुड़हलका फूछ ) आदिकी उपाधिसे 
उत्पन्न जो रक्तत्व आदि अन्य पर्याय है उस रूप परिणमता है अर्थात्‌ संबंथा निमंळ 
स्फटिक मणिके साथ जब जपापुष्पका योग होता हे तब वह उस पुष्पके समान रक्तवणका ही 


क धारक दो जाता है । यहां स्फटिकमणि यद्यपि उपाधिको ग्रहण करता है तथापि निश्चपसे 
ओ। अपना जो निर्मल स्वभाव हे उसको नहों छोड्ता हे । ऐसे दी जोब मो यद्यपि शुद्धरठय़ाधिक- 
उससे स्वभावसे उत्पन्न शुद्ध चिदानन्दरूप स्वभावका धारक है तथापि अनादि कम- 
3 बंध रूप जो पर्याय हे उसके वशसे राग आदि परद्रव्यजनित जो उपाधिपर्याय हे, 


उसको ग्रहण करता हे । यहां यद्यपि जीव परपयोयके रूपसे परिणमन करता है तथापि 
निश्चयनयसे जो अपना शुद्ध स्वरूप है. उसको नहीं छोड़ता है । इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी 
अन्यकी उपाधिसे परिणमनको प्राप्त होजाता हे । इस कारण परस्परकी अपेक्षासहित होना 

* यही “कर्थंचितपरिणामित्व” शब्दका अर्थ हे । इस रीतिसे कथंचितूपरिणामित्व सिद्ध 
 इोनेपर जीव ओर पुदूगळके संयोगकी परिणति ( परिणाम ) से रचे हुए आखव आदि सप्त 
ओ- पुदार्थ घटित होते हैं। और वे आख़ब आदि सप्त पदार्थ पूर्वोक्त जो जीव और अजीव दो 
द्रव्य हें उन सहित नव ९ होते हैं इसलिये नव पदाथ कहे जाते हैं। तथा इन नव पदार्थमें 
जो एण्य और पाप नामक दो पदार्थ हैं इनका पूवं सप्त पदार्थोंसे अभेद करनेसे अथवा 
_ पुण्य और पाप पदाथका बन्ध पदार्थमें अन्तभौव ( शामिल ) करनेसे सप्त तत्त्व कहे जाते 
ह शिष्य अभ करता है कि हे भगवन्‌ ! यद्यपि कथंचित्परिणामित्व माननेके बढसे भेद- 
हा व पता थास ७ तस्व सिद्धही गये तापि 
क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ | क्योंकि लेसे अभेदनयुसे पणय, साप त दो. पदा्धोका प्रथम 
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भगवन्‌ , यद्यपि कथंचित्परिणामित्वबळेन भेदप्रधानपर्यायार्थिकनयेन नव॒पदाथीः सप्त- | 
तत्त्वानि बा सिद्धानि तथापि तैः कि प्रयोजनम्‌। यथैवाभेदनयेत 'पुण्यपापपदार्थेद्दय- 
स्यान्तभोको जातस्तथेव विशेषाभेदनयविवक्षायामास्रवादिपदार्थानामपि जीवाजोवद्रय- 
सध्येञन्तभौवे कृते जीवाजीवो द्वावेव पदार्थाविति । तत्र परिहारः हेयोपादेयतत्त्वप- 


रिज्ञानप्रयोजनार्थमास्रवादिपदार्थाः व्याख्येया भवन्ति ।. तदेव कथयति-उपादेयतत्त्वम- 
क्षयानन्तसुखं, तर्य कारणं मोक्षो, मोक्षस्य कारणं संवरनिजराइयं, तस्य कारणं विशुद्धः 
ज्ञानदशनस्व भाव निजात्मतर्वसम्यकश्रद्वानानु वरणङ क्षणं निश्चयरन्नत्रयस्वरूपं, तत्सा 
धकं व्यवद्दाररत्नत्रयरूपं चेति । इदानीं हेयतत्त्वं कथ्यते-आकुङत्वोत्पादकं नारकादिः 
दुःखं निश्चयेनेन्द्रियसुखं च द्ेयतत्त्वम्‌। तस्य कारणं संसारः, संसारकारणमालव वन्ध - 
पदार्थं, तस्य कारणं पूर्वोक्ततयवहारनिश्चयरतत्रया द्विङक्षं भिथ्यादरशन त्रान चारित्र- 
त्रयमिति | एवं हेयोपादेयतत्त्वव्याख्याने ऋते सति सप्ततखनबपदार्थाः स्वयमेव सिद्धाः। 


८3) _कस्य पढाथेस्य क! कत्तति कथ ~ 
इदानीं कस्य पदाथेस्य कः गते—निज निरञ्जन शुद्वात्मम। वनोत्पन्नपरमान= 
न्दैकलक्षणसुखाम्रतरसास्वादपराङमुखो बहिरात्मा भण्यते। स चास्रवबन्धपापपदार्थ~ 


सप्त पदार्थोमें अन्तर्माव हुआ दै उसो प्रकार विशेष अभेदनयकी वित्रक्षामें आस्तर आदि 
_ पदार्थोका भी जीव और अजीब इन दोनों पदार्थोमें अन्तर्भाव क़रडेनेसे जीव तथा अजीव 
ये दो ही पदार्थ सिद्ध हो जायेंगे। अब इस शिष्यको शंकाका परिहार करते. हैं कि हे 
शिष्य ! कोन तत्त्व हेय है और कोन तत्त्व उपादेय हे इस विषयका ज्ञान होने के प्रमो जनके 
: दिये आस्रव आदि पदार्थ निरूपण करने योग्य होते हें । अब इसी विषयको कहते हें कि | 
अविनाशी अनंत सुख जा हे बह उपादेय तत्त्व हे। उस अक्षय अनंत सुखका कारण मोक्ष प 
है ओर उस मोक्षके कारण संवर ओर निजरा ये दोनों पदाथ हैं। उन संवर ओर निजे- 
राका कारण, विशुद्ध-झानदशनस्व भावका धारक जो निजात्मा है उप्तके स्वरूपका सम्यग 
अद्धान,'झान तथा आचरण करने रूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप हे, और उस निश्चय रत्नत्रयको 
साघनेवाळा व्यवहाररत्नत्रय दै । अब हेयतत्त्वका कथन करते हें--भाकुछताकों उत्पन्न 
करनेबाला जो नरकगति आडिका दुःख तथा इन्द्रियांसे उत्पन्न हुआ सुख हे वद हेय 
( त्याज्य ) वस्व दै, उसका कारण संसार है ओर संसारके कारण आस्र तथा बंध ये दो 
पदार्थ हैं, और उस आखवका तथा बंधका कारण पूवकथित जो व्यवहार ओर भिश्वयर्त 
त्रय है उससे विपरीत लक्षणके धारक मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान तथा सिथ्याचारित्र ये | 
तीन हैं। इस प्रकार ब डोह उपादेय तत्त्वका निरूपण करने पर सप्ततत्व तथा नव 
` पदार्थ स्वयं ही सि गये ॥ -: | 57 याले 
ह हब कौन कती दै इस विषयका उपदेश करते हैं! निज निरंजन शुद्ध 
आत्मा जो दे उसकी भावना ( चितवन ) से उत्पन्न ह परम आनन्दरूप .छक्षणवाठा 
सुखासृतका रस हे उसके आस्वादंसे पराङमुख् ( रदित ) जो 
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ह जह. श्रीमदू राजचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


त्रयस्य कती भवति । कापि काले पुन्मन्द मिथ्यास्बमन्दकषायोदये सति भोग]काङ्क्षा- 


दिनिदानबन्धेन भाविकाळे पापानुबन्धिएण्यपदार्थस्यापि कत्ता भवति । यस्तु पूर्वो, 
क्ततहिरात्मनो बिळक्षणः सम्यस्दृष्टिः स संवरनिजरामोक्षपदाथंत्रयस्य कत्ता भवति | 
रागादिविभावरहितपरभसामायिके यदा स्थाठुँ समर्थो न भवति तदा विषयकषायोत्प- 


जदु््यानवञ्जनार्थं संसारस्थितिच्छेदं कुवेन्‌ पुण्यानुबन्थितीथंकरनामप्रकृत्यादिविषिष्टपु - 
` ण्यपदार्थस्य कत्ता भवति । कठेत्वविषये नयविभागः कथ्यते । मिथ्यादृष्टेजीवम्य पुद्गल 
दरन्यपर्यायरूपाणामाख्रबवन्धपुण्यपापपदाथोनां कटुत्वमनुपचरितासदू मूतव्यवहारेग, जीव- 


आवपयोयरूपाणां पुनरशुद्धनिञ्चयनयेनेति । ससम्यग्द्टेस्तु संवरनिजं रामोक्षपदायोनां . 


दरन्यरूपाणां यत्कठेत्वं तदप्यनुपचरितासदूभूतव्यवह।रेण, जीवभावपर्योयरूपाणां तु विव- 
'क्षितैकदेशशुद्धनिश्चयनयेनेति । परमञुद्धनिश्चयेन ठु “ण वि उप्पञ्जः, ण वि मरइ. बंधु 
ण मोक्खु करेइ । जिउ परमत्थे जोड्या, जिणवरु एम भणेइ ॥ १ ॥” इति बचनाद्र- 
न्धमोक्षौ न स्तः । स च पूर्वोर्तववक्षितैकदेशशुद्धनिञ्चय आगमभाषया किं भण्यते-- 


स्वशुद्धात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपण भविष्यतीति भव्यः, एवंभूतस्य भव्यत्वसंज्ञस्य 


¢ 


पारिणामिकभावस्य संबन्धिनी व्यक्तिभेण्यते । अध्यात्मभाषया पुनद्रव्यश्चक्तिरूपशुद्धपा- 


कहलाता है । वह बहिरात्मा आखव, वंध और पाप इन तीन पदार्थका कत्ती द्ोता हे; 


और किसी समय जब कषाय और मिथ्यात्वका उद्य मंद होता हे तब भोगोंकी अभिलाषा 

आदि रूप निदानके बंधसे पापसे संबंध रखनेवाले पुण्यपदाथका भी कत्ती होता है । तथा 

_ __ो पूर्वोक्त वहिरात्मासे विपरीत लक्षणका धारक सम्यय्द्रष्टि जीव हे वह संवर, निजेरा 
ह; तथा मोक्ष इन तीन पदार्थांका कत्ता होता हे, और यह सम्यरदृष्टि जीव जिस समय राग 
2 आदि विभावोंसे रहित जो परम सामायिक है उसमें स्थित रहनेको समर्थ नहीं होता हे 
उस समय विषयकषायोंसे उत्पन्न जो दुध्यौन उसके वंचनाथे अर्थात*न होनेके लिये संसारकी 
स्थितिका नाझ करता हुआ पुण्यसे संवंध रखनेवाळा जो तीर्थकर नाम प्रकृति आदि विशिष्ट 
पुण्य पदाथं हे उसका कत्तो होता हे । अब कठेत्वके विषयमें नयोंके विभागका निरूपण 
_ करते हैं । मिथ्यादष्टि जीवके जो पुद्ठळ द्रन्यपयोय रूप आजव, वंध तथा पुण्य, पाप पदा- 
(ष्र थाका कत्तोपना दै सो अनुपचरित असदूभूत व्यवहारनयकी अपेक्षासे हे और जीव भाव 
(देव, मनुष्य) आदि पर्यायरूप पदार्थोका कठेत्व अशुद्ध निश्चयनयसे दै। तथा सम्यग्ट- 
ष्ट जीव जो द्रव्यरूप संवर, निजरा तथा मोक्ष पदार्थका क्ता दे, सोभी अनुपच रित अस- 
। दुभूत व्यवहार नयसे ही हे । तथा जीव भावपर्याय रूपोंका जो कत्ता है सो विवक्षित एकदेश 
शुद्ध निश्चय नयसे है । और परम शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे तो “जो परमार्थदृष्टिसे 
। देखें तो यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता दे और न वंध तथा न मोक्षको करता हे, इस 
अकार भीजिनेन्द्र कहते हे” इस वचनसे जीवके बंध और मोक्ष हो नहीं है । इसलिये विव- 
__ खितेकदेश युद्ध नलयनयसे, ही. जीवभावपय बंका, जी बी कठेत्व, हे.) अन्न, वपरास्रभाषासे 
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कान भावना भण्यते, पर्यायनामान्तरेण निर्विकल्पसमाधिर्वा शुद्धोपयो- 

। यत एव भावना झुक्तिकारणं तत. एव झुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो 
भवति; श्यानभावनारूपो न भवति | कस्मादिति चेत्‌-ध्यानमाबनापर्यायो विनश्वरः स च 
्रव्यरूपत्वादविनश्चर इति । इदमत्र तास्पथ-मिथ्यात्वरागादि विकल्पाळरहितनिजशुद्धा= 
'्मभावनोतपन्नसहजानन्दैकलक्षणसुखसं वित्तिरूपा च भावना झुक्तिकारणं भवति। तां च 
कोऽपि जनः केनापि पर्यायनामान्तरेण भणतीति । एवं पूर्वोक्तप्रका रेणानेकान्तव्याख्या- 
नेनास्नववन्धपुण्यपापपदार्थाः जीवपुद्रङसंयोगपरिणामरूपबिभावपर्यायेणोतपद्यते । संव- ` 


रनिजरामोक्षपदाथाः पुनर्जीचपुद्वढसंयोगपरिणामबिनाश्ोप्पन्नेन विवक्षितस्वमाबपयाये= 
णेति स्थितम्‌ ॥ 


तद्यथा— 


आसव बंधण संवर णिज्ञर मोक्खो सपुण्णपावा जे । : 
जीवाजीवविसेसा तेबि समासेण पमणामो ॥ २८ ॥ 


_ क्या कहते हैं सो दर्शाते हैं--निज शुद्ध आत्माके सम्यक श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण 
रूपसे जो होगा उसे भव्य कहते हैं। इस प्रकारका जो भव्यत्व संज्ञाका धारक जीव है 
उसके पारिणामिक मावसे संबंध रखनेवाळी व्यक्ति कही जातो दै अर्थात्‌ भव्यके पारिणा- 
सिक भावकी व्यक्ति ( प्रकटता ) दै। और अध्यात्ममाषासे द्रव्यशक्ति रूप जो शुद्ध 
भाव हे उसके विषयमें भावना कहते हें । अन्य नामोंसे इसी द्रव्य शक्ति रूप 
पारिणामिक भावकी भावनाको निर्विकल्प ध्यान तथा शुद्ध उपयोग आदि कहते हैं । 
भावना मुक्तिका कारण है। इसी कारण जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह ध्येय ( ध्यान 
करने योग्य ) रूप होता है और ध्यानरूप नहीं होता । ऐसा क्यों होता है यह पूछो तो 
उत्तर यह है कि ध्यानंभावना पेयोय हे सो तो विनाझका धारक दै और घ्येयभाबना 
पर्याय द्रव्यरूप होनेसे विनाझरहित है। तात्पर्यं यहदपर यह है कि मिथ्यात्व, राग आदि 
जो बिकल्पोंके समूह हैं उनसे रहित जो निज शुद्ध आत्मा उसकी भावनासे उत्पन्न सहज 
( स्वभावसे उत्पन्न ) आनन्द रूप एक सुखके ज्ञानको धारण करनेबाढी जो भावना है 
बही युक्तिका कारण दै । उसी भावनाको कोई पुरुष किसी ( निर्विकल्प ध्यान, 
झुद्धोपयोग आदि रूप ) अन्य नामके द्वारा कहता हे ॥ न 

पूर्वोक्त प्रकारसे अनेकान्त ( स्याद्वाद ) का आश्रय कर कथन करनेसे आस्व, 
बंध, पुण्य और पांप ये चार पदार्थ जीव और पृद्ठलके संयोग परिणामरूप जो बिः 
'पर्याय है उससे उत्पन्न होते हैं। ओर संवर, निजरा तथा मोक्ष ये तोन' 
पुद्रळके संयोग रूप परिणांमके/ विनाशसे उत्प्न जो विवक्षित स्वमां 
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२७३६ . शमद्‌ राजचन्द्रजेनशाखमाळायाम्‌ 


व्यास्या--“आसब” निरा ्रवस्वसंवित्तिविलक्षणशुभपरिणामेन शुभाशुभकर्मोग- 
मनमाखवः । “बंधण” बन्धातीतडुद्धात्मोपलस्भभावनाच्युतजीवस्य कर्मेप्रदेशः खद 
संश्लेषो वन्धः । “संवर” कमौस्चवनिरोधसमथरवसंवित्तिपरिणतजीवस्य झुभाशुभकमो- 
रमनसंबरणं संवरः । “णिजर” शुद्धोपयोगभावनासामर्थ्यंन नीरसीभूतकमपुदूगलाना- 
मेकदेशगडनं निर्जरा । “मोक्खो” जीवपुदूगलसंःेषरूपवन्धस्य विघटने समथः स्वशुद्धा- 
त्मोपळब्बिपरिणामो मोक्ष इति। “सपुण्णपावा जे” पुण्यपापसहिता ये “ते वि समा- 
सेण पभणामो” यथा जीवाजीवपदार्थों व्याख्यातौ पूर्व तथा तानप्याज्वादिपदाथोन्‌ 
समासेण संक्षेपेण प्रभणामो वयं, ते च कथंभूताः “जीवाजीबविसेसा” जीवाजीवबि- 


शेषाः । विशेषा इत्यस्य कोऽर्थः, पर्यायाः । चेतम्या अशुद्भपरिणामा जीवस्य, अचेतनाः 


अब पूर्वोक्त पदार्थॉका निरूपण करते हैं, सो इस प्रकार दै 
गाथोमावाथेः--अब जो आस्रत्, बंध संवर, निजेरा, मोक्ष, पुण्य तथा पाप ऐसे 
- सात जीव, अंजीवके भेदरूप पदार्थ हैं; इनको भो संक्षेपसे कहते हैं ॥ २८॥ 
' च्याख्याथेः--''आसत्र? आस्रवसे रहित जो निज आत्माका ज्ञान दै उससे विलक्षण 


जो शुभ तथा अशुभ परिणाम है उस परिणामसे जो शुभ और अशुभ कर्माका आगमन है ` 
सो आब है। “बंधण” बंघसे रहित जो शुद्ध आत्मा दै उसको प्राप्तिस्वरूप जो भावना | 


हे उस भाषनासे गिरे हुये. जीवका.जो कमके प्रदेशोंके साथ परस्पर बंध है, इसको बंध 
कहते हें। “संवर” कर्मोके आवको रोकनेमें समर्थ जो निज आत्मज्ञान दे उस ज्ञानमें 
परिणत जीबके जो शुभ तथा अशुभ कर्मोंके आनेका निरोध है वह संवर दै। “णिञ्ञर” 
शुद्ध उपयोगकी भावनाफे बढसे नीरसीभूत ( शक्तिहीन ) हुए ऐसे कर्मेपुदूगडोंका जो 
एकदेशसे गलन अर्थात्‌ नाश है उसको निजरा कहते हें । “मोक्खो” जीव तथा पुदू- 
डका जो परस्पर मेळनरूप बंब हे उस बंधको नाझ करनेमें समर्थ जो निज शुद्ध आत्माको 
प्रापिरूप परिणाम दै वह मोक्ष कहा जाता हे । “सपुण्णपावा जे”? पुण्य . तथा पाप 
सहित जो आखव आदि पदार्थ दे “ते वि समासेण पभणामो” उनको भो जैसे पहले 
- जीव, अजीब कहे उसी प्रकार संक्षेपसे हम कहते हैं--ओर वे कैसे हैं कि 'जीवाजीववि- 
 सेसा” जोब तथा अजीवके विशेष अर्थात्‌ पर्याय हें । तात्पय यहद कि चैतन्य आब आदि 

तो जीबके अझुद्ध परिणाम हैं और अचेतन जो कर्मपुदूगडोके पर्याय हैं. वे अजोवके दें ॥ 
इस प्रकार आख आदि अधिकारसूत्रकी गाया गाई ( समाप्त हुई) ॥ २८॥ 


ना करते हैं, उसमें प्रथम ही भावाखव 
र -दयुचेनीः करते कु? Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ढी बाल 


2 बृहदूद्रव्यसंप्रहः । ७5 ै 
अथ गाथात्रयेणास्रवव्याख्यानं क्रियते, तत्रादौ भावाखवद्रव्याखवस्वरूपं सूचयति; 
आसवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेओ । 
भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणं परो होदि ॥ २९ ॥ 
व्याल्या-“आसवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेओ भावासवो” आख- 
चति कर्म येन. परिणामेनात्मनः स विज्ञेयो भावास्रवः। कर्माखवनिर्मूलनसमथंशुद्वात्म- 
भावनाप्रतिपक्षभूतेन येन परिणामेनाखवति कर्म कस्यात्मनः स्वस्य स परिणामो भावा- 
खवो विज्ञेयः। स च कथंभूतः “जिणुत्तो” जिनेन बीतरागसवंज्ञेनोक्तः । “कम्मासवणं 
परो होदि”. कमोखवणं परो भवति। ज्ञानावरणादिद्रन्यकमेणामारावणमागमनं परः । पर 
इति को5थ:- भाषास्वादन्यो भिन्नो भावारवनिमित्तन तैलमक्षितानां धूल्सिमागम 
इव द्रव्याखतवो भवतीति। ननु “आस्रवति येन कर्म” तेनैव 2 पदेन द्रन्यात़वो लव्यः 
पुनरपि कर्मा्बणं परो भवतीति द्रव्या्रवन्याख्यानं किमर्थमिति यदुक्तं त्वया । तन्न। 
येन परिणामेन किं भवति आस्नवति कमे तररिणामस्य सामर्थ्यं दितं न च द्रव्याख- 
बन्या ख्यानमति भावाथः ॥ २९॥ | : 


गाथामावार्थः- जिस परिणामसे आत्माके कमंका आस्रव होता है उसको श्रीजिने- 
दरारा क्षा हुआ भावास्रव जानना चाहिये । और भावाखवसे भिन्न ज्ञानावरणादि रूप 
कर्मोका जो आव दै सो द्रव्यास्रव होता है ॥ २९॥ § 

व्याख्यार्थः--“आसवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स .विण्णेओ भावासवो” 
आत्माके जिस परिणामसे कमंका आखव हो वदद परिणाम भावाखव हे, यह जानना चाहिये। 
भावार्थ यहं है कि कमोस्रवके दूर.करनेमे समर्थ जो शुद्ध आत्माकी भावना. हे उस भाव- 


नाके प्रतिपक्षभूत ( विरोधी ) जिस परिणामसे अपने आत्माके कर्मका आस्रव.होता दै उस 
परिणामको भौवाखव जानना चाहिये.। वह भावाल्रव कैसा है कि “जिणुत्तो” जिन जो 
श्रीवीतरांग सर्वज्ञ देव हैं उनसे कहा. हुआ है । “कम्मासवर्ण परो होदि” क्का जो 
आखबण दै वद्द पर दोता दै अर्थात्‌ ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मोका जो आखण (आगमन) 3 
है वह पर है । पर शब्दका अथे यह दे कि भावाखवसे भिन्न । आावार्थ-जैसे तेल्से चुपड़े | 
हुए पदार्थोके धूळका समागम होता है उसी प्रकार भावास्रवके निमित्तसे जीवके द्रम्या़्व | 
होता है । अब यहाँ कोई शंका करते हें कि “आसवदि.जेण कम्मं” ( जिससे कमका | 
आखव होता है ) इसी पदसे टरम्यालनवकी प्राप्ति होगई फिर “कम्मासवणं परो होदि” 
(इससे -मिन्न-कर्मा वव होता दे ) इस पद॒पे द्रव्याखवका व्याख्यान किस प्रयोजनक्े बि 
किया ! समाधान-यद शंका जो तुमने कदी सो ठीक नहीं। क्योंकि, “जिस परिण 
क्या होता है कि कर्मका आखव होता दै” यह जो कथन दे उससे परिणामका सामध्य 


७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशाजमालायाम्‌ 


अथ भावास्रवस्वरूपं विशेषेण कथयति; 

मिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोधादओ5थ विण्णेया । 

पण पण पणदस तिय चढु ऋमसो भेदा दु पुव्वस्स ॥ ३० ॥” 

ब्याख्या । “मिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोधाद्‌ ओ” मिथ्यात्वाचिरतिभ्रमादयोगक्रो घा- 

दयः। अभ्यन्तरे वीतरागनिजात्मतत्त्वानुभूतिरुचिविषये बिपरीताभिनिवेशजनक बहि- 
विषये तु परकीयशुद्धात्मतत्त्वप्रश्नतिसमस्तद्रव्येषु विपरीताभिनिवेशोत्पादक च मिथ्यात्वं 
अण्यते । अभ्यन्तरे निजपरमात्मस्वरूपभावनोत्पन्नपरमसुखाम्रतरतिविलक्षणा बहिविषये 
पुनरत्रतरूपा चेत्यविरतिः । अभ्यन्तरे निष्प्रमादशुद्धात्मानुभूतिचळनरूपः बहिर्विषये तु 
मूळोत्तरगुणमळजनककश्चेति प्रमादः । निञ्चयेन निष्क्रियस्यापि परमात्मनो व्यवहारेण 
बी्ान्तरायक्षयोपशमोत्पन्नो मनोवचनकायबर्गणावरूम्बनः कमांदानदेतुभूत आत्मप्रदे- 


SS oe A OT TT 


गाथामावार्थः--अब प्रथम जो भावाखव हे उसके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग 
और क्रोध आदि कषाय ऐसे पांच भेद जानने चाहिये; ओर मिथ्यात्व आदिके क्रमसे पांच, 
पांच, पन्द्रह, तीन ओर चार भेद समझने चाहिये । अथात्‌ भिथ्यात्वके पांच भेद, अवि- 
रतिके पांच भेद, प्रमादके पन्द्रह भेद, योगके तीन भेद और क्रोध आदि कषायोंके चार 
भेद जानने ॥ ३० ॥ 
` ज्याख्यार्थः--मिच्छत्ताविरदिपमाद्जोगकोघादओ” मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, 
योग तया क्रोध आदि वक्ष्यमाण लक्षण तथा संख्यायुक्त भाव आखबके भेद हैं । इनमेंसे 
अन्वरंगमें जो वीतराग निज आत्मतत्त्वके अनुभवमें रुत्ति हे उसके बिषयमें विपरीत अमि- 
निवेश ( आग्रह ) का उत्पन्न करानेबाळा तथा बाह्य विषयमें परसंबंधी शुद्ध आत्मंतस्वसे 
` आदि डेकर संपूर्ण द्रव्योमें जो बिपरीत अर्थात्‌ उळटे आग्रहका उत्पन्न करानेवाळा हे, 
उसको मिथ्यात्व कहते हैं | तथा अभ्यन्तरमें निज परमास्माके स्वरूपकी भावनासे उत्पन्न 
जो परम सुखरूप अमृत दे, उस परम सुखमें जो रति ( प्रीति ) है उससे विलक्षण, तथा 
` दाह्य विषयमें त्रत आदिका धारण न करने रूप जो हे सो अविरति है। तथा अभ्यन्तरमें 
` प्रमादरहित जो शुद्ध आत्मा है उसके अनुमबसे चळन ( डिगाने ) रूप और बाह्य 
विपयमें जो मूलगुण तथा उत्तर गुण हैं. उनमें अतिचार उत्पन्न करनेवाला प्रमाद 
है। निश्चयसे क्रियारहित परमात्माके भी जो व्यबद्दारसे वीर्यान्तराय कमके क्षयोपज्ञमसे 
उत्पन्न तथा.मन, वचन और काय वगंणाको अवळम्बन करनेवाळां, कर्मोंके ग्रहण करनेमें 
आत्माके.प्रदेशोंका परिस्पन्द ( संचछन ) दे उसको योग कहते दैं । तथा अर्भ्ये- 
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हिंसा, असत्य, चोरी, अन्रह्म और परिग्रहे इच्छारूप अबिरति भी पांच प्रकारको है,अथवा 


` क्षषाय, पांच इन्द्रिय, निद्रा और राग ऐसे पन्द्रह प्रमाद होते हैं॥ १॥” इस गाथा- 
' कथित क्रमसे प्रमाद पन्द्र हैं। मनोव्यापार, 


` ` बृहदूद्रन्यसंभ्रहः4:, .; 7114 ड 
अञ्चत्युक्त़क्षणाः पञ्चाखवाः “अथ” अथो; “विण्णेया? विज्ञेया क्षातव्याः | कतिभे- 
दास्ते “पण पण पंणद्स तिय चदु कमसो भेदा दु” पश्चपञ्चपन्चदशत्िचतुभदाः क्रमशो द्य 
अवन्ति पुनः । तथाहि “एयंतबुद्धिदरखी विवरोओ बह्मताचसो विणओ । इंदो विय ब 
संसइदो मक्कडिओ चेव अण्णाणी । १।? इति गाथाकथितळक्षणं पञ्चबिधं मिथ्यात्वम्‌ ।. 
हिंसातृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहाकाङ््षारूपेणाविरतिरपि पञ्चविधा । अथवा मनःस हित पञ्चेन्द्रः । 
यप्रवृत्तिप्रथिव्यादिषट्कायविराधनामेदेन द्वादशविधा । “विकद्दा तहय कसाया इन्दि . . 
यणिद्दा य तह य पणयो य । चढु चढु पणमेगेगं हुंति पमादा हु पण्णरसा.। १ ।” इति ` 9 
गाथाकथितक्रमेण पञ्चदश प्रमादाः । सनोवचनकायव्यापारभेदेन त्रिविधो योगः, 
बिस्तरेण पञ्चदशभेदो वा । क्रोधमानमायाछोभभेदेन कषायाश्चत्वारः, कषायनोकषा- 
यभेदेन पन्च विशतिविधा वा । एते सर्वे भेदाः कस्य संबन्धिनः “पुब्बस्स” पूवेसूचोदि- 
तभावास्रवस्येत्यथः ॥ ३० ॥ 
अथ द्रध्याखवस्वरूपमुद्योतयतिः- 
णाणावरणादीणं जोग्गं ज॑ पुग्गलं समासवदि । 
दच्वासवो स णेओ अणेयभेओ जिणक्खादों ॥ ३१ ॥ 
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जो परमात्मा का स्वरूप है. उसमें क्षोभको उतपन्न करनेवाले तथा बाह्य विषयमें परके संबंधी- 
पनेसे क्ररता आदिके आवेश रूप जो क्रोध आदि हैं उनको कषाय कहते हैं । इस प्रकार 
पूर्वोक्त ढक्षणके धारक मिथ्यात्व,अविरति,प्रमाद, योग तथा कषाय ये पांच भावाखव हैं। ये 
५ अथ!? पूर्वकंथनके अर्थात्‌ २० वीं गाथामें कहे हुए कथनके पश्चात्‌ “बिण्णेया” जानने 
चाहिये। अब इन पाँच भावास्र॒वोंके कितने भेद हैं सो कहते है--“पण पण पणइस 
तिथ चदु कमसो मेदा दु” और उन मिथ्यात्व आदिके क्रमसे पांच, पांच, पन्द्रह, तीन 
और चार भेद हैं। वे इस प्रकार हैं “बौद्धमतवाळे आदि एकान्तमिथ्यात्वी हैं १. यज्ञ 
करनेवाले ब्राह्मण आदि विपरीतमिथ्यात्वके धारक हैं २. तापस आदि विनयमिथ्यात्वी दे 
३. इन्द्राचाय आदि संशयमिध्यात्वी हैं ४. और मस्करी आदि अज्ञानमिथ्यास्वी ह. 


यही अविरति मन और पांचों इन्द्रियोंकी प्रबृत्तिरुप ६ भेद तथा छद्दकायके जीवोकी . 
विराधनारूप ८ मेद ऐसे दोनोंके मिढानेसे बारह प्रकारको मौ दै । “चार विकथा, चा 


बचनव्यापार और कायव्यापार इन भेदों 
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ब्याख्या --“गाणाबरणादीण” सहजसुद्धकेव उज्ञा नमभेदेन. .केवलक्षानायनन्तगुणा- 
घारभूतं ज्ञानशब्दवाच्यं परमात्मानं वा आवृणोतीति ज्ञानावरणं, तदादियषां तानि 
झानावरणादीनि तेषां ज्ञानावरणादीनां “जोग्गं” योग्यं “जं. पुग्गळं समासवदि” स्नेहा- 
भ्यक्तगरोरागां घूलिरेगुसमागम इव निष्कषाय ुद्वात्मसंवितिच्युत जोबानां हातार 
यत्पुदूगळद्रव्यं समाखव ति “दृव्वासओ स णेओ द्रव्याः स. विज्ञेबर: । “अणेगरभे 
स च क्षानदृ्शनावरगोयवेदनोयमोहनो यायुनीमगोत्रात्तराय सज्ञाना मट मूठपक्रतोनां भेदेन, 
तथैव “पण णव दु अठुवीसा चड तियणवदी य दोण्णि पंचेव । बावण्णहीण _विपसय- 
पयडिविणासेण -होंति ते सिद्धा ॥ १॥” इति गाथा कञ्चित कपे गाष्ट बद्रि र विक परत - 
संख्याप्रमितो त्तरभकृतिमेदेन तथा चासंख्येयळोकप्रमितष्थिवोकायन[मकमोयुत्तरोत्तरप्र- 
कृतिरूपेणानेकमेंद इति “जिणक्खादो” जिनख्थातो: जिनप्रणीत इत्यथः ॥ ३१॥ एवमा- 
स्रवव्याख्यानगाथात्रयेण प्रथमस्थळं गतम्‌ । 


अब द्रव्याखवके स्वरूपको प्रकट करते हैं;-- 

ग्राथाभावार्थः --ज्ञानावरण आदि आठ कर्मोके योग्य जो पुदूग आता है. उसको 
इब्याख्व जानना चाहिये । बह अनेक मेदोंसहित दै, ऐसा श्रीजिनेन्द्रने कद्दा है ॥ २१॥ 

व्याख्यार्थः- -“णाणावरणादो ण॑? सहज शुद्ध केवळ ज्ञानको अथवा अभेदनयकी वि- 
बक्षासे केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंका आधारभूत ज्ञान'इस शब्द से कहने योग्य जो परमात्मा 
है उसको जो आबृत करे अर्थात्‌ ढके सो ज्ञानावरण दै। वह ज्ञानावरण दै आदिमें जिनके ऐसे 
जो ज्ञानावरणादि हैं उनके जोग्ग्‌? योग "ज? जो“पुग्गछ? पुद्मळ''समासवदि''आता 
है अथात्‌ जैसे दैडसे लिप्त (चुपड़े हुए) शरीरवाछे जीवाँके धू उके कगोका आगमन होता 
| है उसी प्रकार कषायरहित शुद्ध आत्माक्रे ज्ञानसे रहिति,जीवाके ज कमंवगेणाहूप पुदूगछ 
ह द्रव्य आता है “दुव्वासओ स णेओ” उसको द्र॒व्याखत जानना चाहिये । “अगेय मे- 

ओ”? ओर बह अनेक प्रकारका है अर्थात्‌ ज्ञानावरणोय, दरोनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, 

आयु, नाम, गोत्र तथा अन्तराय नामक जो आठ मूळ प्रकृतिके भेद हैं उनसे, अथवा 
“ज्ञानावरणोयके ५, दर्शनावरणोयके ९, वेदनीयके २, मोहनीयके २८, आयुके ४, 
नामके ९३, गोत्रके २, और अन्तरायके ५ इस प्रकार बावन कम दोसौ ( १४८ ) प्रकर- 
तियोंका नाश होनेसे वे सिद्ध होते हैं.” इस गाथामें कदे इए कमसे .एकसो अड़ताळीस 
२१४९ सल्या प्रमाण जो उत्तरप्रकृतियां हें उनके भेदोंसे तथा असंख्यात ठोक प्रमाण जो 
प्रथिवी काय नाम कमं आदि उत्तरोत्तर प्रकृतिभेद हैं उनसे अनेक प्रकारका है। “जिण- 


ब्खादा” यह द्रब्याखवका सूत्र भोजिनेन्द्रदेवका कहा हुआ है। इस प्रकार गाथाका 
` अर्थे हे. ॥३१॥ 


इस पू आकास्के छपज्वळेन्याल्यानकी!वीन'गाथाओसे'प्रथमस्थछ समाप्त हुआ । 


बृहदूदन्यसंप्रह! । ी «१ 2 


अतश्परं सूत्रद्वयेन बन्धव्याख्यानं क्रियते। तत्रादौ गायापूर्वार्धन भववन्धमुत्राधेन 
छु द्रव्यबन्थस्वरूपमावेद्यति;-- 
बज्मदि कम्मं जेण दु चेदणभाबेण भावबंधो सो | 
_कस्मादपदेसाण अण्णोण्णपवेसणं इदरो ॥३२॥ 


ब्याख्या--“बज्झदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भाववंधो सो” बध्यते कर्म येन चेत - 
नभावेन सवा रवात ॥ समस्तकमेबन्धविध्वंसनसमर्थाखण्डेकप्रत्यक्षप्रतिभासम- 
यपरमचैत गुणस्य, अभेदनयेनानन्तज्ञानादिगुगाधारभूतपरमात्मतो 
वा संबन्धिनी या तु निमेलानुभूतिस्तद्विपक्षभूतेन मिथ्यात्वरागादिपरिणतिरूपेण वाडगु- 
द्धचेतनभावेन परिणामेन बध्यते ज्ञानावरणादि कमे येन भावेन स भावतन्धो भण्यते । 
“कम्मादपदेसाणं अण्णोण्गपवेसणं इद्रो” ` क्मोत्मप्रदेशानामन्योन्यप्रवेशञनपितरः । 
तेनैव भावतन्ध निमित्तेन कमंप्रदेशानामास्मःदेशानां च . क्षोरनोरवदन्योन्यं प्रवेअनं संखे 
दरन्यबन्ध इति ॥३२॥ क 

Sat sc 5) 

--7अथ तस्यैव बन्धस्य गाथापूवौधन प्रकृतिबन्धादिभेदचतुष्टयं कथयति, उत्तरार्धेन तु 
प्रकृतिबन्धादीनां कारणं चेति ॥ 


अब इसके आगे दो गायासूत्रोंसे बंध पदार्थका व्याख्यान करते हैं। उसमें प्रथम 
गाथाके पूर्वाधेसे भावबंध और उत्तराध से द्रन्बबंधके स्वरूपका उपदेश करते हैं। 
गाथाभावार्थ:--जिस चेतनभावसे कमे बँधता दै बह तो भावबंध दै, ओर कम तथा 
आत्माके प्रदेशोंका परस्पर प्रवेशन रूप अथात्‌ कमं ओर आत्माके भ्रदेशोंका एकाकार 
होने रूप दूसरा द्रव्यबंध है ॥३२॥ 
` ” व्याख्यार्थ:--“इज्ञदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावबंधो सो” जिस चेतनके 
भावसे कैम बँधता है, वह भावबंध है; अर्थात्‌ संपूर्ण केमो के बंधो नष्ट करनेमें समे तया 
| अखण्ड ( पूर्ण ) एक प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप जो परम चेतन्य विछास ढक्षणका धारक ज्ञान 
गुण है, उससे अथवा अभेदनयकी बिवक्षासे अनन्त ज्ञान आदि गुणोंका आवारभूत जो 


परमात्मा है उससे संबंध रखनेबाली जो निमेछ अनुभूति ( अनुभव ) है उससे se 
(बिरोधी ) अथवा मिथ्यात्व, राग आदिमें परिणति रूप अशुद्ध चेतन भाव स्वरूप जो 


परिणाम है उससे जो कर्म बँधता दै वह भावबंध कहलाता है । “कम्मादपदेसाण 
अण्णोण्णपवेसणं इदरो” कमं और आत्माके प्रदेशोंका परस्पर प्रवेशनरूप दूसरा हे. 
अर्थात्‌ उसी पूर्वोक्त भावबंधके निमित्तसे कम के प्रदेशोंका ओर आत्माके प्रदेशोंका जो दूघ 
तथा जढको भाँति एक दूसरेमें प्रवेश दोना अर्थात्‌ मिळ जाना हे, सो दरः्यवंध दै ॥३२॥ 


अब गाथाके पूर्वाधसे उसी बंधके प्रतिबंध आदि चार भेदोंको कहते हैं उ 
उत्तरार्ध से उन प्रकृतिबंध आदिके कारणका कथन करते | हँ bo 72 
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८२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ 


' पयहिट्टिदिअणुमागपदेसमेदादु चदुविधो बंधो । 
जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति । ३३ ॥ 
व्याख्या । “पयडिड्टिदिअणुभागपदेसभेदादु चदुविधो बंधो” प्रकृतिस्थित्यनु भागप्रदे- 

शभेदाचतुर्विधो बन्धो भवति । तथाहि--ज्ञानावरणीयस्य कमणः का प्रकृतिः ९ देवतासु- 
खवस्रसिव ज्ञानप्रच्छादनता । दर्शनावरणीयस्य का प्रकृतिः ? राजदशंनप्रतिषेधकप्रती- 
हारवदशनप्रच्छादनता । सातासातवेदनीयस्य का प्रकृतिः ? सघुट्िप्खङ्गघारास्वादनव- 
दल्पसुखबहुदुःखोत्पादकता । मोहनीयस्य का प्रकृतिः ? मद्यपानबद्धेयोपादेयविचारविः 
कळता । आयुःकर्मेणः का प्रकृति: ! निगडवदूगत्यन्तरगमननिवारणता । नासकमण; का 
प्रकृतिः ? चित्रकारपुरुषवन्नानारूपकरणता । गोत्रकर्मणः का प्रकृति! ? गुरुल्घुमाजन- 
कारकङुस्मरकारवदुचनीचगोत्रकरणता । अन्तरायकमेणः का प्रकृतिः ? भाण्डागारिकव- 
दानादिविघ्नकरणतेति। तथाचोक्तं-"पडपडिह्ारसिमजाहडिचित्तकुलालमंडयारीणं । जड 
एदेसि भावा तहविह कस्मा सुणेयव्बा ॥ १ ॥” इति इष्टान्ताष्टकेन प्रकृतिबन्धो 


गाथाभावार्थः-- प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन भेदोंसे बंध चार प्रकारका 
है। इनमें योगोंसे प्रकृति तथा प्रदेशबंध होते हे. और कपायोंसे स्थिति तथा अनुभाग 
बंध होते हें ॥ ३३ ॥ 

व्याख्याथः--'“पयडिड्रिदिअणुभागपदेसमेदादु चदुविधो बंधो” प्रकृति- 
बंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध, और प्रदेशबंध इन भेदोंसे बंध चार ४ प्रकारका हे । सो 
ही विशेषतासे दिखळाते हैं-ज्ञानावरणी कमंकी प्रकृति ( स्वभाव ) क्या है, इस जिज्ञासामें 


हि चत्तर यह है कि जैसे देवताको मुखव् आवरण ( पड्दा ) आच्छादित कर लेता है. 
अथात्‌ ढक देता हे उसी प्रकार ज्ञानावरणी कम ज्ञानको ढक देता है । दर्शनावरणीकी 
| अकृति क्या दै ! राजाके दशनको रुकावट जेसे द्वारपाल करता है उसी प्रकार दशतावरणी 
र दशोनको नहीं होने देता दै । सातावेदनी और असातावेदनी नामक दो भेदोंका धारक 
क, 


| जो वेद्नी कम हे उसकी क्या प्रकृति है ? मधु ( शहद ) से ढिपटी हुई तलबारकी धार 
।  चाटनेमे जेसे अल्प सुख और अधिक दुःख उत्पन्न होता दे,वैसे ही वेदनी कमे भी अल्प सुख 
. और अधिक दुःखको देनेवाढा है। मद्य (मदिरा ) पानके समान हेय ( त्यागने योग्य ), 
उपादेय ( प्रण करने योग्य ) पदार्थके ज्ञानको रहितता यह मोहनी कर्मको प्रकृति है । 
 बेड़ोके समान दूसरी गतिमें जानेको रोकना यह आयुःकर्मको प्रकृति है। चित्रकार 
_( चितेरा ) पुरुषके तुल्य नानाप्रकारके रूपका करना यहद नामकर्मकी प्रकृति दै । छोटे बड़े 
भजन ( घट आदि ) को करनेवाळे कुंभारको भांति उच्च तथा नोच गोत्रको करना यह 
गोत्र कमंको प्रकृति हे । भंडारीके समान दान आदिमें विज्ञ करना यह अन्तराय कर्मको 
ह ह नेको, 
और भडारी इन आठ का जेसा स्वभाव वैसा दी क्रमसे ज्ञा्नांवरण आदि 


1 
र „ ˆ खृहदूद्रव्येसप्रह: । ८३ 
ज्ञातव्यः ॥ अज़ागोमहिष्यादिदुग्धानां प्रहरट्दय]दिस्वकीयमधुररसावस्थानप्यन्त॑ यथा 
स्थितिअण्यते तथा जीवप्रदेशेष्वपि यावत्काळं कर्भसबन्येन स्थितिस्तावत्काळं स्थितिबन्धो 
ज्ञातत्यः 4 यथा च तेषामेव दुग्धानां तारतम्येन रसगतशक्तिविशेषोऽनुभागो भ= 
ण्यते तथा जीवप्रदेशस्थितकमे स्कन्धानामपि सुखदुःखदानसमथंश क्तिविशेषोऽनुभागबन्धो 
विज्ञयः | सा च घातिकर्मसम्बन्धिनी शक्तिङतादार्वस्थिपाषाणभेदेन चतुर्धा । तथेवाशु- 
साऽधातिकमंसंबन्धिनी निम्बकाञ्जीरविषदालाइङरूपेण । शुभाघातिक्र्गसंबन्धिनी पुन= 
गुंडखण्डशकेराम्ृतरूपेण चतुर्धा भवति । एकेकात्मप्रदेशे सिद्धानन्तैकभागसंख्या अभ= 
व्यानन्तगुणप्रमिता अनन्तानन्तपरमाणबः प्रतिक्षणबन्धमायान्तीति प्रदेशबन्धः ॥ इदानीं 
बन्धकारणं कथ्यते । “जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो हुंति ।” योगात्म- 
कतिप्रदेशो, स्थित्यनुभागौ कषायतो भवत इति । तथाहि--निञ्चयेन निष्क्रियाणामपि 
शुद्धात्मप्रदेशानां व्यवद्दारेण परिस्पन्दनहेतुर्योगः, तस्मासङ्तिप्रदेशबन्बद्वयं भवति । 


आठौं कर्मोका स्वभाव है ॥ १।” इस व है॥ १॥ इस मकार गाथामें कहे. इए आठ दष्टान्तोकि असार 
प्रकृति बंध जानना चाहिये. ॥ तात्पर्यं यह कि कर्मपुद्गडोँका ज्ञानाबरण आदि शक्ति 
सहित हो जाना ही प्रकृतिबंध दै। तथा बकरी, गौ, महिषी ( भेस ) आदिके दुष्घोंमें 
जैसे दो प्रहर आदि अपने मधुर रसमें रेकी स्थिति कही जाती दै । अर्थात्‌ बकरीका दूध 
दो प्रहर तक अपने मधुर रसमें स्थित रहता है, इत्यादि स्थितिका कथन दै उसी प्रकार 
ज्ञीबके प्रदेशॉमें जितने काळ पर्यन्त कमसंबंधसे स्थिति है उतने काळको स्थितिबन्ध 
जानना चाहिये । और जेसे उन पूर्वोक्त बकरी आदिके दूधोंमें तारतम्यसे ( न्यूनाधिक- 
तासे ) मधुर-रसमें प्राप्त शक्तिविशेषरूप अनुभाग कहा जाता हे उसी प्रकार जीवके 
प्रदेशोंमें स्थित जो कर्मॉके प्रदेश हैं उनके जो सुख तथा दुःख देनेमें समर्थ झक्तिविरोष 
है उसको अनुभाग बन्ध ज्ञानना चाहिये । और वह घाति कमेसे संबन्ध रखनेवाली शक्ति 
लता ( बेल ), काष्ठ, दाइ और पाषाण भेदसे चार प्रकारको हे, इसी प्रकार अशुभ अघा- 
तिया कर्मों संबंधिनी शक्ति निंब, कां जोर ( काली जीरी ), बिष तथा हालछाहछ रूपसे चार 
प्रकारकी है। और शुभ अघातिया कर्मों संबंधी शक्ति गुड़,खांड, मिश्री तथा अमृत इन भेदोंसे क 
चार तरहकी है । एक. एक आत्माके प्रदेशमें सिद्धोंसे अनन्तेकभाग ( अनन्तमेंसे एक भाग) _ 
संख्याके धारक और अभव्यराशिसे अनन्तगुणे परिमाणके धारक ऐसे अनन्तानन्त परमाणु 
प्रत्येक क्षणमें बंधको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रदेशबंधका स्वरूप हे । अब बंधके कारणको 
कहते हैं-“जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो हुंति'? योगसे प्रकृति तथा. 
प्रदेशबन्ध होते हैं और स्थिति तथा/अलुभाग ये दो बन्ध कषायोंसे होते हैं। इसका 
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निर्दोषपरमात्मभाबनाप्रतिबन्धकक्रोधादिकषायोदयात्‌ स्थित्यनुभागबन्धद्व्य॑ भवतीति 
आसवे बन्धै च मिथ्यात्वाविरत्यादिकारणानि समानानि को विशेष इति चेत्‌ , नैवं-- 
प्रथमक्षणे कर्मस्कन्धानामागमनमाखवः, आगमनानन्तर द्वितीयक्षणादी जीवत्रदेशेष्वव- 
स्थानं बन्ध इति भेदः। यत एव योगकपायाद्वन्धचतुष्टय सवति तत एव वन्धविनाझाथ 
योराकषायत्यागेन निजशुद्धात्मनि भावना कत्तव्येति तात्परयम्‌ ॥ ३३ ॥ एवं चन्धव्या- 
ख्यानेन सूत्रद्वयेन द्वितीयं स्थळं गतम्‌ ॥ | 
अत ऊर्ध्द गाथाद्वयेन संवरपदार्थः कथ्यते । तत्र प्रथमगाथायां भावसंबर द्रव्यसबर- 
स्वरूपं निरूपयति;-- 
चेदणपरिणांमो. जो कम्मस्सासप्रणिरोहणे हेद्‌ । 
सो भाबसंवरो खडु दव्वासवरोहणे अण्णो ॥३४॥ 
व्याख्या--“चेद्णपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेदू सो भावसंबरो खलु” 
चेतनपरिणामो यः कथंभूतः कर्माखवनिरोधने हेतुः स भावसंवरो भवति, खळु निञ्च- 
येन । “दब्वासबरोहणे अण्णो” द्रव्यकर्मा्वनिरोधने सत्यन्यो द्रव्यसंबर इति । 


_येन। “द्व्वासवर LHD oh 
(ध्यान ) क प्रतिबंधक ( रोकनेवाळे ) जो क्रोध आदि कषाय हैं उनके उद्यसे स्थिति 


ओर अनुभाग ये दो बंध होते हैं । कदाचित्‌-आस्रव और बंधके ददोनेमें मिथ्यात्व, अवि- 
रति, आदि कारण समान हैं । इसलिये आखव और बंधमें क्या भेद है ? ऐसी शंका करो तो 
यह ठोक नहीं है । क्योंकि प्रथम क्षणमें जो कर्म स्कन्धोंका आगमन हे, वह तो आरव हे ओर 
कमेस्कंधोके आगमनके पीछे द्वितीय, तृतीय आदि क्षणोंमें जो उन कमस्कंधोंका जीवके प्रदे- 
झोमें स्थित होना हे सो वंध हे । यह भेद आखव और वंधमें है । जिस कारणसे कि योग और 
कषायांसे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग नामक चार वंध होते हैं उसी कारणसे वंधका 


नाझ करनेके अर्थ योग तथा कषायका त्याग करके अपने शुद्ध आत्मामें भावना करनी 
चाहिये । यह तात्पये हे ॥ ३३ ॥ द 


ऐसे वंधके व्याख्यान रूप जो दो गात्रासूत्र हैं, उनके द्वारा द्वितीय अध्यायमें द्वितीय 
स्थळ समाप्त हुआ। . | क 


अब इसके आगे दो गाथाआँसे संवर पदार्थका कथन करते हैं। उनमें प्रथम गाथामें 


 आवसंवर ओर द्रञ्यसवर के स्वरूपका निरूपण करते हैं;-- . 


गाथाभावाथ:---जो चेतनका परिणाम कर्मके आस्रवको रोकनेमें कारण हे, उसको 


__ निश्वयसे भावसंबर कहते हैं । ओर जो द्रः्याखव्रक्रो रोकनेमें कारण है सो दूसरा अर्थात्‌ 
 दन्यसंबर हे ॥ ३४॥ >> 


2 व्याख्याथः--“चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोइणे हेद्‌ सो भावसंवरो 
१ जो चेतनका परिणाम कम के आख्रवको रोकनेका कारण होता हे, वद निश्चयसे 


SI बृहुदूद्रन्यसम्रहः । : «~ ' 
तद्यथा- निश्चयेन स्वतः सिद्धत्वात्परकारणनिरपेक्षः, स चेवाबिनश्वरत्बाभ्नित्यः परमो- 
द्योतस्वभावत्वात्स्वपरप्रकारनसमर्थः, अनाद्यनन्तत्वादादिसध्यान्तसुक्तः, दष्टश्रुतानुभूत- 
सोगाकाङ््षारूपनिदानबन्धादिसमस्तरागादिबिभावमळरहितत्वादत्यन्ततिमंलः, परमचेत- 
न्यविळासलक्षणत्वाच्चिदुच्छलननिभेरः, = स्वाभाविकपरमानन्दैकलक्षणत्वात्परमसुखमूर्तिः, 

. निराख्रवसहजस्वभावत्वात्सवेकमेसंवरहेतुरित्युक्तलक्षण: परमात्मा . तत्स्वभावेनोत्पन्नो 
योऽसौ शुद्धचेतनपरिणामः स भावसंवरो भवति । यस्तु भावसंवरात्कारणभूतादुसन्नः 
कायभूतो .नवतरद्रव्यकर्मागमनाभावः स द्रव्यसंवर इत्यर्थः ॥ 

_ अथ संवरविषयनयविभागः कथ्यते । तथाहि --मिथ्यादृष्टयादिक्षीणकषायपयंन्तसु- 
पुपर मन्दत्वात्तारतम्येन तावदशुद्धनिश्चयो वत्तते । तस्य मध्ये पुनगुणस्थानभेदेन 
शुभाशुभशुद्धानुष्ठानरूपयोगत्रयव्यापारस्तिष्ठति । तदुच्यते -मिथ्यादृष्टिसासादनसिश्रगु- 
णस्थानेषूप्युपरिमन्दत्वेनाशुभोपयोगो बच्तेते, ततोऽप्यसंयतसम्यण्दष्टिश्रावकप्रमत्तसंयतेषु 

~ पारम्पर्येण शुद्धोपयोगसाधक उपर्युपरि तारतम्येन शुभोपयोगो वत्तते, तदनन्तरमप्रम- 
त्तादिक्षोणकषायपर्यन्तं जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदेने विवक्षितैकदेशशुद्धनयरूपशुद्रोपयोगो | 


Se RE RRB HE 
दरव्यसंवर होता दै। सो इस प्रकार दै-निश्रयनयसे स्वयं सिद्ध होनेसे अन्य कारणको 
अपेक्षासे शून्य, अविनाशी दोनेसे नित्य, परम उद्योत ( प्रकाश ) स्वभाव होनेसे अपने | 
और परके प्रकाअनेमे समर्थ, अनादि अनन्त द्दोनेसे आदि मध्य और अन्तरहित, देखे 
सुने और अनुभवमें किये हुये जो भोग हें उनकी आकांक्षा (चाह ) रूप जो निदान बंध... 
आदि समस्त रागादिक विभावमळ उनसे रदित होनेके कारण अत्यन्त निसंछ, परम चैत- 
न्यविडासरूप ढक्षणका धारक होनेसे चित्‌ चमत्कार (चिन्मय ) स्वरूप, स्वाभाविक पर- 
भानन्द स्वरूप होनेसे परम सुखको मूर्तिका घारक ओर आखवरहित सहज स्वभाव 
'होनेसे सब कमोके संबर (रोकने) में कारण, इस प्रकार पूर्वाक्त छक्षणोंका घारक जो पर- 
सात्मो दै उसके स्वभावसे उत्पन्न जो यद्द शुद्ध चेतन परिणाम हे सो भावसंवर दै। _ 
ओर कारणभूत भावसंवरसे उत्पन्न हुआ जो कार्यरूप नवीन द्रव्य कर्माके आगमनका 
अभाव है सो द्रब्य संबर दै ।. इस प्रकार गाथार्थ दै। हर 

अब संवरके विषयमें नयाँका विभाग कद्दते हैं। सो इस प्रकार हे कि-मिथ्यात्वगुण- | 
स्थानको आदि लेकर क्षीणकपाय नामक वारे णुणस्थान पर्यन्त ऊपर ऊपर मन्दवासे तारव-. | 
न्यसे अशुद्ध निश्चय वर्तेताःहे । और इसके मम्मे गुणस्यानेकि भेदसे शुभ, अशुभ ओर 
शुद्ध अनुष्ान रूप तीन योगोंका व्यापार रहता दै । सो कहते हैं-मिथ्यादृष्टि, सास 


और मिश्र इन तीनों गुणस्थानॉमें ऊपर २ मन्दतासे अश्युभ उपयोग रहता है; अर्थात 
जो अशुभोपयोग प्रथम गुणस्थानमें है, उससे कम दूसरेमें ओर दूसरेसे अल्प 
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बर्तते, तत्रेबं, मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने संवरो नास्ति, सासादनादिगुणस्यानेषु “सोळसपण- 
वीसणभं.दसच उछक्केकईधवोछिण्णा । दुगतीसचदुरपुववे पणसोळस जोगिणो एकको ।१।” 
इति वन्धबिच्छेदत्रिभङ्गीकथितक्रमेणोपयुपरि प्रकर्षण संवरो ज्ञातव्य इति । अश्ुद्धनिश्व- 
यमध्ये मिध्य़ादृष्ट्या दिगुणस्थानेपूपयोगत्रयं व्याख्यातं, तत्राशुद्धनिश्चये शुद्धोपयोगः कथं 
घटत इति चेत्त्ोत्तरं-शुद्धोपयोगे शुद्धवुद्धेकस्वभावो निज्ञात्मा ध्येयस्तिष्ठति तेन कारः 
णेन शुद्धध्येयत्वाच्छुद्वावढम्बनत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपसाधकत्वाच्च शुद्धोपयोगो घटते | स च 
संवरराब्दाच्यः शुद्धोपयोगः संसारकारणभूत मिथ्यात्वरागादयञुद्धपयोयबदशुद्धो न 
अबति तथैव फलभूतकेवडज्ञानळक्षणशुद्धपर्यायवत्‌ शुद्धोऽपि न भवति किन्तु ताभ्याम- | 
शुद्धशुद्धपयायाभ्यां विलक्षणं शुद्धात्मानुभूतिरूपनिश्चयरल्त्रयात्मकं मोक्षकारणमेकदेश - 


व्यक्तिरूपमेकदेशनिराबरणं च ठुतीयमवस्थान्तरं भण्यते । | 
कञ्चिदाइ-फेवलज्ञानं सकळनिराबरणं शुद्धं तस्य कारणेनापि सकृङनिरावरणेन | 


की 


इनके पश्चात्‌ अप्रमत्त आदि क्षीणकषाय पर्यन्त - गुणस्थानोंमें जघन्य, मध्यम, 
उत्कृष्ट भेदसे विवक्षित एकदेश शुद्ध नयरूप शुद्ध उपयोग वत्तता है । इनमें 
व्यवस्था इस प्रकार दै कि--मिथ्यादृष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमें तो संवर हे हो नहों 
और सासादन आदि गुणस्थानोंमें “सोलसपणबौसणमं दस चउछक्केक वंघवो छिण्णा । 
दुगतीस चदुरपुव्वे पणसोलह जोगिणो एको । १ ।” इस प्रकार बंधंविच्छेद | 
त्रिभंगीमें कहे हुए क्रमके अनुसार ऊपर २ अधिकतासे संवर जानना चाहिये । ऐसे | 
अशुद्ध निश्चयनयके मध्यमें मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें अशुभ, शुभ ओर शुद्धरूप 
तीनों उपयोगांका व्याख्यान किया | इस अशुद्ध निश्चयमें शुद्ध उपयोग किस प्रकार सिद्ध 
हो सकता हे ऐसा प्रस्न करो तो उसमें उत्तर यह है कि शुद्ध उपयोगमें शुद्ध बुद्ध एक 
स्वभावका घारक जो निज्ञ आत्मा है सो ध्येय होता है; इस कारण शुद्ध ध्येय ( ध्यान 
करने योग्य पदार्थ ) होनेसे शुद्ध अवढस्बन ( आधार ) पानेसे तथा शुद्ध आत्मस्वरूपका 
साधक होनेसे शुद्धोपयोग सिद्ध होता हे । ओर वह 'संवर' इस शब्दसे कहे जाने योग्य 
जो शुद्धोपयोग है सो संसारके कारणभूत जो मिथ्यात्व, राग आदि अशुद्ध पर्याय हैं उन- 
___ की सी तरह अशुद्ध नहीं होता दै और इसी प्रकार फढभूत जो केवल्ज्ञान स्त्ररूप शुद्ध 
पयाय हे उसको भांति शुद्ध भी नहीं होता हे; किन्तु उन अशुद्ध तथा शुद्ध दोनों पयो- 
र यसे विलक्षण, शुद्ध आत्माके अनुभवस्वरूप निश्चय रत्नत्रयरूप, मोक्षका कारण, एक 
देशमें व्यक्तिरूप ( प्रकटरूप ) और एक देशमै आवरणरहित ऐसा तृतीय अवस्थान्तर- 
रूप कहा जाता हे। 
 अवयद्दां कोई शंका करता है कि केवेळल्ञान ' समस्त आबरणोंसे रहित और 
द्ध हे इसळ्यि केवळज्ञानका कारण भी समस्त आवरणों रहित तथा शुद्ध दोना: चाहिये । 
उपादान कारणके, समान कार्य छत हे ऐसा -वत्र/ हे. ॥ ८अबः ऊख काका 5 तर 
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शुद्धेन भाव्यम्‌, उंपादानकारणसहृशं कार्यं भवतीति बचचनात्‌ । तत्रोत्तरं दीयते-युक्तमुक्त 
अवता परं किन्तूपादानकारणमपि षोडशवर्णिकासुवणेकायस्याधस्तनवर्णिकोपादानकारण- 
बत्‌, सृन्मयकढशकायस्य सरिपण्डस्थासकोशकुशूलोपादानकारणबदिति च कायोदेकदे- 
शेन भिन्न भवति । यदि पुनरेकान्तेनोपादानकारणस्य. कार्येण सहाभेदो भेदो वा भवति 
तहिं पूर्वोक्तसुवणंसत्तिकादृष्टान्तद्वयवत्कार्यकारणभावो न घटते । ततः कि सिद्ध एकः 
देरोन निरावरणत्वेन क्षायोपशमिकज्ञानलक्षणमेकदेशव्यक्तिरूपं विवक्षितैकदेरी शुद्धनयेन 
संबररब्द्वाच्यं शुद्धोपयोगस्वरूपं मुक्तिकारणं भवति । यञ्च लब्ध्यपयाप्ततूक्ष्मनिगोदजीवे 
नित्योदूघाटं निरावरणं ज्ञानं श्रूयते तदपि सूक्ष्मनिगोदसवेजघन्यक्षयोपडामापेक्षयाः निरा- 
वरणं न च सर्वथा । कस्मादिति चेत्‌-तदाबरणे जीवाभावः प्राप्नोति । वस्तुक्त उपरि- 
तनक्षायोपशमिकन्ञानापेक्षया केवलल्ञानापेक्षया च तदपि साबरणं संसारिणां क्षायिकन्ना- 
नाभावाच्च क्षयोपशमिकमेव । यदि पुनर्डोचनपटळस्येकदेझनिरावरणबत्केषलज्ञानांअ- 


दिया जाता है कि आपने ठीक कहा परन्तु उपादान कारण भी सोढछद्द वानीके 

सुवर्णरूप कार्यके अधोभागवर्तिनी ( पूदेवत्तिनी ) बणिकारूप उपादान कारणके समान र 
और सृत्तिकारुप कढशकार्यके .प्रति सृत्तिकाका पिण्ड, स्थास, कोश, एवं कुशूळरूप » 
उपादान कारणके सद कार्यसे एक देशसे भिन्न होता हे अर्थात्‌ सोलह बानीके सोनेके हु 
प्रति जैसे पहळेकी सब पन्द्रह वर्णिकायें उपादान कारण हैं और घटके प्रति जेसे सत्तिका- 
पिंड, स्थास, कोश, कुसूळ आदि उपादान कारण हैं सो सोड बानीके सुवणे और घट- 
रूप कार्यसे एकदेशंभिन्न हैं ( सवंथा सोलह वानीके सुवणेस्बरूप तथा घटरूप नहीं हद) 
इसी प्रकार समस्त उपादान कारण कार्यसे एकदेश भिन्न होते है. । और यदि सबंथा 
-उपादानकारणका कार्युके साथ अभेद हो तो पूर्वोक्त जो सुवर्ण और सत्तिकाके दो 
दृष्टान्त हैं उनके समान कार्य'और कारणभाव ही नहीं सिद्ध हो अथोत्‌ सोलह बानीके 
सुवर्णको हो सोलह वानीके सुवणरूप कार्यके प्रति उपादान कारण माना जावे अथवा घट- 
को ही घटके प्रति उपादान कारण मानें तो यह इसका कारण है यह इसका काय है इस 
प्रकारका कार्य कारणभाव नहीं हो सकता । इस कारण क्या सिद्ध हुआ कि एकदेश 
निरावरणतासे क्षयोपशमिक ज्ञानरूप छक्षणका धारक एकदेश व्यक्तिरूप और विवक्षित 
एक देशमें शुद्ध नयसे “संवर” इस शब्दसे वाच्य जो शुद्ध उपयोगका स्वरूप है सो 
मुक्तिका कारण होता है। और जो रूब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीत्रमें नित्य उद्धांट . 
( खुळा हुआ) तथा आवरणरहित ज्ञान सुना जाता दै. वह भी सूक्ष्म निगोदमें सवे 
जघन्य जो क्षयोपशम दै उसकी भपेक्षासे आवरणरहित है, सवेथा नहीं | 
क्यों है? इसका उत्तर यह हे कि यदि ज्ञानका आवरण हो हो तो जीवका अभा 
होता है | यथार्थमें तो उपरिवत्ता क्षायोपशमिक ज्ञानको अपेक्षासे ओर केवळ ! 
अपेक्षासै दे शमे में आवे र्गॅसदित दैमोर' संसारी 5नोवोके काट 


>> 
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रूपं अबति तहि तेनैकदेरेनापि छोकाछोकप्रत्यक्षतां प्राप्नोति न च तथा हृश्यठे। किन्सु 
अचुरमेघप्रच्छादितादित्यबिम्बवन्निविडछोचनपटळवद्वा स्तोकं प्रकाशयतीत्यथः ॥ 
अथ क्षयोपशमलक्षणं कथ्यते-स वंप्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिकाः कमंशक्तयः सवघा 
तिस्पद्धेकानि भण्यन्ते, विवक्षितैकदेरोनातमगुणप्रच्छादिकाः शक्तयो देशघातिस्पद्धंकानि 
भण्यन्ते, सवंघातिस्पद्धेकानामुदयाभाव एव क्षयस्तेषामे वास्तिस्वयुप्म इच्यते, सवंघा- 
त्युदयाभावलक्षणक्षयेण सहित उपशमः, तेषामेकदेशघातिस्पद्वकानामुद्यञ्चेति समुदा- 
येन क्षयोपशमो भण्यते । क्षयोपशमे भवः क्षायोपामिको भावः । अथवा देशघा- 
तिस्पद्धेकोद्ये सति जीव एकदेशेन ज्ञानादिगुणं लभते यत्र स. क्षायोपञ्मिको भावः । 
तेन कि सिद्ध -पूर्वोक्ततूक्ष्मनिगोदजीवे ज्ञानावरणोयदेशघातिस्पद्धकोइये सत्येकदेशेन 
ज्ञानगुणं ढभ्यते, तेन कारणेन तत्‌ क्षायोपशमिक ज्ञानं न च क्षायिक कस्मादेकदेशो- 
द्यसद्भाबादिति । अयमत्रार्थः-यद्यपि पूर्वोक्त झुद्धोपयोगङक्षं क्षायोत्रशमिक ज्ञानं 
` मुक्तिकारणं भवति तथापि ध्याठपुरुषेण यदेव सकछनिरावरणमखण्डेङल रुङविम ङक्रेव - 


इसलिये क्षायोपशमिक ही ह। और यदि नेत्रपटळके एकदेशमें निरावरणके तुल्य वह 
ज्ञान केवल ज्ञानांझरूप हो तो उस एकदेशसे भी डोक तथा अछोकका प्रत्यक्ष प्राप्त 
हो जाय अर्थात्‌ ठोक अळोक प्रत्यक्षमें जान पढ़ें; परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता, किन्तु 
अधिक मेघां (बहो) से आच्छादित सूर्यके बिम्धके समान अथवा निबिड नेत्रपटळके 
समान वह किंचित्‌ किंचित्‌ प्रकाश करता हे, यह तात्पर्य है ॥ 


अब क्षयोपशमका लक्षण कहते हैं-सब प्रकारसे आत्माके गुणको प्रच्छादन करनेवाळो 

जो क्मोंको शक्तियां हैं उनको सर्वधातिस्पद्धंक कहते हैं। और विवक्षित एकदेससे लो 
[ _ आत्मके गुणोंको प्रच्छादन करनेबाळी कमंशक्तियां हैं ते देशचांतेस्पद्धेक कहलातो हैं । 
_____ सवंघातिस्पद्धेकांके उद्यका जो अभाव है सो ही क्षय दै और उन्हीं सर्वधातिस्पद्धंकोंका जो 
अस्तित्व ( विद्यमानत्व ) दै वह उपशम कहलाता हे । सक्‍घातिस्पट्धेकॉके उदयका अभा- 
वरूप जो क्षय दै उस सहित जो उन एकदेश घादिस्पद्धेकोंका उद्यरूप उपशम सो क्षयो- 
पराम, ऐसे समुदायसे क्षयोपशम कहा जाता हे । क्षयोपशममें जो दो वह क्षायोपशमिक 
भाव है। अथवा देशवातिस्पद्धकोंके उद्यके भी होते हुये जीव जहांपर एकदेशसे ज्ञानादि 
` शुण प्राप्त करता हे वह क्षायोपशमिक भाव है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त सूक्ष्म 

_ निगोद्‌ जीवभें ज्ञानावरणोय कमके देशघातिस्पद्धेकोंका उद्य होनेपर एकदेशसे ज्ञान 

आदि गु प्राप्त होते हैं इस कारण वह ज्ञान क्षायोपशमिक हे और क्षायिक नहों; क्योंकि, 
एकदेशे उद्यका सद्भाव हे । यहांपर तात्पर्यं यह है कि यद्यपि पूर्वोक्त शुद्धोपयोग 
छक्षणका धारक क्षायोपशमिक ज्ञान मुक्तिका कारण हे तथापि ध्यान करनेवाळे पुरुषको 
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५ 
a इइदू्रन्यसंमः । a 


डह्यानलक्षण परमात्मस्वरूपं तदेवाहं न च खण्डज्ञानरूप इति भाषनीयम्‌। इति संवरः 


तत्त्वव्यास्थानविषये नयविभाग़ो ज्ञातव्य इति ॥ ३४॥ 


अथ उंवरकारणभेदान्‌ कथयतीत्येका पातनिका, द्वितीया संवरो 
थ झंघरक थयतीत्येक्‌ „ द्वितीया तु केः कृत्वा संचरो भव- 
तौति पृष्ट प्रत्युत्तर ददातीति पातनिकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति भगवान्‌-- 
बदसमिदीशुत्तीओ धम्माणुपेहा परीसहजओ य । ः 
चारितं बहुमेया णायव्वा भावसंवरविसेसा ॥ ३४ ॥ 
व्याख्या । वदसमिदीगुत्तीओ' ब्रतसमितिगुप्तयः “घस्माणुपेहा” घर्मस्तभेवानुप्े 
॥ म ? जुप्रेक्षाः 
परीसहजओ य” परीषहुजयश्च “चारित्तं बहुभेया” चारित्रं बहुभेदयुक्त “णायव्वा 
सावसंवरविसेसा” एते सवे मिलिता भावसंवरविशेषा भेदा ज्ञातव्याः । अथ विस्तरः 
निञ्चयेन विशुद्धज्ञानदशनस्वभाव निजात्मतत्त्वभावनोत्पन्नसुखसुधास्वादबळेन समस्तशुभा- 
शुभरागाद्विकल्पनिवृत्तित्रेतम्‌ , व्यवहारेण तत्साधक हिंसानृतस्तेयात्रह्म परिप्रहाच्च 
यावज्जीवनिवृत्तिल्क्षणं पञ्चविधं ब्रतम्‌ । निम्वयेनानन्तज्ञानादिस्वभावे निजात्मनि सम्‌ 


बन 2 नि मा नत त तत डी 
स्वरूप दै सोहो मैं हूं ओर खंड ज्ञानरूप नहीं” ऐसा ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार - 


संवर तत्त्वके व्याख्यानके विषय में नयका विभाग जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
अव संवरके कारणोंके भेद कहते हें । यह तो एक भूमिका हे ओर किनसे संवर होता 
हे ! इस प्रश्नमे उत्तर देनेवाढी दूसरी भूमिका हे । इन दोनों पातनिका (भूमिका) ओंको 
सनमें धारण करके, भगवान्‌ श्रीनेमिचन्द्र स्वामी इस अग्रिम गायासूत्रका प्रतिपादन 
करते हैन - 
गाथामावार्थः-पांच त्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, दश धर्म, बारह अनुप्रेक्षा, 
बाईस परीषद्दोंका जय तथा अनेक प्रकारका चारित्र, इस प्रकार ये सब भावसंवर के 
भेव “जानने चाहिये ॥ . 
व्य।रूयार्:---““वद्स मिदो गुत्तीओ” बत,समिति और गुप्तियाँ, “धम्माणुपेहा” बर्स 


तथा अनुपरेक्षा “परीसहजओ य?” और परीषद्दोंका जीतना '“चारित्त बहुभेयो” अनेक 


प्रकारका चारित्र “णायव्वा भावसंबरविसेसा” ये सब मिळे हुए भावसंबरके भेद जानने 
चाहिये । अब इस उक्त विषयका विस्तारसे वर्णन करते हैं-निश्चयनयसे विशुद्ध ज्ञान 
और दर्शनरूप स्वभावका धारक जो निज:आत्मतत्त्व उसकी भावनासे उत्पन्न जो सुखरूपी 
अस्त उसके आस्वादके बलसे संपूर्ण शुभ तथा अशुभ राग आदि विकल्पोंसे जो रहित 
होना सो ब्रत है, और व्यवद्दारसे डस निश्चय व्रतको साघनेवाळा हिंसा, अन्रुत (झूठ), 


चोरी, अन्रह्म और परिम्रहसे जीवनपर्यन्त रहिततारूप लक्षणका धारक पांच कारका 


त्रत है । निञ्चयनयकी विवक्षासे अनन्त ज्ञान आदि.स्वभावका धारक जो निज आत्मा 
उसमें "सम्‌? भळे प्रकार.अर्थात्‌ समस्त. राग आदि विभावोंके. त्याग दारा -आत्मामें छीन 
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सम्यक समस्तरागादिविभावपरित्यागेन तल्लीनतचिन्तनतन्मयत्वेन अयनं गमनं परिण- 
मनं समितिः, व्यवद्दारेण तद्वददरङ्गसदकारिकारणभूताचाराद्चिरणप्रन्थोक्ता इयोभाषे- 
षणादाननिक्षेपोत्सर्गसंज्ञाः पञ्च समितयः। निश्चयेन सहजशुद्धात्मभावनालक्षणे गृढस्थाने 
संसारकारणरागादिभयात्स्वस्यात्मनो गोपनं प्रच्छादनं झम्पनं प्रवेशनं रक्षणं गुप्तिः, व्यव- 
हारेण बहिरज्गसाधनाथ मनोबचनकायव्यापारनिरोधो गुप्तिः । निश्चयेन संसारे पतन्त- 
मात्मानं घरतीति विशुद्धज्ञानदशनळक्षणनिजशुद्धात्मभावनात्मको धेः, व्यवहारेण तत्सा- 
धनाथ देवेन्द्रनरेन्द्रादिवन्यपदे घरतीत्युत्तमक्षमामादंवाजंवसत्यशोचसंयमतपस्त्यागाकिः 
ख़न्‍्यत्रह्मचयेटक्षणो दशप्रकारो धमः । 

य 5 स ट्रादशानुपरेष्ठाः कथ्यन्ते -अभ्ुवाशरणसंसारैक॒त्वान्यत्वाशुचित्वाखवसंव रनिज रालोकबो - 

2 घर्मानुचिन्तनमनुभ्रेक्षाः कथ्यन्ते । तद्यथा-द्रव्यार्थिकनयेन टङ्कोत्कीणज्ञाय- 

घमानुचिन्तनमनुभ्रक्षाः | ताञ्च क दयथा-द्र 
कैकस्वभावत्वेनाविनश्वरस्वभावनिजपरमात्मद्रव्यादन्यदू भिन्नं यज्चीवसंबन्धे अशुद्धनिश्व 
यनयेन रागादिविभावरूपं भावकर्म, अनुपचरितासद्‌ भूतव्यवह्वारेण द्रव्यकमनोकमरूपं च्च 
भेव तत्स्वस्वामिभावसम्बन्धेन गृहीतं यश्चेतनं वनितादिकम्‌ , अचेतनं सुवणीदिक तदु--- 


ल 


होना, आत्माका ध्यान करना, आत्मरूप होना आदिरूपसे जो अयन कहिये गमन अर्थात्‌ 
परिणमन सो समिति है । व्यवहारसे उस निश्चय समितिके बद्दिरंग सहकारी कारणभूत 
और आचार आदि चारित्र विषयक ग्रंथोंमें कही हुई ईयो, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपणा, 
और उत्सगे इन नामोंकी घारक पांच समितियां हैं। निश्चयसे सहज शुद्ध आस्माकी भावना- 
रूप ळक्षणके घारक गूढ़ ( गुप्त स्थानमें संसारके कारणभूत जो रागादि हैं उनके भयसे 
अपने आत्माका जो गोपन ( छिपाना ) प्रच्छादन, झंपन, प्रवेशन अथवा रक्षण करना है 
सो शुप्ति दै। व्यवद्दारसे बहिरंग साधनके अर्थ जो मन, बचन तथा कायके व्यापारको 
रोकना है, सो गुप्ति है। निश्चयसे संसारमै गिरते हुए आत्माको धारण करे सो विशुद्ध 
ज्ञान तथा दर्शन लक्षण निज शुद्ध आत्माकी भावनास्वरूप घमं दै । व्यबद्दार्रसे उसके 
साधनके लिये इन्द्र, चक्रवर्ती आदिका जो बंदने योग्य पद है उसमें धारण करनेवाला 
उत्तम क्षमा, मादव, आजव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य तथा त्रह्मचर्येरूप 
खक्षणका धारक दश प्रकार घमं है । 

अब बारह अनुप्रेक्षाओका कथन करते हैं-अध्रुब, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यरव, 
अझुचित्व, आखव, संवर, निजरा, लोक, बोधिदुळम ओर धर्म इनका जो विचार करना 
दै सो अनुप्रेक्षा दै । उनको कहते हैं। सो ऐसे हैं-द्रव्याधिक नयसे टंकोत्कोणे ज्ञायक एक 
स्वभावपनेसे अघिनाझी स्वभावका धारक जो निज परमात्मा द्रव्य दै उससे भिन्न जो 
_ अशुद्ध निश्चयनयसे रागादि विभावरूप भावकमं ओर अनुपच रित असदूभूत व्यवहारसे 
. डृुल्यकर्म तथा नोकमंरूप, तथा उसके स्वस्वामिभावसंबंधसे ग्रह्वण किया हुआ खरी आदि 


चेतन ह अया ८ सुण ण आदि अचेः [न वरन और चेतन तथा अचेतनसे मिला हूआ मिश्र ७ 


५ 
हँ 


* बृ दूद्रव्यसंग्रः । ९१ 


भयमिश्रं चेत्युक्तकक्षण तत्सवमभुवमिति भावयितव्यम्‌ । तद्भावनासद्दितपुरुषस्थ तेषां 
वियोगेडपि सत्युच्छिष्टेष्विव ममत्वं न भवति तत्र समत्वाभावाद्विनश्व रनिजपरमात्मान- 
मेव भेदाभेदरत्नत्रयभावनया भावयति, याहशमविनश्वरमात्मानं भावयति ताहशमेवा- 
क्षयानन्तसुखस्वभावं मुक्तात्मानं प्राप्नोति । इत्यधुवानुप्रेक्षा गता । 


अथ निश्चयरत्नत्रयपरिणत स्वशुद्धात्मद्रव्यं तद्गदिरज्ञसहका रिका रणभूत पञ्चपरमेष्ठया- 
राधनश्च शरणम्‌, तस्माद्वह्विभूता ये देवेनद्रचक्रबत्तिसुभटकोटिभटपुत्रादिचितना गिरिदु- 
गभूविवरमणिमन्त्राज्ञाप्रसादौषधादयः पुनरचेतनास्तदुभयात्मका मिश्राम्च मरणकालादो 
महाटव्यां व्याघग्रहीतमृगबालस्येव मद्दासमुद्रे पोतच्युतपक्षिण इब शरणं न भवन्तीति 
विज्ञयम्‌ । तद्विज्ञाय भोगाकाङ्क्षारूपनिदानघन्धा दिनिराळम्वेन स्वसंवित्तिसमुतन्न घुखा- 
शृतसाङम्यने स्वशुद्धात्मन्येवावलम्वनं इत्वा भावनां करोति । यादृशं शरणभूतमात्मानं 
भावयति तादृशमेव सवंकालशरणभूतं शरणागतबञ्जपञ्जरसदृशं निजभुद्धात्मानं प्राप्रोति । 
इत्यशरणाजुप्रक्षा व्याख्याता ॥ 


पदाथ इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणोंसहित जो ये हैं सो सब अधुव हैं, इस प्रकार भावना 
चाहिये । उस भावनासहित जो पुरुष हे उसके उनके वियोग होनेपर भी उच्छिष्ट (जँठे) 
भोजनोंके समान ममत्व नहीं होता है । और उनमें ममत्वका अभाव होनेसे अविनाशी 
निज परमात्माको ही भेद तथा अभेदरूप रत्नत्रयकी भावनासे भावन करता (भावता) दै 
ओर जैसे अबिनश्वर आत्माको भावता हे, वैसे ही अक्षय अनन्त सुखरूप स्वभावका धारक 
जो मुक्त आत्मा है उसको प्राप्त होता हे | इस प्रकार अधुव भाबना पूर्ण हुई । 


अब अशरण अनुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं । निश्चयरत्नत्रयमें परिणत जो निजशुद्धात्म- 3 
द्रव्ये है सो और उसका,बहिरंग सहकारी कारणभूत जो पंचपरमेष्ठियोंका आराधन है सो 5 
शरण हे । उससे बद्दिभू त ( भिन्न ) जो देव, इन्द्र, चक्रवत्ती, सुमट, कोटिभट और पुत्र 
आदि चेतन, पव॑त, किला, भूविषर ( भोंदरा ), मणि, मन्त्र, आज्ञा, प्रसाद ओर ओषध 
आदि अचेतन तथा चेतन और अचेतन इन दोनोंसे मिश्र, ये सब पदार्थ मरण आदिके 
समयमै जेसे महाबनमें व्याप्रसे पकड़े हुए हिरणके बच्चेको अथवा महाससुद्रमें 
जहाजसे च्युत ( रहित ) हुए पक्षीको कोई शरण नहीं दै, उसी प्रकार शरण नद्दीं होते हैं, 
यह जानना चाहिये । और अन्य वस्तुको अपना शरण न जानकर, ओगको वांछारूप 
निदानबंध आदिकके अबढम्बन ( आधार )से रहित तथा स्व ( आत्म ) ज्ञानसे उत्पन्न 
सुखरूप अम्नतका धारक जो निजशुद्ध आत्मा हे, उसीका अवलंबन करके, उसकी भावनाको | 
करता है । और जैसे आत्माको यह. शरणभूत : भावता हे, वैसेद्दी सब काळमें शरणभूत 
और शरणमे आये हुएके अथे वजके पींजरेके समान, ज्ञो निजशुद्ध आत्मा दे,डसको आप्त 
होता हे. ॥डस प्रकार अनुप्रक्षाका व्याल्यान हुआ Urs mis 


द्वितीय अशरण. 
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२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशा्मालायाम्‌ 


अथ शुद्धात्मद्रव्यादितराणि सपूर्वा पवे मिश्रपुदूगलद्रव्याणि ज्ञानावरणा दिद्रव्यकमं रूपेण ज्यु 
शरीरपोषणाथा शनपानादिपञ्चोन्द्रियवधयरुपेण चानन्तवारान्‌ ग्रहीत्वा बिमुक्तानीति र 
द्रव्यसंसारः । स्वशु द्धात्मद्रव्यसंबन्धिसहजशुद्धटोकाकाशप्रमितासं ख्येयप्र देशेभ्यो भिन्ना 
थे लोकक्षेत्रप्रदेशारतत्रेकेक प्रदेशं व्याप्यानन्तवारान्‌ यत्न न जातो न सृतोऽयं जीव: स 
कोऽप प्रदेशो नारतीति क्षेत्रसंसार: । शुद्धात्मानुभूतिरूपनिंबिकलत्पसमाधिकाठ विहाय 
प्रत्येकं दइकोटाकोटिसागरेण प्रमितोत्सपण्यचस पिण्येकैकसमये नानापरावत्तेनकालेना- 
नन्तवारानयं जीवो यत्र न जातो न सृतः स समयो नारतीति काळसंसारः ! अभेद्र- 
त्नत्रयात्मकसमाधिबलेन सिद्धगतो रवात्मोपलव्धिलक्षणसिद्धपर्यायरुपेण योऽसादुस्पादो 
भवस्तं बिहाय नारकतियंग्मनुष्यभवेषु तथैव देवभवेषु च निम्धयरत्नन्नयभावनारहित- 
भोगाकाङझ्षानिद]नपूव कद्रव्यतपञ्चरणरूपजिनदीक्षाबळेन नवग्रेवेयकपयन्तं “सक्को सक्क- 
महिस्सी दविखणइंदा य छोयवाला य | छोयंतिया य देवा तच्छ चुदा णिन्बुदिं जंति। 
१ ॥ इति गाथाकथितपदानि तथागमनिषिद्धान्यपदानि च त्यक्वा भवविध्वंसकनि- 


अब तृतीय संसारानुप्रे्षाका वर्णन करते हैं । शुद्ध आत्मद्रव्यसे भिन्न जो सपू, 
अपूव तथा मिश्र ऐसे पुदूगळ द्रव्य हैं, उनको ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म रूपसे तथा झरीरके 
पोषण के लिये भोजन पान आदि पांचों इन्द्रियोंके विषयरूप से इस जीवने अनन्त वार 
अहण करके छोड़ा दै । इस प्रकार द्रव्यसंसार है । निजशुद्ध आत्मारूप द्रव्यसंबंधी जो सहज 
शुद्ध छोकाकाझ प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, उनसे भिन्न जो छोकरूप क्षेत्रके प्रदेश हैं । 
उनमें, एक एक प्रदेशको व्याप्त करके, जिस प्रदेशमें अनंत बार यह जीव नहीं उत्पन्न 
हुआ हो और न मरा हो, बहद कोई भी प्रदेश नहीं है । यह क्षेत्रसंसार है। निजभुद्ध 
आत्माके अनुभवरूप निर्विकल्प समाधि ( ध्यान )के समयको त्यागकर, दशकोटाकोटी-- 
सागर प्रमाण जो इत्सपिंणी काळ और दशकोटाकोदिसागर प्रमाण ही जो अवसर्पिणी 
'काळ दे, उसके एक एक संमयमें अनेक परावत्तेन काछसे यह जीव यहांपर अर्नन्तबार 
न जन्मा हो और न मरा हो वह समय नहीं है । इस प्रकार काढसंसार है । अभेद रत्न- 
चयस्वरूप ध्यानके बटसे सिद्धगतिमै निज्ञ आत्माकी प्राप्ति लक्षण सिद्ध पर्यायरूप जो 
उत्पाद (जन्म ) हे उसको त्यागकर नारक, तिय्व, मनुष्य और देवोंके भावोंमें निञ्चय- 
रत्नत्रयकी भावनासे रहित भोग वांछादि निदान सहित जो द्रव्यतपञ्चरणरूप जिन- 
दीक्षा ( मुनिपना ) है उसके वळसे नव अ्रेवेयक पर्यन्त “प्रथम स्वर्गका इन्द्र, प्रथम 
स्वगको महा इन्द्राणी झची, दक्षिण दिशाके इन्द्र, लोकपाल और ढौकान्तिक देव ये सब 
स्वरसे च्युत होकर निति (मोक्ष )को प्राप्त होते हें । १ ।” ऐसे गायामें के हुए 
| त्र पूर्वोक्त पद तथा अन्य अन्य भी जो आगममें निषिद्ध (मना किये हुए ) उत्तम पद हैं 
उनको छोड़कर, अवका नाझ करनेबाडी जो निज आस्माकी भावना दै उससे रहित तया 
अवको उत्पन्न करनेवाढे मिथ्यात्व राग आदि जो भाव हैं उन रहित हुआ यह जीव 
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इददुदव्यसमहु: ९३ 


जशुद्धात्मूभावनारह्वितो भवोत्पादकमिध्यात्वरागादिभावनासहितञ्च सन्नयं जीवो5नन्त- 
वारान्‌ जीवितो सृतश्चेति भवसंसारो ज्ञातव्यः । 

अथ भावसंसारः कथ्यते। तद्यया—सर्वजघन्यप्रक्ृतिबन्धभ्रदेशबन्धनिमित्तानि सचे- 
जघन्यमनोवचनकायपरिरपन्द्रूपाणि  श्रेण्यसंख्येयभागप्रमितानि चतुःस्थानपतितानि 
सवजघन्ययोगस्थानानि भवन्ति । तथैव सर्वोत्कृष्टप्रकृतिबन्धप्रदेशबन्धनिमित्तानि सर्वो- 
त्कष्टमनोवचनकायव्यापाररूपाणि तद्योग्यश्रेण्यसंख्येयभागप्रमितानि चतुःस्थानपतितानि 
सर्वोत्कृष्टयोगस्थानानि च भवन्ति। तथेव सवं जघन्य स्थितिबन्ध निमित्तानि सर्वजघन्यक- 
षायाध्यवसायस्थानानि तद्योग्यासंख्येयछोकप्रमितानि षट्स्थानपतितानि च भवन्ति । 
तथव च सर्वोत्कृष्टकषायाध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसंख्येयलोकप्रमितानि षट्स्थानपति- 
तानि च भवन्ति । तथैव सर्वजघन्यानुभागबन्धनिमित्तानि सवंजघन्याचुभागाध्यवसा- 
यस्थानानि तान्यप्यसंख्येयलोकप्रमितानि षट्स्थानपतितानि भवन्ति । तथैव च सकबोत्क- 
छाइुभागवन्धनिमित्तानि सर्वोत्कृष्टानुभागाध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसंख्येयळोकप्रमि- 
तानि षट्स्थानपतितानि च विज्ञेयानि। तेनैव प्रकारेण स्वकीयस्वकीयजघन्योत्कृष्टयोमंध्ये 
तारतम्येन मध्यमानि च भवन्ति । तथेव जघन्यादुत्कृष्टपयग्तानि ज्ञानावरणादिमूछो= 
त्तरप्रकृतोनां स्थितिबन्धस्थानानि च। तानि सर्वाणि परमागमकथितानुसारेणानम्तवारान्‌ 


अनन्तवार जन्मा है और मरा है । इस प्रकार यह पूवंकथित भवसंसारका स्वरूप जानना 
चाहिये । 

अब भाव संसारका कथन करते हैं । बह इस प्रकार दै-सबसे जघन्य प्रकृति बंध तथा 
प्रदेश बंधके कारणभूत ओर उसके योग्य ,अणीके असंख्येय भाग प्रमाण बृद्धि हानि रूप 
चार स्थानोंमें पतित जो सवे जघन्य मन, बचन तथा कायके परिस्पन्द हैं; वे सवजघन्य 
योगस्थान द्वोते हैं। इसी श्रकार,सबसे अधिक प्रकृतिबंध तथा अदेशबंधके निमित्त, 
उनके योग्य श्रेणीके असंख्येय भाग प्रमाण चार स्थानोंमें पतित जो सर्वोत्कृष्ट मन, बचन 
और कायके व्यापार हैं, वे सर्वोत्कृष्ट योग स्थान होते हैं । इसी प्रकार सर्वजघन्य स्थिति 
बंधके कारण जो सवंजघन्य कषायोंके अध्यवसाय स्थान हैं, वे भी उनके योग्य असंख्येय 
लोक प्रमाण तथा बृद्धिहानिरूप षट्‌ स्थानोंमें पतित होते हैं | एबमेव जो सर्वोत्कृष्ट कषा- 
योंके अध्यवसाय स्थान हैं, वे भी असंख्येय ढोक प्रमाण ओर षदस्थानोंमें पतित होते 
हें । और इसी प्रकार सबसे जघन्य अनुभाग बंधके कारण जो सबसे जघन्य ( निकृष्ट ) 


आनुभागोंके अध्यवसाय स्थान हैं वे भी असंख्यात ढोक प्रमाण तथा घट्‌ स्थानोमें पतितः ' 
होते हैं । तथा इसी प्रकार सबसे उत्कष्ट अनुभाग बंधके निमित्तभूत जो सर्वोत्कृष्ट अनु- : 


जानना चाहिये । और इस पूर्वोक्त प्रकारसे दो अपने गे जघन्य और उत्कटे बीच 
तारतम्य से. सस भेद, भी ते है, रु हेही ५ उप काले रळ पयले खातावरण ' 


0०) 


॥१ 
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श्छ आऔमदू राजचन्द्रजैनाखमालायाम्‌ 


श्रमितान्यनेन जीवेन परं किन्तु पूर्वोक्तसमस्तप्रक्तिबन्धादीनां सद्भावविनाशकारणानि 
विशुद्धज्ञानदशेनस्वभावनिजपरमात्मतत्वखस्यस्क॒भ्रद्धानज्ञानानुचरण रूपाणि यानि सम्यग्द- 
शंनज्ञानचारित्राणि तान्येव न लब्धानि । इति भावसंसारः । ॥ 


एवं पूर्वोक्तप्रकारेण द्रव्यक्षेत्रकालभवभावरूपं पञ्चप्रकारं संसारं भावयतोऽस्य जीवस्थ 
संसारातीतस्वशुद्धात्मसंवित्तिनाशकेषु संसारवृद्धिकारणेषु मिथ्यात्वावि रतिप्रमादकषाय- 
योगेषु परिणामो न जायते, किन्तु संसारातीतसुखा स्वादे रतो भूत्वा स्वशुद्धात्मसंवित्ति- 
बछेन संसारबिनाशकनिज निरञ्जनपरमात्मन्येव भावनां करोति । ततश्च याहशमेव पर- 
मात्मानं भावयति ताहशमेव ढब्धवा संसारविलक्षणे मोक्षे$नन्तकालं तिष्ठतीति । अयं 
तु विशेषः--नित्यनिगोद॒जीवान्‌ विहाय पञ्चप्रकारसंसारव्याख्यानं ज्ञातःयम्‌ । कस्मा- 
दिति चेत्‌-नित्यनिगोद्जीबानां काळत्रयेऽपि त्रसत्वं नास्तीति । तथा चोक्त--“अत्यि 
अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो । भावकलंकसुपडरा णिगोदबासं ण 
सुंचंति । १ ।” अनुपममद्वितीयमनादिमिथ्याइशोऽपि भरतपुत्राख्र्‍योविंशत्यधिकनवशत- 
परिमाणास्ते च नित्यनिगोदबासिनः क्षपितकर्माण इन्द्रगोपाः संजातास्तेषां च पुञ्जीभूता- 
नासुपरि भरतहस्तिना पादो दत्तस्ततस्ते सृत्वापि वद्धंनकुमारादयो भरतपुत्रा जातास्ते 


सूल तथा उत्तर प्रकृतियांके स्थितिबंधके स्थान होते हैं । वे सव परमागममें कही हुई _.. 
आज्ञाके अनुसार इस जीवने अनन्त वार प्राप्त किये हैं, परन्तु पूर्वोक्त संपूर्ण प्रकृतिबंध 
आदिके सद्भाबके नाइके कारण जो विशुद्ध ज्ञान दशन स्वभावका धारक निज परमात्मा 
तत्त्व है उसके सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और चारित्ररूप जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, 
उन्हींको इस जीवने प्राप्त नहीं किया । इस प्रकार भावसंसारका स्वरूप है । 

इस पूर्वोक्त प्रकारसे द्रव्य, क्षेत्र काळ, भव ओर भावरूप जो पांच प्रकारका संसार 
है उसको भावते हुए इस जीवके संसारसे हटानेको कारण जो निजशुद्ध आत्माका ज्ञान हे 
उसका नाश करनेवाले और संसारकी वृद्धिके कारणभूत ऐसे जो मिथ्यात्व, अविरति, 
प्रमाद, कषाय और योग हैं उनमें परिणाम नहीं होता हे; किन्तु वह जोव संसारसे अतीत 
( नहीं होनेचाळा ) जो सुख दे उसके आस्वादमें रत ( तत्पर ) होके, निजशुद्ध आत्माके 
ज्ञानके वळसे संसारको नष्ट करनेवाळा निज निरंजन परमात्मा हे, उसीमें भावना करता 
है। और इसके पञ्चात्‌ जेसे परमात्माको भावता है,वैसे हो परमात्माको प्राप्त होके संसारसे 
'विटक्षण जो मोक्ष है, उसमें अनन्त काळ निवास करता हे ॥ यहांपर विशेष यह है कि 


_ नित्य निगोदके जीवॉको छोड़कर, इस उक्त पंच प्रकारके संसारका व्याख्यान जानना 
चाहिये, अर्थात्‌ नित्य निगोद जीव इस पंच प्रकारके संसारमै परिश्रमण नहीं करते हैं । 
_ क्योंकि- नित्य निगोंदवत्ती जो जीव हैं उनके तीन कालळमें भी त्रसता अर्थात्‌ दोइन्द्रीपने 


0 


क के (अ. 


बृह्ददूद्रव्यसंम्रहः । ९५ 


च्च केनचिद्पि सहद न वदन्ति । ततो भरतेन समवसरणे भगवान्‌ प्रष्टो, भगवता च 
अआकतन वृत्तान्तं कथितम्‌ । तच्छुत्वा ते तपो गृद्दीत्वा क्षणस्तोककालेन मोक्षं गताः । 
आचाराराधनादिपपणे कथितमास्ते । इति संसारानुप्रेक्षा गता ॥ 

अथकत्वानुप्रेक्षा कथ्यते । तद्यथा निञ्चयरत्नत्रयैकलक्षणेकत्वमावनापरिणतस्यास्य 
जीवस्य निश्चयनयेन सहदजानन्दसुखाद्यनन्तगुणाधारभूतं केवढज्ञानमेवैक सहज शरीरम्‌। 
शरीर कोऽथः स्वरूपं न च सप्तघातुमयौदारिकशरीरम्‌ । तथेवात्तरौद्रदुध्यौनविछक्षणप- 


च्छ रिणतं जात्मतत्त्वमेवेकं 1 
रमसामायिकल्क्षणेकत्वभावनाप निज़ात्मतर्त सदा झाश्वतं परमहितकारि 


न च पुत्रकळत्रादिः । तेनेव प्रकारेण परमोपेश्ञासंयमलक्षणेकत्वभावनासद्वितः स्वशु- 
द्वात्मपदाथं एक एवाविनश्चरहितकारो परमो5थः न च सुबर्णाद्र्थः। तथैव निर्विकल्पः 
समाधिससुप्पन्ननिर्विकारपरमानन्दैकलक्षणानाकुलत्वस्व भावात्मसुखमेवेकं सुखं न चाकु- 
` ठस्वोत्पादकेन्द्रियसुखमिति । कस्मादिदं देहबन्धुजनसुवरणोदर्थे न्द्रियसुखादिकं जीवस्य 
निश्चयेन निराकृतमिति चेत्‌, यतो मरणकाले जीव एक एव गत्यन्तर॑ गच्छति न च देहा- 
निगोदके निवासको नहीं छोड़ते हैं? । और यह बात अनुपम और अद्वितीय है कि “अ= 
नादिकाळसे मिथ्यादृष्टि ऐसे भी नोसो तेईस ( ९२३ ) भरतजीके पुत्र जो कि नित्य निगो- 
दके निवासी थे ओर नित्य निगोदमें कर्माकी निजेरा दोनेसे वे इन्द्रगोप ( सावनको 
डोकरी ) नामक कीड़े हुए, सो उन सबके ढेरपर भरतके द्दाथीने पैर रख दिया इससे 
वे मरकर,भरतजीके वद्धंनकुमार आदि पुत्र हुए ओर वे किसीके साथ भी नहीं बोळते थे। 
इस कारण,मरतजीने समवसरणमें भगवानसे पूछा तो भगवानने पुराना सब वृत्तान्त कहा । 
इसको सुनकर, उन सब वद्धेनकुमाराढि पुन्रोंने तप ग्रहण किया ओर बहुत ही अल्प 
काळमें मोक्ष चळे गये।” यह कथा आचाराराधनाकी टिप्पणीमें कही हुई है । इस प्रकार 
संसार अनुप्रेक्षाका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ 
अब एकत्व अनुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं । वह इस प्रकार है--निश्चयरत्नत्रयरूप एक 
लक्षणका धारक जो एकत्व है उसकी भावनामें परिणत इस जीबके निञ्चयनयसे सहज 
आनन्द, सुख आदि अनन्त गुणोंका आधाररूप जो केवळ ज्ञान है वद्द एक ही सहज 
(स्वभाव )से उत्पन्न शरीर दै । यहां 'शरीर' शब्दका अथं स्वरूप समझना, न कि साज 
घातुओंसे निर्मित औदारिक शरीर । इसी प्रकार आत्ते और रोद इन दोनों ध्यानोंसे विळ _ 
क्षण ( उड़टी ) जो परमसामायिक रूप एकत्व भावना है उसमें परिणत जो एक अपना __ ह 
आत्मतत्त्व है बद्दी सदा अविनाशी और परम हितका करनेवाला हे; ओर पुन्र,सित्र, फलन | 
आदि हितके कत्ता नहीं । पूर्वोक्त रीतिसे ही परम उपेक्षा संयमरूप जो प 
आवना है, उससे सहित जो निज छ गे दै, वब हि क par च्या 
कारी परम अथं ( धन ) है, और सुवः त्य आवतन आय 0112 
एवमेव (तितिक पस पस तया नितिकार परम ठता 


कु ९६ श्रीमदू राजचन्द्रजैनशाल्जमालायास्‌ 


दीनि | तथैव रोगस्याप्तिकाळे विषयकषायादिदु््यानरद्वितः स्वशुद्धात्मैकसह्यायो : भवति | 
तदपि कथमिति चेत्‌ ? यदि चरमदेहो भवति तहिं केवलज्नानादिश्यक्तिहपं मोक्षं: नयति 
अचरसदेहस्य तु संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा देवेनद्राद्यभ्युदयसुखं .दत्वा च पश्चात्‌ पार- 
स्पर्येण मोक्षं प्रापयतीत्यथः । तथा चोक्तं-“सग्गं तवेण स्वो, वि पावए किंतु झाण- 
जोयेण । जो पावइ सो पावइ, परं भवे सासयं सोक्खं । १ ।” एवमेकत्वभावनाफलं 
ज्ञात्वा निरन्तरं निजशुद्धात्मैकत्वभावना कत्तव्या । इत्येकत्वाजुप्रे क्षा गता ॥ ४ ॥ 


८१ तथान्यस्वानम्नेक्षां क्रयति | तथा हि-पूर्वोक्तानि यानि देहबन्धुजनसुवर्णाद्यर्थ न्ट्रियसु- 
खादीनि कमाघीनत्वे बिनश्वराणि तथैव हेयभूतानि च, तानि सर्वाणि ठङ्कोत्कीणज्ञायकैक- 
स्वभावत्वेन चित्यात्सव प्रकारोपादेय भूतान्निविकारपरमचेतन्यचिञ्चमस्कारस्त्र मावान्निजपर- 
मात्मपदार्थान्निश्रयनयेनान्यानि भिन्नानि । तेभ्यः पुनरात्माप्यन्यो भिन्न इति । अयमत्र 


रहित स्वभावका धारक ऐसा आत्मसुख ही एक सुख हे. और आकुळताको उत्पन्न करने- 
` वाला इन्द्रियजन्य जो सुख हे सो सुख नहीं । ये पूर्वोक्त जो जीवके शरीर, बंघुजन, सुवण - 
आदि अर्थ,और इन्द्रियसुख आदि हैं इनका निश्चयनयसे खंडन क्यों किया है? ऐसी शंका 
करो तो समाधान यह है फि जब मरणका समय आता हे तब यह जीव एक ( अकेला ) 
ही दूसरी गतिमें गमन करता हे ओर देह आदि इस जीवके साथ नहीं जाते, किन्तु यहाँ के 
यहाँ ही रद्द जाते हैं। ओर जब यह जोव रोगोंसे व्याप्त होता है तब विषय तथा कषाय 
आदिरूप जो खोटे ब्यान हैं उनसे रहित एक निजशुद्ध आत्मा ही इसका सहायक होता 
| है। ओर वह सहायक भी कैसा होता है ? इसका उत्तर यह है कि यदि उस जीवका 
अंतिम शरीर हो तव तो केवलज्ञान आदिकी प्रकटतारूप जो मोक्ष हे उसमें ळे जाता 
है ओर यदि अंविम शरोर न हो तो वह शुभ ध्यानरूप शुद्ध आत्मा उस जीवकी जो 
संसारको स्थिति ददे उसको अल्प कर के ओर देव, इंद्र अदि पर्यायसंबंधी सुखोंको देकर, 
फिर परंपरासे मोक्षकी प्राप्ति करता है । यह भावाथ हे । सो ही कद्दा भी हे--“तपके कर- 
नेसे स्वरो सव कोई पाते हैं, परंतु शुभ ध्यानके योगसे जो कोई स्वर्ग पाता है वह अग्रिम 
भवमें शाश्वत सुख अर्थोत्‌ मोक्षको पाता हे ॥ १ ॥” ऐसे एकत्व भावनाके फलको जानकर, 
सदा निज शुद्ध आत्माके एकत्वरूप भावना ही करनी चाहिये । इस प्रकार एकत्व नामक 
चतुय अलुप्रेक्षा समाप्त हुई ॥ ४ ॥ 
| अब पंचम अन्यत्व अनुभ्रेक्षाका कथन करते हें । सो इस प्रकार है-पूर्व एकत्व भाव- 
नामें कहे हुए जो देह, बंघुजन, सुवण आदि अर्थ और इन्द्रियसुख आदि हें वे सव कर्मोंके 
आधीन हैं इसी कारण विनाश स्वभावके धारक हैं तथा हेय ( त्याज्य ) स्वरूप भी हैं। 
_ इस कारण र्कोत्कीण एवं ज्ञायक रूप एक स्वभावसे नित्य, सब भकारोंसे उपादेय भूत 
गीर विकाररहित परम चैतन्य चित्‌ चमत्कार स्वभावका धारक जो निज परमात्मा पदार्थ 


. ९60. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° 


बृहदूद्रव्यसंप्रहः । २७ के 


. भाव एकृत्वाबुप्रेक्षायामेको 5हमित्यादिविधिरूपेण ब्याडपानं, अन्यःबानुप्रक्षायां तु देहा- 


दयो मत्सकाशादन्ये मदीया न अवन्तीति निषेधरूपेण । इत्येकत्वान्यत्वानुप्रेक्षाया विधि- 
निषेधरूप एव विशेषस्तात्पर्य तदेव । इत्यन्यत्वानुप्रेक्षा समाप्ता ॥५॥ 

अतः परमशुचित्वातुप्रक्षा कथ्यते । तद्यया--सर्वाशुचिशुक्रशो णितकारणोत्पन्नत्वात्त- 
थेब “वसासुग्मांसमेदोऽस्थिमजाशुक्राणि धातवः” इत्युक्ताझुचिस प्रधातुमयत्वेन तथा 
नासिकादिनिवरन्ध्द्वारैरपि स्वरूपेणाशुचिस्वात्तयैव सूत्रपुरीषाद्यशुचि मळानासुत्पत्तिस्था- 
नत्वाचाशुचिरयं देहः । न केवछमशुचिकारणत्वेनाभुचिः स्वरूपेणाशुच्युत्पादकत्वेन 
चाशुचि:। शुचि सुगन्धमाल्यवखनादीनामशुचिस्वोत्पादकत्वाच्चांगुचिः'। इदानीं शुचित्वं 
कथ्यते सहजशुद्धकेव छज्ञानादिगुणानामाधारभूतस्वासस्वयं निश्चयेन शुचिरूपत्वाच पर- 
मात्मैव शुचिः । “जीवो वह्या जीवह्ि चेव चरिया विज्ञ जो जदिणो | तं जाण वहा- 


चेरं विमुकपरदेहभत्तीए । १ ।” इति गाथाकथितनिमंलब्र्मचयं तत्रेव निजपरमात्मनि 


[| 


है, उससे वे सब निश्चयनयकी अपेक्षासे भिन्न हैं। और आत्मा भी उनसे भिन्न दै । 
भावाथ यहाँपर यह हे कि- एकत्व अनुप्रेक्षामे तो 'मैं एक हू” इत्यादि प्रकारसे विधिरूप 
व्याख्यान हे और इस अन्यत्व अनुप्रेक्षामे 'देह आदिक पदाथ मुझसे भिन्न हैं, ये मेरे नहों 
हैं? इत्यादि निषेध रूपसे वर्णन है । इस प्रकार एकत्व और अन्यत्व इन दोनों अनुप्रेक्षा- 
ओमें विधि तथा निषेधरूप ही विशेष ( भेद ) है और तात्पय तो दोनोंका एक ही हे । 
ऐसे अन्यत्व अनुप्रेक्षा समाप्त हुई ॥ ५ ॥ 

अब आगे अशुचित्व अनुप्रेक्षाका कथन करते हें | वह इस प्रकार है-सबसे अपवित्र 
ऐसे शुक्र ( पिताका वोयें) और शोणित ( माताका रुधिर) रूप कारणसे उत्पन्न 
होनेके कारण तथा “बसा, रुघिर, मांस, मेद, अस्थि (हवाइ), मज्ञा, ओर शुक्र ये धातु हैं । 
इस अकार पूर्वोक्त अपबित्र जो सप्त ७ धातु हैं इनरूप होनेसे तथा नाक आदि नौ ९ 
ठिद्रोद्वारा स्वरूपसे भी अशुचि होनेसे और इसी भांतिसे मूत्र, पुरीष ( विष्ठा) आदि 
अशुचि मलोंकी उत्पत्तिका स्थान होने से यह देह अशुचि हे। ओर केवळ अशुचि कार- 
णसे उत्पन्न होनेके कारण ही यद्द अशुचि नहीं दै; किन्तु यह शरीर स्वरूपसे भी अशुचि . 
हे और अशुचि मळ आदिका जनक होनेसे भी अझुचि है । ओर पवित्र जो सुगन्ध, 
माळा, वख आदि हैं उनमें भी यह शरीर अपने संसगंसे अपवित्रता उत्पन्न करता हे, इस 
कारण भी अशुचि दै । अब पवित्रताका कथन करते हैं-सहज शुद्ध ऐसे जो केवळज्ञान 
आदि गुण हैं उनका आधारभूत दोनेसे और निश्चयसे अपने आप पवित्र होनेसे यह पर- 
मात्मा ही शुचि दै । “जीव ब्रह्म हें, जीवद्दीमें जो सुनिकी च्या (प्रबृत्ति) होवे उसको | 
छोड़ी है परदेइकी सेवा जिसने ऐसा त्रह्मचर्य जानो । १ ।” इस गाथामें कहा हुआ डौ 
निर्मळ ब्रह्मचर्य है, सो उस परमात्मामें स्थित हसा ही मिळता दै ।.और इखीपरकार | 
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| || 
EF २८ श्रोमदू राजचन्द्रजैनशा्माळायाम्‌ | 
स्थितानामेव ऊभ्यते । तयैव “ब्रह्मचारी सदा शुचि” रितिवचनात्तथाविधनह्मचारिणामेव 
शुचित्वं न च कामक्रोधादिरतानां जढस्नानादिशौचेडपि । तथेव च--“जन्मना जायते 
झुदरः क्रियया द्विज उच्यते । श्रतेन श्रोत्रियो ज्ञेयो त्रह्मचर्येण ब्राह्मण: । १।” ,इति चच- 
नात्त एव निश्चयशुद्धाः ब्राह्मणाः । तथा चोक्तं नारायणेन युधिष्ठिरं प्रति विशुद्धात्मनदी- 
स्नानमेव परमशुचित्वकारणं न च लौकिकगङ्गादितीर्थं स्नानादिकिम्‌ । “आत्मा नदी संय- 
सतोयपूर्ण सत्यावहा शीटतटा दयोमिः । तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र न बारिणा शुद्धयति 
चान्तरात्मा” । १ । इत्यशुचित्वानुध्रेक्षा गता ॥ ६॥ 


अत ऊध्वमारत्रवानुप्रेक्षा कथ्यते । समुद्रे सच्छिद्रपोतबदयं जीव इन्द्रियाद्याखबैः 
संसारसागरे पततीति बात्तिकम्‌। अतीन्द्रियस्वशुद्धात्मसंवित्तिबिलक्षणानि स्पशेनरसनत्रा-- 
णचक्षुःओत्राणीन्द्रियाण भण्यन्ते । परमोपशममूर्तिपरमात्मस्वभावस्य क्षोभोत्पादकाः 
क्रोघमानमायालोमकषाया अभिधीयन्ते । रागा दिविकल्पनिवृत्तिरूपायाः शुद्धात्मानुभूतेः 
प्रतिकूढानि हिंसातृतस्तेयान्रह्मपरिम्रहप्रवृत्तिरूपाणि पञ्चात्रतानि । निष्क्रियनिर्विकारा- 
त्मतत्त्वाद्विपरीता मनोबचनकायन्यापाररूपाः परमागमोक्ताः सम्यक्स्वक्रिया मिथ्वात्व- 
क्रियेत्यादिपञ्जविंशतिक्रियाः उच्यन्ते । इन्द्रियकषायात्रतक्रियारूपास्रवाणां स्वरूपभेत- 


“ब्रह्मचारी सदा पवित्र हे” इस वचनसे उन पूर्वोक्त प्रकारके त्रह्मचारियोंके ही पवित्रता है । 
ओर जो काम तथा क्रोध आदिमें तत्पर जीव हें उनके जढस्नान आदि झौचोंके करनेपर 
सो पवित्रता नहीं है । क्योंकि, इसीप्रकार “जन्मसे शूद्र होता हे, क्रियासे द्विज कहलाता है, 
श्रुत ( शाख )खे श्रोत्रिय जानना चाहिये ओर त्रह्मचयेसे ब्राह्मण जानना चाहिये । १ ।” 
$ ऐसा वचन हे । इसलिये पूर्वोक्त परमात्मामे जो तत्पर हैं, वे ही निश्चयनयसे शुद्ध ब्राह्मण 
| हैं । और नारायणने युधिष्ठिरसे कहा दै कि शुद्ध जो आत्मारूपी नदी है उसमें स्नान 
करना ददी परम पवित्रताका कारण है, किंतु छौकिक जो गंगा आदि तीर्थमें स्नान करना 
आदि दै सो झुचित्वका कारण नहीं । इस विषयमें जो ःछो+ है उसका अर्थ यह है-“संयम- 
रूपी जळसे पूर्ण, सत्यको धारण करनेवाली शीढरूप तट और दयामय तरक्ञोंकी धारक 
ऐसी जो आत्मारूप नदी है उसमें दे पाण्डुपुत्र (युधिष्ठिर) स्नान कर; क्योंकि, अन्तरात्मा 
> जळसे सुद्ध नहीं होता । १ ।” इस प्रकार अशुचित्व अनुप्रेक्षाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ६॥ 
अब इसके अनन्तर सप्तम आखवानुप्रेक्षाको कहते हैं । “जैसे छिद्रसहित नौका (नाव) 
_______ अमुद्रमें इवती हे, ऐसे डी इन्द्रिय आदि दिद्रों द्वारा यह जीव संसार रूप समुद्रमें गिरता 
है? यह वाचिक है । इन्द्रियोंके अगोचर जो निज शुद्ध आत्माका ज्ञान हे उससे बिढक्षण 
 स्परांन, रसन ( जिहा), नासिका, नेत्र और कान ये पांच इन्द्रियां कहदळाती हैं। परम 
' उपम स्वरूपका घारक जो परमात्माका स्व भाव हे उसके क्षोमको उत्पन्न करनेवाले क्रोध, 
मान, माया ओर छोभ ये चार कषाय कहे जाते हैं । राग आदि विकल्पोंसे रहित जो. 
युड आत्माका अनुभव दे उसे प्रतिकूड ऐसे हिमा, झह, चोरी, सतार ओर. दिप इन 
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| बहदूद्रव्यसग्रह; | ९९ 
~ 


द्विज्ञयम्‌ । यथा समुद्र ऽनेकरन्न भाण्डपूणस्य सच्छिद्रपोतस्य जल्प्रवेशे पातो अबति न च 
वेळापत्तनं ° पाप्नोति । तथा सम्यरदशनज्ञानचारित्रक्षणामूल्यरन्नमाण्डपूणजीवपोत स्य 
पूर्वोक्ता्तवद्वारैः कमजलप्रवेरो सति संसारसमुद्रे पातो अवति न च केवलज्ञानाव्याबा- 
धसुखाद्यनन्तगुणरत्रपू्णमुक्तिवेळापत्तनं प्राप्नोतीति । एवमाखबगतदोषाचुचिन्तनमाख्रबा- 


अथ संवरानुप्रेक्षा कथ्यते--यथा तदेव जढपात्र छिद्रस्य झम्पने सति जलप्रवेशाभावे 
निर्विध्नेन वेळापत्तनं प्राप्नोति, तथा जीवजढपात्र निजशुद्धात्मसं वित्तिबढेन इन्द्रियायास्र- 
बच्छिद्राणां झम्पने सति कर्मजलप्रवेशाभावे निर्विध्नेन केवल्ज्ञानाद्यनन्तगुणरत्नपूर्णमुक्ति- 
वेळापत्तनं प्राप्नोतीति । एवं संबरगतगुणानुचिन्तनं संवरानुप्रेक्षा ज्ञातव्या ॥ ८ ॥ 


अथ निजरानुप्रेक्षां प्रतिपादयति । यथा कोऽप्यज्ौणेदोषेण मळसञ्चये जाते सत्याह्वार' 
त्यक्त्वा किमपि हृरीतक्यादिकं मळपाचकमर्निदीपक चोषधं गृह्णाति । तेन च मळपाकेन 


` पांचोंमें परबृत्तिरूप पांच अत्रत है । क्रियारहित ओर निर्विकार ऐसा जो आत्मतत्त्व है 

उससे विपरीत मन, वचन तथा कायके व्यापाररूप एवं शाखे कहोहुई सम्यक्‌ क्रिया, 
मिथ्यात्व क्रिया इत्यादि पञ्चीस क्रिया कहो जाती है । इस प्रकार पूर्वोक्त इन्द्रिय, कषाय, 
अन्नत तथा क्रियारूप आख्रवोंका स्वरूप जानना चाहिये । जैसे समुद्रमें अनेक रत्रोंके 
भांडोंसे भरे हुए छिद्रसहित पोतका ( जहाज ) जढके प्रवेश होनेपर पतन होता हे ओर 
घह पोत समुद्रके किनारे जो पत्तन ( नगर ) है उसको नहीं प्राप्त होता है। उसो प्रकार 
सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप जो अमूल्य रत्नोंके भांडे हैं उनसे पूर्ण इस जीव नामा 
पोतमें पूर्वोक्त इन्द्रिय आदि आख्र्वोद्वारा जब कमरूपी जळका प्रवेश हो जाता है तब 
संखाररूपी समुद्रमें हो पतन होता है। और केवळज्ञान, अव्याबाध सुख आदि अनन्त 
शुणमय .रज्नोंसे पूण जो मुक्तिस्वरूप वेडापत्तन ( संसार समुद्रके किवारेका शहर ) है 
उसको यह जीव नहीं प्राप्त होता है । इत्यादि प्रकारसे आत्रवमें प्राप्त दोषोंका जो विचार 


करना है, वह आस्रवानुप्रेक्षा जानना चाहिये ॥ ७॥ 

अब संवर अनुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं। जसे वही समुद्रका पोत अपने छिद्रोके बंद हो 
जानेसे अलके प्रवेशका अभाव दोनेपर निर्विघ्नतापूवक वेळापत्तनको प्राप्त हो जाता है; 
उसी प्रकार जीवरूपी पोत अपने शुद्ध आत्माके ज्ञानके बढसे इन्द्रिय आदि आख्वरूप 
छिद्रोके मुँद जानेसे कमेरुप जढके प्रवेशका अभाव होनेपर निर्विघ्न केवछज्ञान आदि 
अनन्तगुण र्नोंसे पूर्ण जो सुक्तिरूप वेलापत्तन दे, उसको प्राप्त होता री है । ऐसे संवरमें | 
विद्यमान जो गुण हैं उनके चितवन स्वरूप संवर अनुप्रेक्षा जाननी चाहिये ॥ ८॥ ; 

अब निर्जरादुप्रेश्षा का प्रतिपादन करते है--जेसे किसी मनुष्यके अजी Mi 
संचय ( पेंटिंग मंलका'जमाब!) 'दो जाने. ते -वह), सतुबक"अइपरको7 छो 
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मलानां पातने गळदू निजेरणे सति सुखी भवति । तथायं अब्यजीवोऽप्यजीणं जनकाहा- 
रस्थानीयमिथ्यात्वरागाद्यज्ञानभावेन कमंमलसञ्ये सति मिथ्यात्वरागादिकं त्यक्त्वा 
परसौषधस्थानीयं जीवितमरणछाभाछाभसुखदुशखादिसम भावनाप्रतिपादक कमंमळपाचकं 
झद्धध्यानाग्निदीपकं च जिनवचनोषधं सेवते । तेन च कमंमळानां गलने निजरणे सति 
सुखी भवति । किञ्च यथा कोऽपि धीमानजीणेकाळे यद्दुःखं जातं तदजीण गतेऽपि न 
विस्मरति ततञ्चाजीर्णजनकाहारं परिहरति तेन च सवदैव सुखीभवति। तथा विवेकिज- 
नोऽपि “आर्ता नरा धर्मपरा भवन्ति” इति वचनादूदुःखोत्पत्तिकाले ये घमपरिणामा 
जायन्ते तान्‌ दुःखे गतेऽपि न विस्मरति । ततञ्च निजपरसात्मातुभूतिवळेन निजेराथ 
दृष्टश्रतानुभृतभोगाकाडक्षादिविभावपरिणामपरित्यागख्पै: संवेगवेराग्यपरिणामेवत्तत इति । 
संवेगवे राग्यलक्षणं कथ्यते-“धम्मे य धम्मफलह्मि दंसणे य हरिसो य हुंति संवेगो । 
संसारदेहभोगेसु विरत्तमावो य वैरग्गं । १ ।” इति निजेरानुप्रेक्षा गता ॥ ९॥ 


अथ लोकानुप्रेक्षां प्रतिपादयति । तद्यथा -अनन्तानन्ताकाशबहुमध्यप्रदेशे घनोदधि- _ 


पचानेवाळे तथा अग्निको तीत्र करनेवाले किसी हरड़े आदि औषधको ग्रहण करता है । 
ओर जब उस औषधसे मळ पढ़जाते हैं, गलजाते हैं अथवा निजर जाते हैं तब वह मनुष्य. 


सुखी होता दै । उसी प्रकार यह भव्यजीव भी अजीणको उत्पन्न करनेवाले आहारके स्थान- 
भूत (एवज) जो मिथ्यात्व, राग तथा अज्ञान आदि भाव हैं उनसे कमेरूपी मका संचय 
'होनेपर मिथ्यात्व, राग आदिको छोड़कर, परम औषधके स्थानभूत जीवन, मरणमें; छाभ 
अळाभमें और सुख दुःख आदिमें समान भावनाको उत्पन्न करनेवाला, कममलको पकाने- 
वाला तथा शुद्ध ध्यानरूप अग्निको दीप्त करनेवाला जो जिनवचनरूप औषध हे उसका 
सेवन करता हे । और उससे जव कमरूपी मलोंका गळन तथा निजेरण हो जाता है तव 
सुखी होता हे। और भी विशेष हे कि जेसे कोई बुद्धिमान्‌ अज्ञोणके समयमें जो दुःख 
हुआ उसको अजीणके नाश होजानेपर भी नहीं भूलता है और उसके स्मरणपूर्वक अजी- 
'णेको उत्पन्न करनेवाले आहारको छोड़ देता हे ओर इस कारण सदा ही सुखी होता हे, 
वेसे ही विवेकी ( ज्ञानी ) मनुष्य भी “दुःखी मनुष्य धर्ममें तत्पर होते हैं” इस वाक्यानु- 
सार दुःखके उत्पन्न होनेके समय जो घमरूप परिणाम होते हैं. उनको दुःख नष्ट होजाने 
पर भी नहीं भूछता हे और इसके पञ्चात्‌ निज परम आत्माके अनुभवके बळसे निर्ज राके 
निमित्त जो देखे, सुने तथा अनुभवमें किये भोगवांछादि रूप विभाव परिणाम हैं उनके 
परित्याग (त्याग ) रूप संवेग तथा वेराग्यरूप परिणामोंके साथ रद्दता है॥ संवेग और 
वेराग्यका ढक्षण कहते हैं-"घममें, घर्मके फलमें और दुर्शनमें जो र्ष होता हे सो तो 
संवेग दे, ओर संसार, देह तथा भोगोंमें विरक्त भावरूप वेराग्य दै ।.१ ।” ऐसे निज राजु- 


` अषा समाप्त हुई ॥ ९॥ 


अब न ढोकानु : पेशाका निरूपण करते. दे. बह हक परकार दे 5अनंकानन्क जो आकाश ह 
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No बृददूदरव्यसंग्रः । १०१ 
दरो न खवातामिधानवायुत्रयवेष्टितानादिनिधनाकत्रिमनिश्चकासंख्यातप्रदेखो लोकोऽस्ति । 
sn अघोमुखाद्धमुरजस्योपरि पूर्ण मुरजे स्थापिते यादृशाकारो भवति 
hls न्तु झुरजो बुत्तो लोकस्तु चतुष्कोण इति विशेष: । अथवा ्ुसारि- 
hr टन्यस्तहृस्तस्य चोध्व स्थितपुरुषस्य यारशाकारो भवति ह इदानीं 
त्सेधायामविस्तारा: कथ्यन्ते-चतुदेशरञ्जुभ्रमाणोत्सेधस्तथैव द्क्षिणोत्तरेण सकेत्र 
सप्तरज्जुप्रमाणायामो अवति । पूर्वेपञ्चिमेन पुनरघोविभागे सप्तरज्जुविस्तार: । ततञ्चाधो- 
आगात्‌ क्रमहानिरूपेण हीयते यावन्मध्यळोक एकरञ्जुप्रमाणविस्तारो भवति | ततो मध्य- 
छोकादृश्वं क्रमबृद्धथा ` वद्धते यावद्‌ ब्रह्मलोकान्ते रज्जुपञ्चकविस्तारो भबति। ततश्चोध्वं 
पुनरपि हीयते यावल्लोकान्ते रञ्जुप्रमाणविस्तारो अवति । तस्यै डोकस्य पुनरुदूखळस्य 
सध्याघोभारे छिद्रे कते सति निश्षिप्तवंशनालिकेव चतुःकोणा त्रसनाडी मवति । सा 
चैकरज्जुविष्कस्मा चतुदशरज्जूत्सेघा विज्ञया । तस्यास्त्वघोभागे सप्तरज्ववोडघोलोकसंब- 
न्धिन्यः । ऊध्वेभागे मध्यढोकोत्सेघसंबन्धिढक्षयोजनप्रमाणमेरूत्सेघः सप्तरञ्जब उध्वं- 
छोकसंबन्धिन्य: ॥ 


उसके बहुत ही मध्यके प्रदेशमें घनोदधि, घनवात और तनुवात नामक तीन पबनोंसे वेष्टित 
( वेढा हुआ), आदि और अंतरहित, अकृत्रिम, निश्चछ और असंख्यात प्रदेशका धारक 
लोक दे । उसके आकारका कथन करते हैं। नीचे मुख किये हुए आधे स॒दंगके ऊपर पूरा 
स॒दंग रखनेपर जेसा आकार होता है वेसा आकार ढोकका है, परन्तु मृदंग गोल हे और 
छोक चौकोर दै, यह भेद है । अथवा फिडाये हैं पाद ( पेर ) जिसने और कटिके तटपर 
रकखे हैं हाथ जिसने ऐसे खडेहुए मनुष्यका जैसा आकार होता दै वैसा छोकका आकार हे । 
अब उसी छोककी उँचाई, लंबाई तथा विस्तारका निरूपण करते हे-चौदद्द १४ रञ्जु 
श्रमाण ऊंचा तथा दृक्षिण उत्तरमें सब जगह सात राजू ढम्बा यह लोक हे और पूर्व पश्चि- 
समे नीचेके भागमें सात राजू विस्तार दै और फिर उस अघोभागसे क्रमहानिरूपसेइतना | 
घटता है कि, मध्य ( बीच ) में एक रञ्जु विस्तारका धारक होजाता है, फिर मध्यढो-- 
कसे ऊपर क्रमबृद्धिसे बढ्ता है सो बढ्ता २ त्रह्मलोक अर्थात्‌ पंचम स्वगके अन्तमें पांच च 
रञ्जुके बिस्तारका घारक होता दे उसके उपर फिर भी घटता है सो यद्दांतक घटता ह | 
कि छोकके अन्तमें जाकर, एक रज्जु प्रमाण चिस्तारवाळा होता है। और इसी ळोकके | 
सध्यमें उदूखल ( ऊखळ ) के मध्यभागसे नीचेकी ओर छिद्र करके एक बांसको नाळी 
रक्खी जावे उसका जैसा आकार होता है उसके सम्मान एक चोकोर त्रस नाडी है; वह एक 
रञ्जु व्यासकी धारक और चौददद रञ्जु उंची जाननी चाहिये । उस त्रस नाड़ीके 
अघोभागकी जा सात रञ्जु हैं वे अघोडोक संबन्धी हैं. ओर ऊध्वेभागमें मध्यळो- 
ककी ऊँचाई संबन्धी लक्ष योजन प्रमाण मेरको ऊँचाई दे, इप्रसहिव सात रञ्जु : 
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दरतः परमधोळोकः कथ्यते ।( अघोभागे मेरोराधारभूता रत्न प्रभाख्या प्रथमप्रथिवी | 
तस्याघोऽघः प्रत्येकमेकेकरज्जुप्रमाणमाकाशं गत्वा यथाक्रमेण शक रावालुकापङ्कर्धमतमो - 
महातमःसंज्ञा षडू भूमयो भवन्ति। तस्मादघोभागे रज्जुप्रमाणं क्षेत्रं भूमिरहितं निगो- 
दादिपञ्स्थावरश्रतं च तिष्ठति। रत्नप्रभादिप्रथिवीनां प्रत्येकं घनोदधिघनवाततनुवातत्र- 
यमाधारभूतं भवतीति विज्ञेयम्‌ ।) कल्या प्रथिव्यां कति नरकब्रिछानि सन्तीति प्रश्ने यथा- 
क्रमेण कथयति--“तासु त्रिशत्पद्लविश्तिपद्वद्शदश त्रिपद्चोनेकनरकशतसहस्राणि पञ्च 
चेव यथाक्रमम्‌” ८४००००० ! अथ रत्नभ्रभादिप्रथिवीनां कमेण पिण्डस्य प्रमाणं कथयति । 
पिण्डस्य कोऽर्थः सन्द्रत्वस्य बाहुल्यस्येति। अशीतिसहस्नाधिकेकलक्षं तथैव द्वात्रिश इष्टा- 
विंझतिचतुर्विशतिषोडशाष्ठसहस्रभ्रमितानि योजनानि ज्ञातव्यानि । तियगविस्तारस्तु चतु- 
दिग्भागे यद्यपि त्रसनाड्यपेक्षये करज्जुप्रमाणस्तथापि त्रसरहितबद्दिभागे लोकान्तप्रमाण- 
मिति । तथा चोक्तं “सुबामन्ते स्प्रशन्तीनां ळोकान्तं सवंदिक्षु च” । अत्र विस्तारेण 
तियंगविस्तारपर्यन्तमन्द्रत्वेन मन्द्रावगाहयोजनसह्रवाहुल्या मध्यमलोके या चित्रा 
प्रथिवी तिष्ठति तस्या अधोभागे षोडशसद्दस्रबाहुल्यः खरभागस्तिष्ठति । तस्मादप्यधश्च- 


इसके आरे झघोळोकका कथन करते हैं-अधोभागमें मेरुकी आधारभूता रत्नप्रभा नामा 
प्रथम प्रथिवी हे। उस रत्नप्रभा एथिवीके नोचे नीचे प्रत्येक एक एक रज्जु प्रमाण 
आकाशमै चलकर क्रमानुसार शकराप्रभा, वाळुकाप्रभा, पंकप्रभा, घूमप्रभा, तमःप्रभा और 
महातमःप्रभा नामकी धारक ६ भूमि हैं । उनके अधोभागमें जो भूमिरहित एक रज्जुप्रमाण 
क्षेत्र हे वह निगोद आदि पंच स्थावरोंसे भरा हुआ है। रत्नप्रभा आदि प्रत्येक प्रथिवीके 
घनोदधि, घनवात और तनुवात नामक जो तीन वातवळ्य हैं वे आधारभूत हैं अर्थात्‌ रत्न- 
. अभादि प्रथिवो इन तीनों वातवल्योके आधारसे हैं, यह जानना चाहिये] किस प्रथिबीमें 
कितने नरकोंके बिल हैं! इस प्रइनपर यथाक्रमसे उत्तर कहते हैं कि, उनमें प्रथम भूमिमें 
. तीस छाख, द्वितीयमें पचोस लाख, ठृतीयमें पंद्रह लाख, चतुर्थेमें दश ळाख, पंचममें तीन 
__झाख, षष्ठीमें पांच कम एक लाख तथा सप्तमी प्रथिवोमें पांच, इस प्रकार सब सिळके चो - 
रासी लाख ८४००००० नरकोंके बिल हैं। अब रत्नप्रभा आदि भूमियोंका क्रमसे पिंड 
प्रमाण कहते हैं। यहां पिंड शब्दका अथं गंभीरता.( गहराई ) हे । उनमें प्रथम प्रथिवीका 
। पिंड एक छाख अस्सी हजार योजन, दूसरीका एक लाख बत्तीस हजार, तीसरीका एक लाख 
- अट्टाईस हजार, चोथोका एक लाख चौबीस हजार,पाचवींका एक लाख बीस इजार,छठोका 
एक लाख सोलह हजार ओर सातवींका एक छाख आठ हजार योजन प्रमाण पिंड जानना 
चाहिये । और तियंगू अर्थात्‌ तिरछा विस्तार तो यद्यपि त्रसनाडीकी अपेक्षासे एक रञ्जु 
प्रमाण हे तथापि त्रसोंसे रहित जो बाह्याभाग दै उसमें छोकके अन्तक दै । सोही कहा है 
'अन्तको स्पशे करती हुई भूमियोका प्रमाण सव दिशाओं में ढोकान्त प्रमाण है ।” 
| विस्तीरिसे तिर्यग्‌ विंस्तौरः“प्यम्त'भदरतासेः मेके "अची रप? औँ, दके हजार 
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__ शदद्द्रव्यसंप्रहः। . १८३ 
उुरसी तियोजनसहदसनाहुल्यः पङ्कमागास्तिष्ठति । ततोऽप्यघोभाने अशीतिसहस्रबाहुल्यो 


न्ति । 


तत्र बहुभूमिकमासादवदधोऽधः सर्वप्रथिवीषु स्वकीयस्वकीयबाहुल्यात्‌ सकाशादघ 
उपरि चैकेकयोजनसहदस्रं विहाय मध्यभागे भूमिक्रमेण पटलानि भवन्ति त्रयोदशेकाद- 
शनचसप्तप्धत्र्येकसंख्यानि, तान्येव सवंसझुदायेन पुनरेकोनपन्चाज्ञत्रमितानि । पट- 
छानि कोर्थः ? प्रस्तारा इन्द्रका अन्तभूंमय इति । तत्र रत्नप्रभायां सीमन्तसंज्ञे प्रथसः 
पटळविस्तारे नुळोकवत्‌ यत्संख्येययोजनविस्तारवत्‌ मध्यबिळं तस्येन्द्रसंज्ञा । तस्यैव 


चतुर्दिग्विभागे प्रतिदिशं पक्तिरूपेणा संख्येययो जनविस्ताराण्येकोनपञ्चाशद्विछानि । तथैव 


योजन हैं, उन प्रमाण बाहुल्य ( गहराई ) को धारण करनेवाली जो मध्यळोकमें चित्रा 
प्रथिवो है, उसके नीचेके भागमें सोलह हजार योजन बाहुल्यका धारक खर भाग हे । 
उस खर भागके भी नीचे चौरासी हजार योजन प्रमाण बाहुल्यवाळा पंक भाग स्थित हे । 
उसके भी नीचेके भागमें अस्सी हजार योजनके बाहुल्यका धारक अब्बहुळ भाग हे । इस 
प्रकार रत्नप्रभा प्रथिवी है सो खरभाग, पंकभाग और अब्बहुळ भागरूपी भेदोंसे तीन 
प्रकारकी जाननी चाहिये । उनमें खर भागमें असुरकुमार जातिके देवोके समूहको छोड़कर, 
नव प्रकारके भवनवासी ओर इसी प्रकार राक्षसोंके समूहके विना सात प्रकारके व्यन्तर 
देवोंके आवास ( निवासस्थान ) जानने चाहिये । पंकभागमें असुर तथा राक्षसाँके 
निवास हैं । अव्बहुळ भागमें नारक हैं ॥ 

उनमें बहुतसे खनोंवाले प्रासाद (महछ) के समान नीचे २ सब प्रथिवियोंमें अपने २ 
बाहुल्यसे नीचे और ऊपर एक एक हजार योजनको छोड़कर, जो बीचका भाग है उसमें 
भूमि ( तल्ला, खण्ड, अथवा मंजिळा ) के क्रमसे पटल होते हें । उनमें प्रथम भूमिमें तेरह, 
दूसरीमें ग्यारह, तीसरीमें नव, चोथीसें सात, पांचवीमें पाँच, छट्ठी में तीन और सातवीं प्रथि- 
बीमें एक; ऐसे ये सब समुदायसे उनचास ४९ संख्या प्रमाण पटळ हैं। यहां पटल शब्दका. 
अर्थे अस्तार ( तद ) इन्द्रक अथवा अन्तर्भूमि है। उनमें रत्नममा नामक प्रथम प्रथिवोर्मे 
सीमन्त नामक पहले पटळके विस्तारमें जो ढाई द्वीपके समान संख्येय ( ४९०००००) 
योजन विस्तारका धारक बीचका बिल दै. उसकी इंद्रक संज्ञा है। उस इन्द्रककी च 


श्रीमदू राजचन्द्रजैनशाखमाढायाम्‌ 


ओ। विदिकचतुष्टये प्रतिदिशं पंक्तिरूपेण यान्यष्टचत्वारिंशद्रिळानि तान्प्रप्यस्तंख्यातयोजतवि- 
भु - स्ताराणि । तेषामपि श्रेणीवद्धसंज्ञा । दिग्विदिगष्टकान्तरेधु पंक्तिरहितत्वेन पुष्पप्रकरवत्का- 
निचित्संख्येययोजनविस्ताराणि कानिचिद्संख्येययो जनविस्ताराणि यानि तिष्ठन्ति तेषां 
प्रकीणंकसज्ञा । इतोन्द्रकश्रेणीवद्धप्रकोणेकरूपेण त्रिधा नरका भवन्ति । इत्यनेन क्रमेण 
प्रथमपटलव्याख्याने विज्ञेयम्‌ । तथैव पूर्वोक्तेकोनपञ्चाशस्पट छेष्वयमेव व्याख्यानक्रमः 
किन्त्वष्टभ्रेणिष्वेकेकपटलं प्रत्येकैकं हीयते याबत्सप्तमप्रथिञ्यां चतुरिंग्मागेष्वेक बिलं 
तिष्ठति ॥ 
रत्नप्रभादिनरकदेहोत्सेध: कथ्यते प्रथमपटले हस्तत्रयम्‌ ततः क्रमवृद्धिवज्ञात त्रयोदशप = 
टळे सप्तचापानि हुस्तत्रयमङ्गुलषट्क चेति । ततो द्वितीयप्रथिव्यादिषु चरमेन्द्रकेषु द्विगु- 
_  णद्विगुणे क्रियमाणे सप्तमप्रथिव्यां चापशतपञ्चकं भवति | उपरितने नरके य उत्कृष्टोत्सेधः 
 सोऽधस्तने नरके विशेषाधिको जघन्यो भवति, तथैव पटलेषु च ज्ञातव्यः | आयुःप्रमाणं 


_ ह “श्रेणीबद्ध” यह संज्ञा है अर्थात्‌ इन्द्रककी दिशा और विदिशाओंमें जो पंक्तिरूप बिल 
हेने श्रेणीबद्ध कहलाते हैं । चारों दिशा और चारों विदिशा इन आठोंके बोचमें जो पंक्ति 
_ _(सिङसिले) के बिना होनेसे बिखरे हुए पुष्पके समान कितने हो संख्यात योजन विस्ता- 
ह रके धारक और कितने ही असंख्यात योजन बिस्तार के धारक बिउ हैं, उनका “प्रक्रोगेक?? 
यह नाम हे | ऐसे इन्द्रक, श्रेणीत्रद्ध और प्रकोणंकरूपसे तीन प्रकारके नरक होते हें । इस 
पूर्वोक्त क्रमसे प्रथम पटलका व्याख्यान जानना चाहिये । इसी प्रकार पूर्वोक्त जो सातों 
'एथिवियामें उनचास पटल हैं उनमें भी यद्दी न्याख्यानका क्रम हे; परंतु विशेष यह हे कि, 
आठौँ दिशाओंकी जो आठौं श्रेणियाँ हैं उनमें प्रत्येक पटलमें एक एक बिछ घटता है. सो 
यहांतक कि, सप्तम प्रथिवीमें चारों दिशाओंमें एक एक त्रिळ ही रह जाता हे ॥ 
अब रत्नप्रभादि प्रथिवियोंमें जो नारक निवास करते हैं उनके देहकी उँचाईका कयन 
. करते हैं-प्रथम पटळमें तीन हाथका उत्सेध हे और यहांसे क्रम क्रम बढनेके वशसे तेरहवं 
_ पटछमें सात घलुष, तीन हाथ और छद अंगुळका उत्सेध है । इसके अनंतर द्वितीय 
. आदि प्रथिवियोंके अन्तके इन्द्रक विमानोंमें दूनादूना वृद्धिरूप करनेसे सप्तम प्रथिवीमें 
पाँचसो घनुषका उत्सेध होता है । ऊपरके नरकमें जो उत्कृष्ट उत्सेध हे उससे कुछ 
अधिक नोचेके नरकमें जघन्य उत्सेघ होता हे । इसी प्रकार पटछोंमें भी जानना चाहिये । 
' अव नरकोंके आयुका प्रमाण वर्णन करते हैं। प्रथम प्रथिवीके प्रथम पटलमै जघ- 
न्यतासे दक्ष हजार वर्षका आयु है; उसके पश्चात्‌ आगममें कही हुई क्रमानुसार 
से अन्तका जो तेरहवां पटळ दै उसमें सर्वोत्कृष्टटासे एक सागर प्रमाण आयु 


कथ्यते । प्रथमप्रथिव्यां प्रथमे पटले जघन्येन दशवषसददर्ताणि तंत आंगमो कमंबुद्धि 
वसादन्तपटळे सबोत्क्षणेकसागरोपमम्‌ । ततः परं दितीयप्रथिव्याविदु कमेण शट 
हिच व सिसत्तागरोपकञुकाहजीवितस्‌ । यच्च ` प्रथमपएयिन्यामुत्कृष्ट 
याया समयाधिक जघन्यं, तथैव पटळेष च । एवं थिवीपर्येन्तं ज्ञातव्यम्‌ | 
सदासि नम रजमयविळ सिय परिणवानो: 
मसंश्चिपन्रचन्द्रियसरठपश्चिसपंसिंहखोणां क्रमेण रत्नप्रभादिषु षटप्रथिवीषु गमनशक्तिरस्ति 
अपऱ्या तु कमभूमिजमनुष्याणां मत्त्यानामेव । किञ्च यदि कोऽपि निरन्तर नरके गच्छतिं 
तदा परथिवी कमेणाष्टसप्तषद्पञ्चच तुखिद्विसंख्यवारानेव । किन्तु सप्तमनरकादाराताः 
पुनरप्येकवारं तत्रान्यत्र बा नरके गच्छन्तीति नियम: । नरकादागता जीवा बळदेववा- 
सुदेवप्रतिवासुदेवचक्रवर्तिसंज्ञा: शळाकापुरुषाः न भवन्ति । चतुर्थपश्चमषष्ठसप्तमनर- 


> १ 
प्रमाण उत्कृष्ट आयु हे । जो प्रथम प्रथिवीमे उत्कृष्ट आयु है, वह दूसरीमें कुछ समय अधिक 
जघन्य आयु हे । एवमेव जो प्रथम पटळमें उत्कृष्ट आयु दै सो दूसरेमें समयाधिक जघन्य 
है । ऐसे सप्तम प्रथिवीतक जानना चाहिये । निज शुद्ध आत्माके ज्ञानरूप ढक्षणका धारक ES 
जो निश्चय रन्नत्रय दे उसमें विलक्षण जो तीर मिथ्यादर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं इनसे 
परिणत असंज्ञी पंचेन्द्रिय, सरठ, पक्षी, सपे, सिंह और स्त्री पर्यायके धारक जो जीव हैं 
उनके क्रमसे रक्षप्रभादि षट्‌ प्रथिवियोंमें गमन करनेकी शक्ति है अर्थात्‌ असंज्ञी पंचेंद्रिय प्रथम 
भूसिमें, सरठ दूसरीमें, पक्षी तीसरीमें, सप चौथीमें, सिंह पांचबीमें तथा खरीका जीव छट्टी 
भूमिमें जाकर नारक दो सकता हे ओर सातवीं प्रथिवींमें कमंभूमिके उत्पन्न हुए मनुष्य 
ओर मगरमच्छ द्वी जासकते हें । और भी विशेष यह दै कि यदि कोई जीव निरन्तर नर= 
कमें जाता है तो प्रथम प्रथिवीमें क्रमसे आठ वार,दूसरीमें सात वार,तीसरीमें छह वार, . 
चोथीमें पांच वार,पांचवीमें चार वार,छट्टीमें तीन वार और सातबोंमें दो वार ही जाता हे। _ 
ओर सातवें नरकसे आये हुए जीव फिर भी एक वार उसी वा अन्य किसी नरकमें क 
जाते हैं, यह नियम हे । नरकसे आये हुए जीव बढदेंव, नारायण, प्रतिनारायण और त 
पवक्रव त्तिसंज्ञक शलाका पुरुष नहीं होते। और चौथे नरकसे आये हुए तीथकर, पांच- 
वॅसे आये हुए चरमशरीरी, छठेसे आये हुए भावळिंगी मुनि और सातवेसे आये हुए 
आबक नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं? सो कहते दैं-“नरकसे आये हुए -जोब 

. तियेच, कमंभूमिमें संशीपर्याप्त तथा गर्भज होते दैं.और सातवें नरकसे आये .हुए ६ 

गातिमें ही उत्पन्न होते, हैं। | सरे कमि आद शीतन 
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१०६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशाख्माळायाम्‌ 


इदानों नारकदुभ्खानि कथ्यन्ते | तद्यया-विशुद्धज्ञानद्शनस्व भावनिजपरमात्मतन्त्व- 
सम्यकश्रद्धानक्षानानुष्ठानभावनोत्पन्न निर्विकारपरमानन्दैकळक्षणसुखामतरसारवाद रहि तैः 
यञ्नन्द्रियवि षयसुखास्वादळम्पटेसिथ्यादृ्टिजीवैयंदुपाजितं नरकायुनरकगस्यादिपापकमं 
तदुद्येन नरके सझुत्पद्य प्रथिवोचतुष्टये तीत्रोष्णदुःखं, पञ्चम्यां पुनरुपरितनत्रिभागे 
तीन्रोषणदुःखमधघोभागे तीत्रशीतदुःखं, षष्ठीसप्तम्योरतिशीतोत्पन्नदुःखमनुभवन्ति । तथैव 
छेदनभेदनक्रकच विदारणयन्त्रपीडनशूळारोहणादितीत्रदुःखं सद्दन्ते । तथा चोक्त--“अच्छि- 
णिमीलणमित्तं णत्थि सुहं दुःखमेव अणुबद्धं । णिरये णेरयियाणं अहोणिसं पञ्चमाणाणं 
। १।? प्रथमप्थिवीत्रयपयेन्तमासुरोदीरितं चेति । एवं ज्ञात्वा नारकदुःखविनाशाथ 
भेदाभेदरन्रत्रयभावना कत्तेव्या । संध्षेपेणाधोलोकः्याख्यानं ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


अतः परं तियगलोकः कथ्यते- सम्बूद्वीपादिशुभनामानो द्वीपाः, लबणोदादिझुभना- 
मानः समुद्राश्च ्विुणद्विगुणविस्तारेण पूव पूव परिवेष्टय वृत्ताकाराः स्वयम्भूरमणपय- 


अब नारक जीवोके दुःखांका कथन करते हैं। बद इस प्रकार हे-विशुद्ध ज्ञान तथा 

दशनरूप स्वभावका धारक जो निज शुद्ध परमात्मतत्त्व हे उसके सम्यक अद्धान, ज्ञान 

ओर आचरणको भावनासे उत्पन्न जो बिकाररह्वित परम आनंदमय सुखरूपी अस्त उसके 

आस्बाद्से रहित ओर पांचों इन्द्रियोंके विषयोंके सेबनमें लम्पट ऐसे मिथ्यादृष्टि ज्ञीवोंने जो 

2 नरक आयु तथा नरक गति आदि रूप पाप कमं उपार्जन किया उसके उदयसे वे नरकमें 

उत्पन्न होते हैं । वहांपर पहळेकी जो चार प्रथिवियें हैं उनमें तीव्र उष्ण (गर्मी) का दुःख, 

| आर पांचवीं प्रथिवीमें ऊपरके त्रिभागमें अर्थात्‌ पंचम प्रथिवीके पहले तीसरे हिस्से में तीत्र 

उष्णका दुःख ओर नीचेके जो दो त्रिभाग हैं उनमें तीत्र शीत (ठंड वा जाड़े) का दुःख 

तथा छट्टो ओर सातवीं एथिवीमें अत्यन्त शीतसे उत्पन्न हुए दुःखका अनुभव करते हैं । 

'और इसी प्रकार छेदने, भेदने, करोतीसे चीरने, घानीमें पेरने और झळीपर चढ़ाने 

आदिरूप तोत्र दुःखको सहन करते हैं। सोद्दी कहा हे कि “नरकमें रातदिन दुःखरूप 

अर्निमें पचते हुए नारकोंके नेत्रोंके टिमकार मात्र भी सुख नहीं है, किन्तु सदा दुःख ही 

गा रहता हे। १ ।” ओर पहली तीन प्रथिवियोंतक असुरकुमार जातिके देवोंसे 

अकट किये हुए दुःखको भी सहते हैं। ऐसा जानकर, नरकसंबंधी दुःखके नाशके लिये 

भेद तथा अभेद रूप जो रत्नत्रय हे उसकी भावना करनी .चाहिये । ऐसे संक्षेप रीतिसे 
अधघोलोकका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ 

अव इसके अनंतर तियंगूळोक अर्थात्‌ मध्यछोकका वर्णन करते हैं। अपने दूने दूने 

' विस्तारसे पूर्वपूव द्वीपको समुद्र ओर समुद्रको द्वीप इस क्रमसे वेढ़ करके,गोळ आकारबाछे 

जंवृद्धीप आदि शुभ नामोंके धारक द्वीप और छवणोद आदि शुभ नामोंके घारक समुद्र, 

द्रपयैन्तं तिये विस्तीरसे विरतं होकर (फैले कर) स्थित "हैं, इस कार- 


इदद्रव्यसंमरहः । र. १०७ 


कश्च । ° तयथा-- तै 

सध्ये अनि 02. पसलोमच्छेदप्रमितेष्व संस्यातद्वी पससुद्रेषु 

कारको सना बे च डा मध्यभागस्थितमेरुपवतसहितो बृत्ता- 
5 स्य योजनलक्षद्रयप्रमाणेन वृत्ताकारेण बढिमांगे 


ल्वणसमुद्रेण वेष्टितः । सोऽपि ढवणसमुद्रस्तदृद्धि 
णेन वृत्ताकारेण वहिर्भागे घातकीखण्डड्रीयैन आळ ness 


शुणविस्तारेण योजनाष्टढक्षप्रमाणेन बहिभांगे का द्र 
ढोद्कसमुट्रेण वेष्टितः । सोऽपि काळो- 
दकसमुद्रस्तद्‌ द्विगुणचिस्तारेण षोडशयोजनलक्षभ्रमाणेन वृत्ताकारेण a 


वेष्टितः । इ्यादिद्विगुण द्विगुण विष्कम्भः स्वयस्भूरमणद्वीपस्वयम्भूरसण सञुद्रपयन्तो 


ष्कम्भ एकलळक्षेणाधिको ज्ञातव्यः | वसंख्येयद्वीपसमुद्रेषु 

9 = ।  एबञुक्तलक्षणेष्वसंख्येयद्वीपसमुद्रेषु व्यन्तरदेव 

bb ST आवासाः, अघोभूमागगतानि भवनानि, तथैष ठा 
पुराण च, परमागमोक्तभिन्नलक्षणानि । तथैव खर भागपङ्कमागरिथतप्रतरासंख्येयप्रमा 


ह्य 2. ०000) 
णसे इसको तियंक्‌ छोक कहते हें और मध्यढोक भी कते ह पह ता रस 
तीन उद्धार सागर समान छोमोंके डुकड़ोंके बराबर जो असंख्यात द्वीप सयुद्रके मध्य (बीच)- ` 
में जंबूहीप स्थित हे वह जंबू ( जामून ) के वृक्षसे चिहित तथा मध्य भागमें 
स्थित जो मेरु हे उससे सहित हे तथा गोलाकार ळाख योजन प्रमाण है । और गोछा- 
कार दो लाख योजन प्रमाण अपनेसे दूने विष्कंभ ( परिधि ) का धारक जो बाह्य भागमें 
छवण समुद्र दे उससे वेष्टित ( वेदा हुआ ) है। बह ढवण समुद्र भी अपने विस्तारसे 
दूने'बिस्तारवाछा जो चार ळाख योजन प्रमाण गोळाकार बाह्य भागमें पा ह 
` होप हे उससे वेष्टित है। वह घातकी खंड द्वीप भी अपनेसे दूने. बिस्ताररूप आठ # 
योजन प्रमाण जो बाह्य भागमें काडोदक समुद्र हे उससे वेष्टित है । वह काळोदक समुद्र 
` भी अपने दूने बिस्ताररूप सोलह छाख योजन प्रमाण गोळाकार बाह्य भागमें जो पुष्कर द्वीप 
है उससे वेष्टित है । इसको आदि ळे, यहद दूना दूना विष्कंभ स्वयंभूरमण द्वीप तथा स्वयंभू- 
रमण समुद्रपयन्त जानना चाहिये । और, जैसे जंवूद्वीपका विष्कंभ एक लाख योजन, 
ढवण समुद्रका विष्कंभ दो ढाख योजन, इन दोनोंके समुदायरूप जो तीन लाख योजन 
प्रमाण है, उससे धातकी खंड एक लाख योजन अधिक अर्थात्‌ चार लाख योजन है; इसी 
प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रोंका जो विष्कंभ है उससे एक छाख योजन अधिक स्वयंभूरमण 
समुद्रका विष्कंभ जानने योग्य दै । ऐसे पूर्वोक्त ढक्षणके धारक असंख्यात द्वीप समुद्रोमे 
'व्यन्तर देवोंके पवंत आदिके उपर प्राप्त आवास (स्थान ), अधोभूभाग 
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१०८ भ्रौमदू राजचन्द्रजैन्ाखमाळायाम्‌ 


'णासंख्येयव्यन्तरदेवाबासाः, तथैव - द्वासप्ततिलक्षाधिककोटिसप्तh्रमितभवनवासिदेवसंब्‌- 
न्घिभवनान्यकृत्रिमजिनचैत्याउयसरहितानि भवन्ति । एवमतिसंश्षेपेण तियग्छोको 
'व्यास्यातः ॥ 

अथ तियरछोकमध्यस्थितो मनुष्यलोको व्याख्यायते - तन्मध्यस्थितजम्वूद्ठीपे सप्त- 
क्षेत्राणि भण्यन्ते। दक्षिणदिग्विभागादारभ्य भरतहैमवतहरि बिदैहरम्यकहै रण्यवतैरावत- 
संज्ञानि सप्तक्षेत्राणि भवन्ति । क्षेत्राणि कोऽथः ? वर्षा वंशा जनपदा इत्यथेः । तेषां 
क्षेत्राणां विभागकारकाः षट्‌ कुलपवंताः कथ्यन्ते -दक्षिणदिग्भागमादीकृत्य हिमबन्म- 
हाहिसवज्षिषघंनीलरुक्मिशिखरिसंज्ञा भरतादिसपरक्षेत्राणामन्तरेषु पूर्वापरायताः षड 
कुढपवताः भवन्ति । पवता इति कोऽथः । वषंधरपवताः सोमापवता इत्यथः । तेषां 
पवतानामुपरि क्रमेण हृदा 'कथ्यन्ते । पद्ममहापद्मतिगिच्छकेशरिमहापुण्डरीकपुण्डरीक- 
संज्ञा अकृत्रिमा पट हदा भवन्ति। हृदा इति को5थः ? सरोवराणीत्यथः । तेभ्यः पद्मादि 
षडहदेभ्यः सकाशादागमकथितक्रमेण निर्गता याश्वतुदेश नद्यस्ताः कथ्यन्ते । तथाहि 
हिमवत्पवंतस्थपद्मनाममहाहृदादघकोशावगाहक्रोझाधो धिकषट्योजनप्रमाणविस्तारपूबं तोर- 
णद्दारेण नित्य तत्पवंतस्येषोपरि पूवं दिग्विभागेन योजनझतपञ्चकं गच्छति, ततो गङ्गा-_ 
कूटसमीपे दक्षिणेन व्यावृत्य भूमिस्थकुण्डे पतति तस्माद्‌ दक्षिणद्वारेण निर्गत्य भरत- 
क्षेत्रमध्यमभागस्थितस्य॒दीघेत्वेन पूवापरसमुद्रस्पश्िनो विजयाद्धस्य गुहाद्वारेण निर्गत्य 


भवन तथा पुर परमागममें कहे हुए जो भिन्न भिन्न लक्षण हैं, उनके धारक हैं । और इसी 
प्रकार रत्नप्रभा भूमिके खर भाग और पंक भागमें स्थित प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
असंख्यात व्यंतर देवोंके आवास हैं और सात करोड़ बद्दत्तर छाख संख्याके धारक भवनवासी 
देवां संबंधी भवन हैं, वे सब अकृत्रिम जिन चैत्याळयों सहित हैं। इस प्रकार अत्यन्त 
संश्षेपसे तियग ढोक ( मध्यळोक ) का व्याख्यान किया गया॥ 
अब तियंगू छोक ( मध्यछोक ) के मध्यमें स्थित जो मनुष्य ढोक ( ढाई द्वीप ) है 
उसका व्याख्यान करते हैं । उसमें प्रथम ही तियंग ळोकके बीचमें स्थित जो जंबूद्वीप हे 
उसमें जो सात क्षेत्र हैं उनका कथन करते हैं। दक्षिण दिशाके भागसे आरंभित होकर भरत, 
हेमवत, इरि, विदेह, रम्यक, देरण्यबत ओर ऐरावत इन नामोंके धारक सात क्षेत्र हैं । 
यहाँ क्षेत्र झऱ्द्से वर्ष, वंश अथवा जनपद अथका ग्रहण हे । उन क्षेत्रोंको भिन्न भिन्न कर- 
नेवाळे जो छः कुडपवंत ( कुळाचळ ) हे. उनके नाम कहते हें-दक्षिण दिझाके भागको 
आदि लेकर हिमवत्‌ १, महाहिमवत्‌ २, निषध ३, नीळ ४, रुक्मी ५ और रिखरी ६, इन | 
नामोंके धारक, पूर्व पश्चिम लंबे कुळपवंत उन भरत आदि सप क्षेत्रोंके बीचमे हैं । पवत 
का अथं वषंघरपवंत अथवा सीमापवंत दै । उन पवतोंके ऊपर क्रमसे जो इद हैं वे 
. « कहते हें । पदा १, महापद्म २, तिर्गिछ ३, केसरी ४, महापुंडरीक ५ और पुंडरीक ६, इन 
५०५ न नामोंवाढे झळूतरिम, बट. इव. है एकदा. सध सरोत उ. हे.) झह. हत, पापि. ६ हृदोसे र 


बृहदूद्रन्यसंप्रह! । १०६ 


गाहेन तथैव प्रथमविष्कम्भापेक्षया दशगुणेन योजनाद्धसहितद्विषष्टियोजनप्रमाणविस्ता- 
रेण च पूवससुद्र प्रविष्टा गङ्गा । तथा गङ्गावस्सिन्धुरपि तस्मादेव दिसवत्पवतस्थपदाद्- 
दात्पवतस्यैवोपरि पश्चिमद्वारेण निर्गत्य पश्चादक्षिणदिग्विभागेनागत्य विजयाद्धगुहाद्वारेण 
निगत्यायखण्डाद्धेभागे पश्चिमेन व्यावृत्य पञ्चिमसमुद्रे प्रविष्टेति । एवं दक्षिणदिग्विभाग- 
समागतगङ्गासिन्धुभ्याँ पूवोपरायतेन विजयाद्धंपवतेन च षट्खण्डीकृतं भरतक्षेत्रम्‌ ॥ 


अथ महाहिमिवत्पवतस्थमहापद्महदाइक्षिण दि ग्विभागेन हैमवतक्षेत्रमध्ये समागत्य 
तत्रस्थनाभिगिरिपर्वतं योजनाधेनास्थशन्ती तस्यैवार्धे प्रदक्षिणं इत्वा रोहित्पूवेसमुद्र 
. गता । तथैव हिसवत्पवंतस्थितपद्महदादुत्तरेणागत्य तमेव नाभिगिरिं योजनाधेनास्प॒शन्तो 


आगममें कहे हुए क्रमके अनुसार जो चौहद नदियां निकली हैं उनका वर्णन करते हैं । 
वे इस प्रकार हैं-हिसवत्‌ पर्वतपर स्थित जो पद्मनामक महाहृद है उससे अर्घ कोस प्रमाण 
गहराई और साढे छः योजन प्रमाण चौड़ाईकी धारक गंगा नामक नदी पूवंतोरण द्वारसे 
निकलकर, उसी हिमवत्‌ पर्वेतके ऊपर पूवं दिशामें पाँचसौ योजनतक जाती है, फिर 
` बहाँसे गंगाकूटके पास दक्षिण दिशाको मुड्कर, भूमिमें स्थित जो कुंड दे उसमें बह गंगा 
गिरती हे । वहांसे दक्षिण द्वार (दरवाजे) से निकलकर, भरत क्षेत्रके मध्यभागमें स्थित जो 
' छंबाईसे पूव पश्चिम समुद्रको स्पर्शित करनेवाला विजयाद्धे पर्वत है उसकी गुद्दाके द्वारसे 
निकळकर, वहांसे आयंखंडके अधभागमें पूर्वेसे छौटकर, प्रथम अवगाहकी अपेक्षा दशगुणी 
अर्थात्‌ ५ गव्यूति ( कोस ) की गहराई और इसी प्रकार प्रथमके विष्कंभसे दशगुण जो 
साढे बासठ योजन प्रमाण विस्तार है उस सहित गंगानदी पूव ससुद्रमे प्रवेश करती दै । 
और इस गंगाकी भांति सिंधुनामक महानदी भी उसी हविमवत्पवंतपर विद्यमान पद्यहदके 
पञ्चिमद्वारसे निकढकर,पर्वेतगर ही गमन करके फिर दक्षिण दिशाको आकर, विजयाद्वकी 
गुहाके द्वारसे निकलकर, पश्चिमको सुड़कर, आये खंडके अधेभागमें आकर, पश्चिम ससु- 
द्रमें प्रवेश करती दै ॥ इस प्रकार दक्षिण दिशाको आई हुई जो गंगा ओर सिंधु नामक 
दो नदियां हैं, इनसे और पूर्व तथा पश्चिमके समुद्रतक लंबा जो विजयाद्धे पवंत है उससे 
चट खंड ( छः विभागोंमें बटा ) हुआ भरत क्षेत्र दे ॥ 
अब पूर्वकथनके पश्चात्‌ वर्णन करते हैं-मद्दाहिमवत्‌ पर्वेतपर स्थित जो महापद्यनामा 
हद दै, बहदासे चलकर, दक्षिणकी दिशाकी ओरसे हैमवत क्षेत्रके मध्यमें आकर, वहांपर 
स्थित जो नाभिगिरि नामक पर्वत दै, उ तको आधे योजनतक स्पर्श करती हुई, उसी पव- 
सकी आधी प्रदक्षिणां करतो हुई रोहित नामा नदी पूर्वसमुद्रकों गई हे। और इसी प्रकार | 
; रोहितास्था नामा जो नदी हदै वह हिमवत. पर्वेतकै पद्महृदसे उत्तरको आकर, उसो नामिगि- बु 
रिको अधे. योजनपयन्त सपरं करती हुई, उस्तो पबती आरो प्रदक्षिया करके पश्चिम | > 
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११० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनश्ाखमाळायाम्‌ | 


तस्यैवाद्प्रदक्षिणं कृत्वा रोहितास्या पश्चिमसमुद्र॑ गता । इति रोदिद्रोहितास्यासज्ञ॑ नदी- 
इन्द्रं ेसवतसंक्षजघन्यभोगमूमिकषत्रे ज्ञातव्यम्‌ । अथ निषधपबतस्थित॒तिगिउःउनामह- 
दाइक्षिणेनागत्य नोभिगिरिपबतं योजनाघेनास्प्रशन्ती तस्यैवाधप्रदक्षिणं कृत्वा हरित्पूरव- 
समुद्र गता । तथैव महाहिमवत्पवतस्थमहापद्मनामहदादुत्तरदिग्विभागेनागत्य तमेव 
नाभिगिरिं योजना्धेनास्क्शन्तो तस्यैवाधेभ्रदक्षिणं कृत्वा हरिकान्ता नाम नदी पश्चिम- 
समुद्र गता । इति हरिद्धरिकान्तासंज्ञ नदीद्वयं हरिसंज्ञमध्यम भोगभूमिक्षेत्र विज्ञयम्‌ । 
अथ नोळपवतस्थितकेसरिनामददादक्षिणेनागत्योत्तरकुरुसज्ञोत्कृष्टभूमिक्षेत्रे मध्येन गत्वा 
मेरुसमोपे राजद्न्तपवत भित्वा च प्रदक्षिणेन योजनार्धेन मेरु विद्वाय पूरवेभद्रशाळ- 
बनस्य ध्येन पूर्वेविदे्स्य च मध्ये शीतानामनदी पूर्वसमुद्रं गता । तथैव निषधपर्वत स्थि- 
ततिगिळ्छहदादुत्तरदिग्बिभागेनागत्य देवकुरुसज्ञोत्त मभोगभूमिक्षेत्रमध्येन गत्वा मेरुस- 
मीपे राजद्न्तपवंतं भित्वा च प्रदक्षिणेन योजनार्थेन मेरु विहाय पश्चिमभद्रशाळवनप्य 
मध्येन पश्चिमबिदेहस्य च मध्येन शीतोदा पश्चिमसमुद्र॑ गता । एं झीताशीतोदासंज्ञ 
नदीद्वयं विदेहाभिधाने कमभूमिक्षेत्र ज्ञातव्यम्‌ । यत्पूवं गङ्गा सिन्धुनदीद्टयस्य विस्ता- 
रावगाहप्रमाणं अणितं तदेव क्षेत्रे क्षेत्र नदीयुगळं प्रति विदेहपर्न्तं दविगुणं द्विगुणं ज्ञात - 
न्यम्‌ । अथ गङ्गा चतुद्रासहृस्रपरिवारनदीसह्िता, सिन्धुरपि तथा, तद्द्विगुणसंख्यानं 


समुद्रमे गई है। ऐसे रोहित और रोहितास्या नामकी धारक दो नदियें हैमवत नामक जो 

जघन्य भोगभूमिका क्षेत्र हे उसमें जाननी चाहिये। और इरित नामा नदी निषध पर्वतके 

_ तिगिंइह्ृदसे दक्षिणको आकर, आघे योजनतक नाभिगिरि पर्वतको छूती हुई उसी पवेतकी 
____ आघी प्रदक्षिणा करके पूर्वसमुद्रमें गई है । एवमेव हरिकान्ता नामा नदी महाहिमवत्‌ पवं- 
तके महापद्म नामक हृदसे उत्तर दिशाकी ओर आकर, उसो नाभिगिरिको आये योजनतक 
स्पशाती हुई उसको अधं प्रदक्षिणा देकर, पश्चिम समुद्रमें गई हे । ऐसे हरित्‌ और हरिः 

कान्ता नामक दो नदियां इरि नामका धारक जो मध्यम भोय भूमिका क्षेत्र है उसमें जाननी 
चाहिये । अब शीता नामा नदी नीळ पर्वतके केसरी नामा हदसे दक्षिणको आकर, उत्तर- 
कुरु नामक उत्कृष्ट भोगभूमिक्षेत्रके बीचमें होकर,मेरुके पास जाकर, गजदंत पर्वतको भेद- 
कर और आघे योजन पयेन्त प्रदक्षिणासे मेरुको छोड़कर, पूव भद्रशाळवन और पूव बिदेहके 
______ अध्यमें होकर, पूव समुद्रको गई दै । इसी प्रकार झोतोदा नामा नदो निषधपव त पर विद्य- 
मान जो तिगिछद्दद है, बद्दांसे उत्तरको आकर, देवकुरु संज्ञक उत्तम भोगभूमि क्षेत्रके बीच- 

___ से जाकर मेरुके पास गजदंत पर्वतको भेदकर और आघे योजन प्रदक्षिणासे मेरुको छोड़- 
कर, पश्चिम भद्रशाळ वनके और पश्चिम विदेहके मध्यमं गमन करके पश्चिम समुद्रको 

. गई हे। ऐसे शोता ओर, झोतोदा नामक नदियोंका युगळ विदेह गर कमभूमिके 
क्षेत्रमै जानना चाहिये । जो विस्तार और अवगाहका प्रमाण पहले गंगा और सिंधु नामक 
दो नदियोंका कहा दै, उससे दूना दूना प्रत्येक क्षेत्रमें जो चविय्योंकायुगढ हे, उसका विस्तार 
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४) 


“तथा रक्तोदा नामक दो नदियां हैं। और जैसे हैमवत नामक जघन्य भोग भूमिके क्षेत्रमें सहा- 
“निकली हैं, इसी प्रकार उत्तरमें हैरण्यवत संज्ञक जो जघन्य भोगभूमि क्षेत्र है उसमें शिखरी 
“पर्वतांसे जैसे क्रमानुसार हरित तथा हरिकान्ताये दो नदियां निकडी : 


'' “रसे रम्यक नामा मध्यम भोगभूमिके केत्रमेंरुक्मी ओर. 
* " नेरकान्ता एने दी नैदियकी किसर सिजी हुई अनिता? 


. बृढ्दद्रव्यसंग्रह: । न १११ 


रोडिद्रोहितास्याद्वयम्‌, 'ततोऽपि ह्विगुणसंख्यानं हरिद्धरिकान्ताद्वयसिति । तथा षड्वि-- 
रत्यधिकयोजनशतपञ्चकमेकोनिसतिभागीङतैकयोजनस्य भागषट्कं च यहक्षिणोत्तरेण 
कम भूसिसंज्ञभरतक्षेत्रस् विष्कम्भप्रसाणं तद्द्विगुणं हिमवत्पवते, तस्माद्‌ द्विगुणं देमवतक्षेत्रे, 
ह विरा राप दिस लन । तथा पझहृदो योजनसहस्रायामस्तदद्धं- 

व चगाहो योज विष्कं गे - 
क हिता भस्तस्मान्महापद्य हिशुणस्तस्मा- 


अथ यथा भरते हिमवत्पवतान्निगंतं गङ्गासिन्धुद्वयं, तथोत्तरे कमभूमिसंज्ञेरावतक्षेत्र 
शिखरिपव तान्निगंतं रक्तारक्तोदानदीद्यमू । यथा च हैमवतसंज्ञे जघन्यभोगभूसिक्षेत्र 
भहाहिमवद्धिमवन्नामपवेतद्॒यात्कमेण निगतं रोहित्रोहितास्यानदीद्वयं, यथोत्तरे हैरण्यवत- 
सज्ञजघन्यभोगभूमिक्षेत्रे शिखरिरुक्मिसंज्ञपर्वतद्वयास्क्रमेण निरातं सुवणकूलारूप्यकूळान- 
दीद्वयम्‌ । तथैव. यथा हरिसंज्ञमध्यमभोगभूमिक्षेत्रे निषधमह्दाहिमवन्ञामपव तडयात्क्रमेण 
निगतं हरिद्धरिकान्तानदीद्वय, तथोत्तरे रम्यकसंज्ञमध्यसभोगभूमि्षेत्र रुक्मिनीलनाम- 
पवतद्वयात््रमेण निर्गत नारीनरकान्तानदीद्वयमिति विज्ञेयम्‌ । सुषमसुषमादिषट्काल- 


oT 
जानना चाहिये | अब गंगा चौदह हजार परिवारकी नदियोंसद्दित हे । सिंधु भी चौदह ` 


हजार परिवार नद्योंकी धारक है। इनसे दूने अर्थात्‌ अट्टाईस हजार संख्या प्रमाण परिवार 
की धारक रोहित तथा रोहितास्याको समझना चाहिये । और हरित्‌, इरिकान्ता ये दो नदियां 
इनसे भी दूने परिवारकी धारक हैं। ओर पांचसौ छब्बीस योजन तथा एक योजनके उन्नीस 
भागोमेंसे ६ भाग प्रमाण दक्षिण और उत्तरसे कमंभूमि संज्ञक भरतक्षेत्रके विष्कंभका प्रमाण 
है । उससे दूना हिमवत्पवंतमें,हिमवत्‌ पवंतसे दूना हैमवत क्षेत्रमें ऐसे उत्तरोत्तर दूना दूना 
विष्कंभ विदेह कषेत्रपयन्त जानना चाहिये । और पद्महद जो एक हजार योजन लंबा, 
'पांचसौ योजन चौड़ा तथा दश योजन गहरा है और जो उसमें एक योजन प्रमाण विष्क॑- ह 
भका धारक कमल है, उससे दूना महापदहृदमें और उससे दूना तिगिंछ हृदमें जानना । 

अब जेसे भरतक्षेत्रमें द्विमवत्‌ पवेतसे गंगा तथा सिंधु ये दो नदियाँ निकली हैं वसेह. | 
उत्तर दिझामें कमंभूमि संज्ञक जो ऐरावत क्षेत्र है उसमें झिखरी पवतसे निकलीं हुई रक्ता 


हिमवत्‌ और हिमवत्‌ नामक दो पवतोँसे क्रमानुसार रोहित तथा रोहितास्या ये दो नद्वियां 


और रुक्मी नामक दो पर्वतांसे क्रमानुसार सुवणकूडा तथा रूप्यकूडा ये दो नदियां निकडी 
हैं । इसी अकार दरिसंज्ञक मध्यम भोगभूमि क्षेत्रमै निषब ओर महाहिमवत्‌ नाप्रक दो 
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११९ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशाखमाळायाम्‌ | 
संबन्धिपरमागमोक्तायुरुत्सेधादिसहिता दशसागरोपमकोटिकोटिप्रमिताबसर्पिणो, तथो- 
त्सर्पिणी च यथा भरते वत्तते तथैवैरावते च । अयन्तु विरेषः, भरतम्ढेच्छखण्डेपु विज- , 
| याधनगेषु च 'चतुथकाळसमयाद्यन्ततुल्यकाळो5स्ति नापरः । कि बहुना, यथा खटवाया `. 
१५ एकभागे ज्ञाते द्वितीयभागस्तथैव ज्ञायते तथैव जम्बूद्वीपस्य क्षेत्रपवंतनदीहृदादीनां यदेव | 
"१८ (दक्षिणविभागे व्याख्यानं तदुत्तरेडपि विज्ञेयम्‌ । 
अथ देहममत्वमूल्भूतमिथ्यात्वरागादिविभावरहिते केवढज्ञानदशेनसुघाद्यनन्तणुणस- 
दिते च निजपरमात्मद्रव्ये यया सम्यग्दशनज्नानचारित्रभावनया कृत्वा विगतदेहा देह- 
रहिताः सन्तो मुनयः प्राचुर्येण यत्र मोक्षं गच्छन्ति सविदेदो) विदेहो) भण्यते । तस्य जम्बूद्वीपस्प 
सध्यमवत्तिनः किमपि विवरणं क्रियते । तद्यथा -नत्रनेवेतिंसहस्रयोजनोत्सेघ एकसह- 
ख्रावगाइ आदो भूमितळे दशयो जनसहस्रप्रवृत्तविस्तार उपयुपरि पुनरेकादशांशहानिक्र - 
मेण होयमानत्वे सति मस्तके योजनसहद्रबिस्तार आगमोक्ताङत्रिमचेत्यालयदेव वनदे- 
वावासाद्यागमकथितानेकाश्चरयंसहितो विदेहक्षेत्रमध्ये महामेरुनीम पवंतोऽस्ति। स॒ च 
गजो जातस्तस्मान्मेरगाजात्सकाशादुत्तरमुखे दन्तद्ठयाकारेण यन्निगतं पबंतद्वयं तस्य 


छहो कालों संबंधी जो परमागममें कहे हुए आयु तथा उत्सेध आदि हैं उनसहित दरा- 
कोटाकोटि सागर प्रमाण अबसर्पिणो तथा उत्सर्पिणी काळ जे से भरत में हे वैसे ही ऐरावतमें 
भी है । और यह विशेष है कि भरतके म्ळेच्छखंडोंमें और विज्ञयाधं पवंतोंमें चतुथंकाळकी 
आदि तथा अन्तके समान काळ दै, इसके सिवाय दूसरा नहीं । विशेष क्या कहैं-जेसे खटवा 
(खाट ) का एक भाग जान छिया जावे तो उका दूसरा भाग भो उसी प्रकार समझ 
ड लिया जावा है, इसी प्रकार जंबू डीपके क्षेत्र, नदी, पवंत और हृद आदिका जो दक्षिण 
दिशा संबंधी व्याख्यान है बह्दी उत्तर दिझामें भी जानना चाहिये ॥ ह 
अब झरीरमें समत्वके कारणभूत जो मिथ्यात्व तथा राग आदि विभाव हैं उनसे रहित और 
केवलज्ञान, केवलद्शन, अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंसे सहित जो निज परमात्मा द्रव्य 
है, उसमें जिस सम्यग्द्शन, ज्ञान और चारित्ररुप भावना करके सुनिजन बिगतदेह अर्थात. | 
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देइरहित होकर अधिकतासे सोक्षको गमन करते हें उसको विदेह १ 


ry 
Ea 
०2 
Lb 
कक 
1 
रळ 
दी 
A, 
ध 


ड्में दशहजार योजन प्रमाण गोळ विस्तारका धारक तथा ऊपर ऊपर एकादशांश (ग्यारहवें 

हिस्से ) हानि कमसे घटते घटते होनेपर मस्तक ( शिखर ) पर एक हजार योजन विस्ता- 

__ रका घारक ओर झारमें कददेहु अकृत्रिम चैत्याढय, देव बन तथा देवोंके स्थान आदि . 

जाना प्रकारके आजञ्चयाँसहित ऐसा विदेह क्षेत्रमै महामेरु नामक पर्वत हे । वही मानों 

( हाथी ) होगया। अतः उस मेरुरूप गजसे उत्तर दिशामें दो दन्तोंके आकारसे जो . 
निड हुए हेडंनका दी नदत बह सह हे और बे दोनो इसर भोगमे जो. 


क और 


बृद्द्रव्यसंग्रहः। . 5 ११३ 


अ 'पथोचरे भागे नोळ्पवते 'खम्नै तिष्ठति । तयोर्ये यन्त्रको गाकारक्षे- 
रा रूप तस्योत्तरङुरुसंज्ञा । तस्यं च मध्ये मेरोरीशानदिरिविभागे शोतानी- 
परमागमवर्णितानाकत्रिमपार्थिबो जम्वूबक्षस्तिष्ठति | तश्या एव शोताया 


गत्वा शीतानदीमध्ये अन्तरान्तरेण पद्यादिड्ददपञ्चकमस्ति । तेषा [यपाइवंयोः 
प्रत्येक सुबणरलत्लमयजिनग्रहमण्डिता कोक द 
भवन्ति म तथैव निश्चयव्यवहाररत्रत्रयाराधकोत्तमपात्रपरमभ क्तिदत्ताहा रदान फले नो त्प - 
जाना तियग्यनुष्याणां स्वशुद्धात्मभावनोत्पज्ञनिर्विकारसदानन्देकलक्षणसुखासुवरसास्वाव- ` 
विलक्षणस्य चक्रव त्तिभोगसुखादप्यधिकस्य विविधपञ्चेन्द्रियभोगसुखेस्य प्रदायका ज्योतिः 
ग्रहृ्रढीपतूयभोजनवस्रमाल्यभाजनभूषणरागमदोत्पादकरसाङ्ग स ज्ञा दशप्रकारकल्पवृक्षाः 
Rs आ तिष्ठन्तीत्या दिपरमागमोक्तप्रकारेणांनेकाम्चर्याणि ज्ञातव्यानि । तस्मा- 
न दिर्विभागेन गजदन्तद्वयमध्ये देवकुरुसंज्ञयुत्तमभोगमू मिक्षेत्रमुत्तरक- 
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नीळ पवत हे उसमें ळगे हुए हें । उन दोनों गंजदंतोंके मध्यमें जो त्रिकोण आकारंवाळा 
( तिकोना ) उत्तम ओगभूमिरूप क्षेत्र दै, उसका “उत्तरकुरः नाम हे । और उसके 
मध्यमें मेरुकी ईशान दिशामें शीता नदी ओर नीळ पव॑तके बीचमें परमागममें कहा हुआ 
अनादि, अङत्रिम तथा प्रथ्वीका विकाररूप जंबू वृज्ञ हे। उसी शीता नदीके दोनों किना- 
रोपर यमळगिरि नामक दो पर्वत जानने चाहिये । उन दोनों यमळगिरि पर्वतोंसे दक्षिण 
दिशामें कितने ही मागके चढे जानेपर शीता नदीके बीच बीच में पद्य आदि पांच इद्‌ हँ । 
उन, हृदोंके दोनों पाश्वों ( पसवाड़ों ) में से प्रत्येक पाश्चेमें छोकानुयोगके व्याख्यानके अनु- 
सार सुवर्णे तथा रल्ननिर्मित ऐसे 'जिनचेत्याळ्योंसे भूषित दश दश सुवणेपवत हैं । इसी 
प्रकार निश्चय तथा व्यवहाररूप रल्नत्रयकी आराधना करनेवाले जो उत्तम पात्र हैं, 
उनको परम भक्तिसे दिया हुआ जो आहारदान उसके फडसे उत्पन्न ऐसे तियंच और मनु- 
ध्योंको निज शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न, निर्विकार एवं सदा आनंदरूप सुखास्त रसके 
आस्वादसे विछक्षण और चक्रवर्तिके जो भोगसुख हैं उनसे भी अधिक ऐसे नानाप्रकारके 
पंचेन्द्रियों संबन्धी भोग सुखोंको देनेवाळे ज्योतिरज्ञ, गददाङ्ग, प्रदोपांग, तूर्याग, भोजनांग, 
बञ्जांग, माल्यांग, भाजनांग, भूषणांग तथा राग एवं मदको उत्पन्न करनेवाले रसांग इन. 
उक्त नामोंके घारक .दस प्रकारके कल्पवृक्ष हैं। वे भोगभूमि क्षेत्रको ब्याप्त करके, स्थित 
हैं। इत्यादि परमागमकथित प्रकारसे अनेक आश्रय समझने चाहिये और उसी मेरु- 
गजसे निकले हुए दक्षिण दिशामें जो 'दो गजदन्त हैं उनके मध्यमे उत्तरकुरुके समान 
देवकुरु नामक-उत्तम भोगभूमिका क्षेत्र जानने योग्य है ॥ . «४ ` ` 
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१४. २१३ श्रीमदू राजचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


तस्मादेव भेरुपवंतात्पूवंस्यां दिशि पूर्वापरेण डवाविंदातिसहदस्र्‍योजनविष्कम्भं सवेदिकं 
अद्रशाळबनमस्ति । तस्मात्पूवेदिग्भागे कमंभूमिसंज्ञः पूवंविदेहोऽस्ति । तत्र नीछकुछप- 
चताहक्षिणभागे शीतानद्या उत्तरभागे मेरोः प्रदक्षिणेन यानि क्षेत्राणि तिष्ठन्ति तेषां 
बिभागः कथ्यते । तथाहि मेरोः पूवं दिशाभागे या पूवेभद्रशाळवनवेदिका तिष्ठति तस्याः 
पूवंद्रभागे प्रथमं क्षेत्रं भवति, तदनन्तरं दक्षिणोत्तरायतो वक्षारनामा पवतो भवति, 
तदनन्तर क्षेत्रं तिष्ठति, ततोऽप्यनन्तरं विभङ्गानदी भवति, ततोऽपि क्षेत्रं, तस्मादपि 
बश्षारपवंतस्तिष्ठति, ततश्च क्षेत्र, ततोऽपि बिभङ्गानदी, तदनन्तरं क्षेत्र, ततः परं बक्षार- 
पवंतोऽस्ति, तदनन्तरं क्षेत्र, ततो विभज्ञानदी, ततश्च क्षेत्र, ततो वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्र, 
सदलन्तरं पूबंसमुद्रसमीपे यद्देवारण्यं तस्य वेदिका चेति नवभित्तिभिरष्टक्षेत्राणि ज्ञात- 
व्याति । तेषां क्रमेण नामानि कथ्यन्ते-कच्छा १, सुकच्छा २, महाकच्छा ३, कच्छावती 
४, आवत्तो ५, ढाङ्गढावत्ता ६, पुष्कला ७, पुष्कछावती ८ चेति । इदानों क्षेत्रमध्यस्थितन- 
गरीणां नामानि कथ्यन्ते । क्षेमा १, क्षेमपुरी २, रिष्टा ३, रिष्टपुरी ४, खड्डा ५, मञ्जूषा 
६, ओषधी ७, पुण्डरीकिणी ८ चेति ॥ 
अत उध्वं शीताया दक्षिणविभागे निषधपर्वतादुत्तरविभागे यान्यष्टक्षेत्राणि तानि ` 
कथ्यन्ते। तद्यथा- पूर्वोक्ता या देवारण्यवेदिका तस्याः पश्चिमभागे क्षेत्रमस्ति, तदनन्तरं 
——————— MM i 


इसी मेरुपवतसे पूव दिशामे पूव पश्चिमको बाईस हजार योजन विष्कंभका घारक वेदी- 

. सदिति भद्रशाळ वन हे । उससे पूर्वे दिशामें कर्मभूमि संज्ञक पूर्व विदेइ हे । वहां नीळ 
र नामक कुढाचल्से दक्षिण दिशामें और शीता नदीके उत्तर भागमें मेरुकी प्रदक्षिणा रूप जो 
1 छेत्र हें उनके विभागोंका कथन करते हैं । सो इस प्रकार है-मेरुसे पूर्वदिशाके भागमें जो 
4 पूर्वेमद्रशाढवनकी वेदिका स्थित दै, उससे पूर्व दिशाके भागमें प्रथम क्षेत्र है, उसके पीछे 
दक्षिण उत्तर लंबा चक्षार नामक पर्वत है, उसके पीछे क्षेत्र हे, उसके भी आगे वियेंगा 
जाम नदी है, उससे भी आगे क्षेत्र दै, उस क्षेत्रके अनन्तर 'भी वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र 
है, फिर भी विभंगा नदी दै, उसके अनन्तर क्षेत्र है, उसके पश्चात्‌. वक्षार पर्वेत हे, उसके 
आगे क्षेत्र हे, उससे आगे फिर विभंगा नदी ओर फिर क्षेत्र दै, उससे आगे फिर वक्षार 
पर्वेत है, फिर क्षेत्र है, उसके अनन्तर पूर्व समुद्रके पास जो देवारण्य नाम वन है, उसकी 
वेदिका है । ऐसे नौ भित्तियों ( दीवारों ) से आठ क्षेत्र जानने चाहिये । उनके ऋमसे नाम 
कहते हे-कच्छा १, सुकच्छा २, महाकच्छा ३, कच्छावती ४, आवर्त्त ५, ठाङ्गढा- 
चत्तो ६, पुष्कला ७ और पुष्कळावती ८, ऐसे यह क्रमानुसार आठों क्षेत्रोंके नाम हैं। अब 
' क्षेत्रोके मध्यमें स्थित जो नगरियां हैं, उनके नाम कहते हैं । वे क्रमसे ये हे-क्षेमा १, 
 खेमपुरी २, रिष्टा ३, रिष्टपुरी, ४, खङ्गा ५, मंझूषा ६, औषधी ७ और पुंडरीकिणी ८॥ 
इसके आगे सीता नदीसे दक्षिण भागमें निषध पञतसे उत्तर भागमें जो आक क्षेत्र हें 

क्द्दते बे इस पकार हे पहले कही बई, जो. वेला रय, बेदी है. उसके पश्चिम 
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बक्षारपवंतस्ततः परं क्षेत्र, ततो विभङ्गा नदी, ततश् क्षेत्र, तस्माद्क्षारपवतस्ततञ्च क्षेत्र, 
ततो बिर्भङ्गा नदी, ततः क्षेत्र, ततो वक्षारपर्बतः, ततः क्षेत्र, ततो विभङ्गा नदी, तदन- 
न्तर क्षेत्रं, ततो वक्षारपवंतस्ततः क्षेत्र, ततो मेरुदिग्भागे पूवभद्रशाटवनवेदिका अवतीति 
नवसित्तिमध्येऽषटौ क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि । इदानीं तेषां क्रमेण नामानि कथ्यन्ते-वच्छा 
१, सुवच्छा २, मद्दावच्छा ३, वच्छाबती ४, रम्या ५, रम्यका ६, रमणीया ७, मङ्गा= 
वती ८ चेति । इदानीं तन्मध्यस्थितनगरीणां नामानि. कथ्यन्ते -सुस्रीमा १, कुण्डला 
२, अपराजिता, ३, प्रभाकरी ४, अङ्का ५, पद्मा ६, शुभा ७, रन्रसंचया ८ चेति। इति 
पूवं विदेददक्षेत्रविभागव्याल्यानं समाप्तम्‌ ॥ | 


अथ मेरोः पश्चिमदिग्भागे पूर्वापरद्वारविशतिसहस्तरयोजनविष्कम्भो ताल 
नानन्तर पश्चिसविदेहस्तिष्ठति । तत्र निषधपवतादुत्तरविभागे शीतोदानद्या दृक्षिणमागे ` 
यानि क्षेत्राणि तेषां विभाग उच्यते । तथाहि--मेरुदिग्भागो या पश्‍िचिमभद्रशाळवनवे- 
दिका तिष्ठति तस्थाः पश्चिमभागे क्षेत्रं भवति, ततो दक्षिणोत्तरायतो वक्षारपवतस्तिप्ठति, 
तदनन्तरं क्षेत्र, ततो विभंगा. नदी, ततश्च क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतस्ततः परं क्षेत्र, ततो 
विभंगा नदी, ततः क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वेतस्ततः क्षेत्रं, तदनन्तरं पश्चिमसमुद्रस मीपे यद्भू- 
तारण्यवनं तिष्ठति तस्य वेदिका चेति नवभित्तिषु मध्ये त्राणि भवन्ति । देषो ` 
नामानि कथ्यन्ते । पद्मा १, सुपद्या २, महापद्मा ३, पझकावती ४; शंखा ५, हिना 


भागमें क्षेत्र दै, तदनन्तर वक्षार पवेत है, उसके आगो क्षेत्र है, फिर विभंगा नदी है, उसके 
पश्चात्‌ क्षेत्र है, फिर वक्षार पव॑त है और फिर क्षेत्र दै, तत्पश्चात्‌ विभंगा नदी दै,फिर क्षेत्र 
है, पुनः वक्षार पवत है, फिर क्षेत्र हे, फिर विभंगा नदी है, उसके अनन्तर क्षेत्र हे, फिर 
बक्षार पवत दै, फिर क्षेत्र हे, उससे आगे मेरुकी ( उत्तर) दिशाके भागमें पूर्वेभद्रशाढ 
वनकी वेदी दै । ऐसे नौ मित्तियोंके मध्यमे आठ क्षेत्र जानने योग्य हैं । उन क्षेत्रों क्रमले 
हते हे-वच्छा १, सुवच्छा २, महावच्छा ३, वच्छावती ४, रम्या ५, रम्यका ६, 
ना क ता मंगळावती ८ । अब उन क्षेत्रोंमें स्थित जो नगरियां हैं उनके नाम कहते 
हैं--सुसीमा १, छुण्डला २, अपराजिता ३, प्रभाकरी ४, अंका ५, पद्मा ६, झुभा ७ और 
रत्रसंचया ८। इस प्रकार पूथविदेहक्षेत्रके विभागोंका व्याख्यान समाप्त हुआ 1 7 न 
अब मेरुसे पश्चिम दिझाके भागमें पूव पर्चिममें बाईस हजार योजन विष्कंभका घारक ._ 
परिचम भद्रशाळवनके पश्चात्‌ पश्चिम विदेद हे । वहां निषध पवतसे उत्तरके विभागमें और टु 
झीतोदा नदीके दक्षिण विभागमें जो क्षेत्र हैं, उनका विभाग कहा जाता हे। सोही दिखाते 
हैं-मेरु दिशाके ( उत्तरके ) भागमें जो पश्चिम भद्रशाळवनकी वेदिका हे उसके 
'भागमें क्षेत्र है, उससे आगे दक्षिण उत्तर लंबा वकार पर्वेत क अनन्तर 
फिर विभंगा नदी है, और फिर क्षेत्र दे, उसके आगे चक्षार पवत हे 


> ०२, 

ह . ११६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्रमा छायाम्‌ 

> ६, कुसुदा ७, सलिला ८ चेति । तन्मध्यस्थितनगरीणां नामानि कथयर्ति-अश्वपुरी 
१, सिंहपुरी २, महापुरी ३, विजयापुरी ४, अरञ्ञापुरी ५, विरजापुरी, ६ अशोकापुरी 
७, विशोकापुरी ८ चेति ॥ ; ह; 

अत उवं शीतोदाया उत्तरभागे नीलङुडपवंताइक्षिणे भागे यानि क्षेत्रात्रि तिष्ठन्ति 

तेषां विभागभेदं कथयंति । पूर्वभणिता या भूतारण्यंवनवेदिका तस्याः पूर्वभागे क्षेत्र 
भवति | तद्नन्तरं वश्षारपवंतस्तंदनन्तर' क्षेत्र, ततो विभङ्गा नदी, ततः क्षेत्र, ततो बक्षा- 
रपवतः, ततश्च क्षेत्र, ततश्च विभज्ञा नदी, ततोऽपि क्षेत्रं ततो वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्र, 
सतो बिभङ्गा नदी, ततः क्षेत्र, बतञ्च वक्षारपवंतस्ततः क्षेत्र, ततो मेरुदिशाभागे पश्चिम- 
अद्रशाळवनवेदिका चेति नचभित्तिषु मध्येऽष्टौ क्षेत्राणि भवन्ति । तेषां क्रमेण नामानि 
कथ्यन्ते-वप्रा १, सुवप्रा २, मद्दावप्रा, ३, वप्रकावती, ४, गन्धा ५, सुगन्धा ६, गन्धिळा 
७, गन्धमाछिनी ८ चेति । तन्मध्यस्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते । विजया १, वेज- 
यन्ती २, जयन्ती ३, अपराजिता ४, चक्रपुरी ५, खङ्गपुरी ६, अयोध्या ७, अवघ्या 
< चेति ॥ 
स्स्स नि तन तत 
पश्चात्‌ क्षेत्र है, उसके अनंतर पश्चिम समुद्रके समीपमें जो भूतारण्य नामक वन है उसको 

- वेदिका है । ऐसे नो भित्तियोंके मध्यमें आठ क्षेत्र होते हैं। उनके नाम कहते हैं,--पद्मा १, 
सुपद्या २, सहापद्मा ३, पद्मकावतो ४, शंखा ५, नढिना ६, कुमुदा ७, और सलिला ८. 
उन क्षेत्रोंके मध्यमें स्थित नगरियोंके नाम कहते हैं । अश्वपुरी १, सिंहपुरी २, महापुरी 
३, विजयापुरी ४, अरजापुरी ५, बिरजापुरी ६, अझोकापुरी ७ और बिझोकापुरी ८॥ 

अब इसके अनन्तर झीतोदाके उत्तरभागमें और नील कुछाचलसे दक्षिणभागमें जो 
त्र हदै उनके विभाग--भेदका वर्णन करते हे. । पहले कही हुई जो भूतारण्यवनकी वेदिका 
है उसके पूवभागमें क्षेत्र हे १, और उसके पश्चात्‌ वक्षार नामा पत हे, उसके अनंतर पुनः 


जौ (र s 


` वैदिका हे। इस रीतिसे नो भित्तियोंके मध्यम आठ क्षेत्र हैं। अब ऋमसे उनके नाम 
कहते हे-वप्ना १, सुवप्रा २, मद्दावप्रा ३, वप्रकावती ४, गंधा ५, सुगंधा ६, गंधिळा ७ और 
गंघमाढिनी <, ये अष्ट क्षेत्र हें । अब क्षेत्रोंके मध्यमें वर्तमान नगरियोंके नाम कहते 

। बिजया १, वैजयन्ती २, जयन्ती ३, अपराजिता ४, चक्रपुरी ५, खङ्गपुरी ६, अयोध्या 
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अथ भरतक्षेत्रे यथा गज्ञासिन्थुनवीदरयेन विजयार्धपर्वतेन च स्ढे 
यंखण्डं नेति पट खण्डानि जातानि । तथैव तेषु दि भ्र रका सन्दर यु 
` बिजयापपर्वतेन च „ॐ! तयव तेषु द्वात्िश्क्षेत्रु गङ्गासिन्धुसमाननदी- 
इयेन [जया च प्रत्येकं षट्‌ खण्डानि हकत ती i ब्रज 
सवदैव चतु्यकाडारिसमानकाळ:, उग 'पूर्वकोटिजीबितं, पत. नल 
विज्ञेयम्‌ । पूवप्रमाणं कथ्यते । “पुव्वस्स हु परिमाण सद्रिं खलु सदसहस्सकोडीओ | 
इति संक्षेपेण जम्बूद्वीपव्याख्यान॑ 
समाप्तम्‌ ॥ 1 FST 


तदनन्तरं यथा सकंद्वीपेषु सरवसमुद्रेषु च सोजनाष्टकोत्से 
वञ्जवेद्कास्ति तथा न्दू सङ परिक चोजनाशकोत्सेचा 
चकंम्भ आगम कथित षोडरासहस्रयोजनजळोत्सेधा्नेकाश्च्यसहितो लवबणसमुद्रो ऽस्ति । 
तस्मादपि बद्दिभोगे योजनलक्षचतुष्टयबळ्यविष्कंभो घातकीखण्डद्वीपो5स्ति | चत्र च 
दक्षिणभागे छब॒णोद्धिकाछोदधिससुद्रद्यवेदिकास्पर्शों दक्षिणोत्तरायामः सहंस्रर्‍योजनवि- 
ष्कंभः शतचतुष्टयोस्सेध इ&्ववाकारनामपवंतो5स्ति । तथोत्तरबिभागेऽपि । तेन पर्वेतद्व- 
` येन खण्डीङृतं पूर्वापरधातकीखण्डद्दयं ज्ञातव्यमू । तत्र पूवधातकीखण्डद्वीपमध्ये चतुर- 
अब भरतक्षेत्रमें जेसे गंगा ओर सिंधु इन दोनों नदियोंसे तथा विजयाधं पर्वतसे पांच 
म्छेच्छ खंड और एक आये खंड ऐसे छः खंड हुए हें, उसी प्रकार पूर्वोक्त जो बत्तीस 
विदेह क्षेत्र हैं उनमें गंगा सिंघुके समान दो नदियों और बिजयाधं पर्वतसे प्रत्येक क्षेत्रके 
छः खंड जानने चाहिये और यह विशेष ( अधिकता ) हे कि इन सब क्षेत्रोमें सदा ही 
चौथे काळकी आदिमें जेसा काळ रहता है वैसा ही है । उत्कर्ष ( उत्कृष्टता ) से कोटि पूवं 
प्रमाण तो आयु है, और पाँचसै धनुष प्रमाण शरीरका उत्सेध है, यह जानना चाहिये । 


पूर्वका प्रमाण कहते हैं-“सत्तर.ळांख कोडि छप्पन हजार” ये बरसगणनासे पूबका प्रमाण 


जानना चाहिये। ऐसे संक्षेपसे जंवूद्धीपका व्याख्यान समाप हुआ । | | 
उस जंबूद्ीपके पश्चात्‌ जैसे सब डीप और समुद्रोमे द्वीप और ससुद्रकी मयादा (सीमा | 
हृद्‌) करनेवाळी आठ योजन ऊंची वञ्रकी वेदिका ( दीवार ) है, उसी प्रकारसे जंबू- 
दीपमें भी हे, यह जानना चाहिये। उस वेदिकाके बाह्य भागमें दो लाख योजन प्रमाण 
गोळाकार विष्कंभका घारक,शाखमें उक्त सोळ्ह हजार योजन जढकी ऊँचाई आदि अनेक 
आश्चयोँ सहित ळवणसमुद्र दै। उस ळवणससुद्रके बाह्य भागमें चार छाख योजन योड 
विष्कम्भका धारक धातक्रीखंड द्वीप दै । और बहांपर दक्षिण भागमें डबणोदषि और 
दधि इन दोनों समुद्रोकी वेदिकाको स्पशं करनेवाळा, दक्षिगसे उत्तरको ओर डबा 
हजार विष्कम्भका धारक तथा चारसौ योजन ऊंचा इश्वाकारनामा पवत 
अकार उत्तर भागमें भी एक इह्वाकार पवत दे) 0 
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सोतिसह्रयोजनोत्सेधः सहलयोजनावगाहः धुल्लकमेरुरस्ति । तथा पश्चिमधातकीख- 
ण्डेडपि । यथा जस्बूढीपसद्दामेरौ भरतादिक्षेत्रहिमवदा दिपबंतगज्ञा दिनदीपद्मादिहदानां 
दक्षिणोत्तरेण व्याख्यानं कृतं तथात्र पूर्वघातकीखण्डमेरौ पश्चिमधातकीखण्डमेरौ च 
ज्ञातन्यम्‌ । अत एव जम्बूद्वोपापेक्षया संख्यां प्रति द्विगुणानि भवन्ति भरतक्षेत्राणि, न 
च विस्तारायामापेक्षया । कुलपवेताः पुनविस्तारापेक्षयैव द्विगुणा नत्वायामं प्रति । तत्र 
घातकोखण्डद्वोपे यथा चक्रस्यारास्तथाकाराः कुछपव ता भवन्ति ' यथा चाराणां बिव- 
राणि छिद्राणि मध्यान्यभ्यन्तरे सङ्कीणौनि बहिभौगे विस्तीणौनि तथा क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि ॥ 


इत्थंभूतं धातकीखण्डद्वीपमष्टलक्षयोजनवळ्यविष्कम्भः कालोद्कससुद्रः परिवेष्ट्य 
तिष्ठति । तस्माद्वहिमौगे योजनलहक्षाष्टकं गत्वा पुष्करद्रीपस्य वळ्याकारेण चतुर्दिझा भागे 
मानुषोत्तरनाम पवेतस्तिष्ठति । तत्र पुष्कराघेऽपि घातकीखण्डट्टीपवदक्षिणोत्तरेणेक्ष्वा - 
कारनामपवतद्वयं पू्ोपरेण क्षुल्लकमेरुद्वयं च । तथैव भरतादिक्षेत्रविभागश्च बोद्धव्यः । 
परं किन्तु जम्बूद्वीपभरतादिसंख्यापेक्षया भरतक्षेत्रादिद्विुणर्त्रं न च धातकीखण्डापे- 


MSS १ ७८४ ४४ 2 _प्लफिफ्प' 
_ पूवेघातकीखंड तथा पञ्चिसघातकीखण्ड ऐसे दो खण्ड जानने चाहिये । उनमें जो पूवघात- 
कोखण्ड नामा द्वीप है उसके मध्यमें चौरासी हजार योजन ऊंचा और एक हजार योजन 
गहरा छोटा मेरु है । और उसी प्रकार पश्चिमघातकोखण्डमें भी एक छोटा मेरु है । 
और जैसे जंवूढोपके मह्दामेरुमै भरत आदि क्षेत्र, हिमवत्‌ आदि पर्वेत, गंगा आदि नदी 
श्र और पदा आदि इदोका दक्षिण उत्तर रूपसे व्याख्यान किया है, वैसे ही इस पूर्वघातको- 
| खंडके मेरु और पश्चिमधातकीखण्डके मेरुमें जानना चाहिये । और इसी कारण घातकी- 
खंडमें जस्वूढीपकी अपेक्षा गिनतीमें दी भरत आदि दूने होते हैं; परन्तु विस्तार तथा 
क 'आयामकी अपेक्षासे नहीं । और जो कुछपवंत हैं वे तो. बिस्तारकी अपेक्षा ही द्विगुण दे, 
र न कि आयाम ( ळंवाई ) की अपेक्षासे। उस घातकीखंडट्वीपमें जेसे चक्रके आरा होते 
हैं वैसे आकारके घारक कुछाचछ हैं। और जिस प्रकार चक्रके आरोंके छिद्र तरसे तो 
।। | संकोणे ( सकड़े ) होते हें और बाह्य देशमें विस्तीणे ( बड़े ) दोते हैं, इसी प्रकार क्षेत्रोको 
समझना चाहिये ॥ 


9 


इस प्रकार जो घातकोखंड द्वीप दे उसको आठ लाख योजनप्रमाण विष्कंभका धारक 
... काछोदक समुद्र वेढे हुए स्थित हे। उस काछोदक समुद्रके बाह्य भागमें आठ लाख 
._योजन चळकर पुष्करवर द्वीपके अघे भागमें गोळाकार रूपसे चारों दिशाओं में मानु- 
दत्तर नामा पर्वेत विद्यमान है । उस पुष्कराधे द्वोपमें भी घातकीखंडनामक द्वीपके समान 
दक्षिण तथा उत्तर दिशा में इध्वाकार नामके घारक दो पवत, पूत्रपश्चिममें दो छोटे मेरु, 

इसी प्रकार भरत आदि क्षेत्रोंका विभाग जानना चाहिये । परन्तु विशेष यह दे कि 


भरत आदिको वशात द हि दिए रित दे! भरत और त्र हैं जर 


इद्ददूद्रव्यसंप्रहः । १९ ; | 
क्षया.। कलूपवंतानां तु धातकीखण्डकुलपवंतापेक्षया गो विष्कम्भ आयामश्च। | 
घभ्रमाणं पुनद क्षिणभागे बिजयार्धपवंते योजनानि न दिमवति पर्दे स 


अथ माचुषोत्तरपवंतसकाशाद्र भागे स्वयम्भूरमणद्वीपाधं परिक्षिप्य योऽसौ नागेन्द्रः 


८ जन ल्या यया 
धातकीखंडकी अपेक्षा भरत आदि दूने नहीं हें । और कुळपवंतोंका विष्कम्भ तथा 
आयाम धातकीखंडके कुलपवंतोंकी अपेक्षा द्विगुण है। और उँचाईका प्रमाण जो दक्षिण 
भागमें विजयाधेपवेत है उसमें पच्चीस योजन है, हिमवत्‌ पर्व॑तमें सौ १०० योजन, महा- 
हिमवान्‌ पर्वतमें दोसौ योजन, निषधमें चारसौ योजन प्रमाण हे । तथा उत्तर भागमें भो 
इसी प्रकार उत्सेध प्रमाण हें । मेरुके समीप भागमें जो गजदंत हैं उनमें पांचसौ योजनकी 
ऊँचाई है । नदीके निकटवर्ती जो वक्षार पर्वत हैं उनमें तथा अन्तिम नीळ और निषध 
पवतके पास चारसौ योजनकी ऊँचाई हे । और मेरुको छोड़कर जो शेष (बाकीके) पवत 
हैं उनमें जो जंबूद्वीपमें कही है सोही ढाई द्वीपमें जाननी चाहिये । तथा क्षेत्र, पर्वत, नदो, 
देश, नगर आदिके नाम भी तेही हैं जो कि जंबूद्ीपमें हे । और इसी प्रकार दो कोश 
ऊँची पांचसो धनुष चोड़ी पद्मराग रज्ननिर्मित जो वन आदिको वेदिका है वह सब ढोपोंमें 
समान है। इस पुष्कराधे द्वोपमें भी चक्रके आकार समान पवत हैं और आरोंके छिद्रोके 
समान क्षेत्र हैं, यह समझना चाहिये। मानुषोत्तर पवतके अभ्यन्तर (अंदर) के भागमें | [ye 
हो मनुष्य निवास करते हैं और बाह्य भागमें नहीं, ओर उन मनुष्यांका जघन्य आयु 
अन्तमुहूतके तथा उत्कृष्ट आयु तीन पल्यक्रे बराबर दै । सध्यमें मध्यम विकल्प बहुतसे 
हें । तियंचोंका आयु भी मनुष्योंके आयुके सदरा ही है । इस प्रकार असंख्यात द्वीप समु- 
द्रोसे विस्तारको प्राप्त जो तियेग्डोक दे, उसके मध्यमें ढाई द्वीप प्रमाण जो अनुष्यडोक . 
दे उसका संक्षेपसे व्याख्यान किया ॥ | ककि 
अब साहुषोततर पक्‍तसे बाह्य मागमे स्वयंभूरमण नामा डीपके अर्घ 
नागेन्द्र नायक सेत है हरति आए 
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नामा पवतस्तस्मात्पूबंभागे ये संख्यातीता द्वीपसमुद्रास्तिष्ठन्ति तेषु यद्यपि व्यन्तरा निर? 
न्तरा इति वचनाद्‌ व्यन्तरदेवावासास्तिष्ठन्ति तथापि पल्यप्रमाणायुषां तिरश्चां संब- 
न्थिनो जघन्यभोगभूमिरिति ज्ञेयम्‌ । नागेन्द्रपवताद्वद्दिभागे स्वयम्भूरमणद्वीर्पांध समुद्र 
ष्व पुनर्बिदेहवत्सवंदैव कमेभूमिश्चतुथकाळश्च । परं किन्तु मनुष्या न सन्ति | एवमुक्तल- 
क्षणतिर्यग्ळोकस्य, तदन्तरं मध्यमभागवत्तिनो मनुष्यछोकस्य ..च प्रतिपाददेन संक्षेपेण 
मध्यमळोकव्याल्यानं समाप्तम्‌ । अथ मनुष्यलोके द्विद्दीनश तचतुष्टयं तियग्छोके तु नन्दी- 
अरकुण्डलरुचकामिधानद्वीपत्रयेषु क्रमेण द्विपन्चाशचतुष्टयचतुष्टयसंख्याञ्चाकत्रिमाः स्वत- 
न्त्रजिनगृह्दा ज्ञातव्याः ॥ 


अत ऊध्वं ज्योतिढोकः कथ्यते | तद्यया--चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्राणि प्रकीर्णतारकाश्चेति 
ज्योतिष्कदेवाः पञ्चविधा भबन्ति। तेषां मध्येऽस्माद्‌भूमितळादुपरि नवत्यधिकसप्तश्ततयोजना- 
न्याकाहे रात्वा तारकविमानाः सन्ति। ततोऽपि यो जनद्शक गत्वा सूयंविमानाः, ततः पर- 
मशीतियोजनानि गत्बा चन्द्रविमानाः, ततोऽपि त्रेलोक्यसारकथितक्रमेग योजनचतुष्टयं गते 


व्यन्तर देव निरन्तर रहते हैं, इस बचनसे व्यन्तर देवोंके आवास. हैं. तथापि एक पल्य 
प्रमाण आयुके धारक तियंचां संबंधिनी जघन्य भोगभूमि दै ऐसा जानना चाहिये । तथा 
नागेन्द्रपवंतसे बाह्य भागमें जो स्वयंभूरमण नामक आधा द्वीप और पूण स्वयंभूरसण 
समुद्र दै, उसमें विदेह क्षेत्रके समान सदा ही कसंभूमि और चतुर्थ काळ रहता हे । परन्तु 
विशेष यह है कि बहाँपर मनुष्य नहीं हैं । इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणके धारक तियंगळोकके 
तथा उसके पश्चात्‌ उस तिर्यक्‌ छोकके मध्यमें विद्यमान जो मनुष्य लोक हैं उसके 
संक्षेपसे निरूपणद्वारा मध्यळोकका व्याख्यान समाप हुआ... और मनुष्यलोकमें तीनसो 
हः अदट्टानवे ३९८ और तियंक ळोकमें नन्दीश्वर द्वीपमें. बावन ५२, कुण्डल द्वीपमें ४ 
तया रुचक द्वीपमें ४, इस प्रकार सब मिळके मध्यलोकमें चारसौ अठ्ठावन ४५८ अक्क - 
हू त्रिम स्वतंत्र चैत्यालय जानने चाहिये ॥ 


ओ। अब इसके अनंतर ज्योतिष्कछोकका वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार है-चन्द्र, सूयं, 
ओ। अह, नक्षत्र, प्रकीणंकतारा ऐसे ज्योतिष्क देव पांच प्रकारके होते हैं । उनके मध्यमें 

र इस प्रथ्वीतळसे उपर सातसो नन्वे ७९० योजन आकाइमें जाकर तारोंके विमान हैं, और 
 वहांसे दश योजन ऊपर जाकर सूर्या के विमान हें । उसके पश्चात्‌ अस्सो योजन ऊपर 
जाकर चन्द्रमाके विमान हैं । उसके अनंतर त्रेलोक्यसारमें कहे हुए क्रमानुसार चार योजन 
ऊपर जाकर अश्विनी आदि नक्षत्रोंके विमान हैं । उनके पश्चात्‌ चार योजन ऊपर जाकर . 

; बिमान हैं | उसके अनन्तर तीन योजन ऊपर जाकर शुक्रके विमान हें । और बहांसे . 
| योजन ऊपर चलकर वृहस्पतिके विमान हैं। उसके पश्चात तीन योजनपर मंगळके _ 


- बृहृदूद्रव्यसंप्रहः | २६ 


अश्विन्या दिनक्षत्रविमानाः, ततःपरं योज्ञनचतुष्टयं गरबा बुधविमानाः, ततः परं योजञनत्रयं 
रत्वा शुक्रविसानाः, ततो योजनत्रये गते बृहस्पतिविमानाः, ततो योजनत्रथानन्तरं मङ्ग- 
ळविमानाः, ततोऽपि योजनत्रयानन्तरं शनैश्चरविमाना इति | तथा चोक्त “णडदुन्तरस- 
तसया दस सीदी चडदुगां तु तिचउक्क | तारारविससिरिक्खा बुददभरगवअंगिरारसणी 
। १” ते च ज्योतिष्कदेवा अर्धतृतीयद्वीपेषु निरन्तर मेरोः प्रदक्षिणेन परिभ्रमणगर्ति 
कुवन्ति । तत्र घटिकाप्रहरदिविसादिरूपः स्थूछव्यवहारकाळः समयनिमिषादिसूद्मन्यव- 
हारकाळवत्‌ यद्यप्यनादिनिधनेन समयघटिकादिविवक्षित विकल्परहितेन काळाणुद्रव्यरू- 
पेण निश्चयकाठेनोपादानभूतेन जन्यते तथापि चन्द्रादित्यादिज्यो तिष्कदेव विमानगमना= 
गमनेन कुम्भकारेण निमित्तभूतेन स्ृस्पिण्डोपादानजनितघट इब व्यस्यते प्रकरी क्रियते 
ज्ञायते तेन कारणेनोपचारेण ज्योतिष्कदेवक्कत इत्यभिधीयते । निञ्चयकालस्तु तद्विमानग- 
तिपरिणतेब हिरङ्गसहकारिकारणं भवति कुम्मकार च कभ्नमणस्याधस्तनशिळावदिति ॥ 
इदानीमधंठ्तीयद्वीपेषु चन्द्रादित्यसंझ्पा कथ्यते | तथाद्वि जम्बूद्वीपे चन्द्रद्वय सूर्य- 
द्वयं च, ळबणोदे चतुष्टयं, घातकीखण्डद्वोपे द्वादश चन्द्राद्त्याञ्च, कालोदकसमुद्रे द्विच ¬ 
स्वारिंझचन्द्रादित्याश्च, पुष्कराधे द्वीपे द्वासप्रतिचन्द्रादित्याश्वति | ततः परं भरतैराव तस्थि- 
तजम्बूद्वीपचन्द्रसूययोः किमपि विवरण क्रियते । तद्यथा--जम्बूढीपाभ्यन्तरे योजनाना- 


“सातसो नव्वे, दस, अस्सो, चार, चार, तीन, तीन, तीन, और तोन योजन ऊपर क्रमसे | 


तारा, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, बुध, शुक्र वृहस्पति, मंगळ और झनैश्चर के विमान हैं ।१”। 
वे ज्योतिष्कदेव ढाई द्वीपमें निरन्तर ( सदा ) मेरुकी प्रदक्षिणापूवंक परिश्रमण ( गमन) 
करते हैं। उन ढाई द्वीपॉंमें घटिका, प्रहर, दिवस आदिरूप स्थूळ ( मोटा ) व्यबद्दार काळ 
हे । समय, निमिष आदि सूक्ष्म काळके समान यद्यपि यह काळ अनादिनिधन ( आदि और 
अम्तरहित ) और समय, घटिका आदि विवक्षित भेदोंसे रहित जो काळाणुद्रव्यरूप उपाः 
दानभूत निश्चयकाळ है उससे, उत्पन्न होता है; तथापि जैसे निमित्तभूत कुम्भकारढारा 
मृत्तिकापिंड है उपादानकारण जिसका ऐसा घट प्रकट किया जाता है, उसो प्रकार चन्द्र, 


सूर्य आदि ज्योतिष्कदेवोंके विमानोंके गमनागमन ( जाने आने )से यहद काळ जाना, जाता 
है, इस कारण उपचारसे “व्यवद्दार काळ ञ्योतिष्कदेवोंका किया हुआ हे” ऐसा कहा | 
जाता है। और जो निश्चय काळ है वह तो जेसे कुम्भकार के चक्र ( चाक )के अमणमें उस 


चक्रके नीचेकी शिळा बहिरंग सहकारी कारण है उस प्रकार उन ज्योतिष्कदेबोंके विमा- 

अब ढाई ढीपोमें जो चन्द्र और सूय हैं उनकी संख्याका कथन करते हैं। ब 
प्रकार दे--जंबूद्वीपमें दो चन्द्रमा और दो सूये हे, उबणोद्कसमुद्रमें चार चन्द्रम 
सूयं हें, घातकीखण्ड द्वीपमें बारह चन्द्रमा और बारह सूयं हैं. ड 
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अशीतिशतं बहिभागे ळवणसमुद्रस बन्धे त्रिशद्धिकशतत्रयमिति समुदायेन इशोत्तरयो- 
जनशतपश्चक चारक्षेत्रं भण्यते तज्चन्द्रादित्ययोरेकमेब । तत्र भरतेन बहिभांगे तस्मिञ्चा- 
रक्षेत्र सूयंस्य चतुरशीतिशतस्रंख्या मार्गा भवन्ति, चन्द्रस्य पञ्चदशैव । तत्र अस्वूद्वीपा- 
भ्यन्सरे ककटसंकान्तिदिने दक्षिणायनप्रारम्भे निषधपर्दतम्योपरि प्रथममार्ग सूयः प्रथ- 
सोदयं करोति । यत्र सूयबिसानस्थं निर्दोषपरमात्मनो जिनेश्वरस्याकृत्रिमं जिनविस्वं 
प्रत्यक्षेण दृष्टा अयोध्यानगरीस्थितो निमेलसम्यक्त्वानुरागेण भरतचक्री पुष्पाञ्जढिमुस्क्षि- 
प्याघं ददातीति। तन्मार्गस्थितभरतक्षेत्रादित्यस्येरावता दित्येन सह तथापि चन्द्रस्थान्यचन्द्रेण 
सह यदन्तर॑ भवति तद्विशेषेणागमतो ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


अथ “सद्मिस भरणी अद्दा सादी असलेस जेहमबरवरा । रोहिणिविसहपुणव्वसु 
तिउत्तरा मज्झिमा सेसा १। इति गाथाकथितक्रमेण यानि जघन्योत्कृष्टमध्यनक्षत्राणि 
तेषु मध्ये कस्मिन्नक्षत्रे कियन्ति दिनान्यादित्यस्तिष्ठतीति । “इन्दुरबीदो रिक्खा सत्तट्टिय- 
पंचबयणखंडहिया । अहियहिदरिक्खखंडा इन्दुरबीअत्थण्णमुहुत्ता । १ ।” इत्यनेन गाथा- 
सूतरेणागमकयितक्रमेश प्रथक्‌ प्रथगानीय मेळापके कृते सति षडधिकषष्टियुतत्रिशतसंल्य- 


और वहत्तर हो र हो सूये हे । इसके अन्तर मरत ओर देश सिर जे ज हैं। इसके अनन्तर भरत और ऐरावत्तमें स्थित जो जम्वूद्वीपके चन्द्र 
तथा सूय हैं उनका कुछ थोड़ासा विवरण करते हैं। वह इस प्रकार है-जम्बूढीपके भीतर ” 
एकसो अस्सी और बाह्य भागमें अथात्‌ ढवणसमुद्रके संबंधमें तोनसौ तीस योजन ऐसे 
दोनों मिलकर पांचसौ दश योजन प्रमाण सूयंका 'चारक्षेत्र ( गमनका क्षेत्र ) कहलाता है । 
सो चन्द्र तथा सूर्य इन दोनोंका एक ही हे । इनमें अरक्षेत्रसे बाह्य भागमें उस चारक्षेत्रमें 
सूयके एकसौ चौरासी मार्ग होते हैं और चन्ट्रमाके पन्द्रह ह मागे हैं। उनमें जंवूढीपके 
भीतर कर्कट संक्रान्तिके दिवस जव कि दक्षिण अयनका प्रारंभ होता है तव निषध पवतके 
ई ऊपर प्रथम मार्गमें सूये प्रथम उद्य करता है। जहांपर सूयके विमानमें वर्तमान जो 
निर्दोष परमात्मा श्रीजिनेन्द्र हैं उनके अकृत्रिम जिनबिंबको अयोध्या नगरीमें स्थित भरत- 
 झेत्रका चक्रवती निर्मल सम्यक्त्वके अचुरागसे अवलोकन करके, पुष्पांजलि उछाळकर, अर्घ 
देता हे। उस प्रथम माय में स्थित जो भरतक्षेत्रका सूय हे उसका ऐरावत कषेत्रके सूयंके 
साथ तथा चंद्रमाका चन्द्रमाके साथ और भरतक्षेत्रके सूय चन्द्रमाओंका मेरुके साथ जो 
अन्तर ( फासछा व दूरी ) रहता है वह विशेषतासे आगमोंसे जानना चाहिये ॥ 

हु अब “शतभिषा, भरणी, आद्रो, स्वाती, आइटेषा, ज्येष्ठा ये छः नक्षत्र जघन्य हैं । 
ऱ्य _ रोहिणी, विशाखा, पुनवेसु, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, ओर उत्तराभाद्रपद ये ६ नक्षत्र 
उत्कृष्ट हें । इनके अतिरिक्त शेष जो नक्षत्र हैं वे मध्यम हैं| १। इस गाथामें कहे हुए 
क्रमके अनुसार जो जघन्य, उकृष्ट तथा मध्यम नक्षत्र हैं, उनमें किस नक्षत्रमें कितने द्नि 
ठहरता दै सो कहते हैं। एक मुहू्तमें चन्द्र १७६८, सूये १८३० और नक्षत्र १८३५ 
गमन करते हैं, प मिमे अ तितो. पजि «आरे, जो मुहूर्त 


he 


बुह्दृद्रव्यसंग्रद: । १२३ 


दिनानि भवन्ति । तस्य॒ विनिसमूहाधस्य यदा द्वीपाभ्यन्तराइक्षिणेन बह्भागेषु दिनकरो 
मच्छति तद्वा दृक्षिणायनसंज्ञा; यदा पुनः समुद्रात्सकाञादुत्तरेणाभ्यन्तरमार्गेषु समायाति 
तदोत्तरायणसंज्ञेति । तत्र यदा द्वोपाभ्यन्तरे प्रथममार्गपरिधो ककटसंक्रान्तिद्नि दक्षि- 
णायनभ्ारम्भे तिप्ठत्यादित्यस्तवदा चतु्णबतिसद्दपञ्चविंशत्यधिकपञ्चयोजनश्षतभ्रमाण 
उत्कषणादित्यविमानस्य पूर्वापरेणातपविस्तारो ज्ञेयः । तत्र पुनरष्टादशामुहुत्तेदिबसो 
भवति द्वादशमुहूत्तै रात्रिरिति । ततः क्रमेणातपहानौ सत्यां मुहत्तद्वयस्येकषष्टिमागीकृत- 
स्यैको भागो दिवसमध्ये दिनं प्रति हीयते यावज्लबणसमुद्रेऽवसानमारगे माघमासे मकर 
संक्रान्तावुत्तरायणदिवसे त्रिषष्टिसह्राधिकषोडशयोजनप्रमाणो जघन्येनादित्यविमानस्य 
ूर्वापरेणातपविस्तारो भवति। तथैय दादशमुहूत्तेदिवसो भवत्यष्टादरामुहूत्ते रात्िश्चेति । 
रोषं विशेषव्याख्यानं लोकविभागादो विज्ञेयम्‌ । 

ये तु मनुष्यक्षेत्राद्र्िभागे ञ्योतिष्कविमानास्तेषां चळनं नास्ति । ते च मानुषोत्तरप- 
वेताद्रहिर्भागे पञ्चाशस्सहस्राणि योजनानां गत्वा बळ्याकारं पंक्तिङमेण पूर्वक्षेत्रं परिवेष्ट्य 
प्राप्त होते हैं, उन मुहूत्तोंको चंद्र और सूयंके आसन्न मुहूत्त जानने चाहिये । अथात्‌ 
उतने झुहुत्तों तक चन्द्रमा और सूर्यकी एक नक्षत्र पर स्थिति जाननी चाहिये । इस प्रकार 
_ इस गाथामें कहे हुए कमसे भिन्नभिन्न दिनोंको लेकर, उनको जोड़नेसे तीनसौ छथासठ 
३६६ दिन होते हैं। जब ट्रीपके भीतरसे दक्षिण दिझाके बाह्य मार्गोमें सूयं गमन 
करता है तब तीनसौ छथासठ दिनके आघे जो एकसौ तिरासी १८१ दिन हैं उनको 
दक्षिणायन संज्ञा होती दै, और इसी प्रकार जब सूरय समुद्रसे उत्तर दिशाको अभ्यन्तर ब 
मागोंमें आता है तब शेष जो १८३ दिन हैं उनका उत्तरायण नाम होता है| उनमें . 
अब द्वीपके अभ्यन्तर भागमें ककंट संक्रान्तिके दिन दक्षिण अयनके प्रारंभमें सूये प्रथम 
मार्गको परिधिमें स्थित होताः हे तब चौरानवे हजार पांचसौ पच्चीस योजन प्रमाण सूर्यके 
बिमानका पूव पश्चिमसे आतप ( धूपका ) विस्तार ( फैढाव ) होता है यह जानना 
चाहिये । और उस समय अठारह मुहूत्तोंसे दिन ओर बारह मुहुत्ताँसे रात्रि होतो है। २. 
फिर यहांसे क्रम क्रमसे आतपकी हानि होनेपर दो सुहूत्तोंके इकसठ भागोंमेंसे एक भाग _ 
प्रतिदिन दिवसमें घटता दै। यद्ट तबतक घटता हे जबतक कि छवणसमुद्रके अन्तके र 
मार्गमे माघमासमें मकर संक्रान्तिमें उत्तरायण दिवसके प्रारंभमें जघन्यतासे सूर्येके विमा 
नका आतप विस्तार त्रेसठ हजार सोलह यो जन प्रमाण होता हे । उस समय उसी प्रकार 
बारह मुहूर्तोंसि दिन और अठारह महत्तांसे रात्रि होती हे । इसके अतिरिक्त अन्य 
बिशेष वर्णन है सो लोक्रत्रिमाग आदिसे जानना चाहिये ॥ RR 
और जो मनुष्यक्षेत्र (ढाई द्रीप)से बहिभांरामें ज्योतिष्कविमान हैं उनका ' 

घोत्तर पवे तवे गमें.पचास हजार योजन गम 
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तिष्ठन्ति । तत्र प्रथमवळये चतुश्चत्वारिंशद्धिकझतप्रमाणाञजन्द्रास्तथा दिस्पाश्चान्न रान्तरेण 
तिष्ठन्ति । ततः परं योजनलक्षे लक्षे गते तेनेव कमेण वढयं भवति । अन्तु’ विशेष! -- 
बल्ये वल्ये चन्द्रचतुष्टयं सूयंचतुष्टयं च बधते यावत्पुष्कराधबहिर्भागे वळ्याष्टकमिति 
तवः पुष्करससुद्रभ्रवेरो वेदिकियाः सका गात्पञ्चारत्सहल्नप्रमितयो जनानि जलमध्ये 
प्रविश्य यत्पूर्वं चत्वारिंशद्धिकशतप्रमाणं प्रथमबल्यं व्याख्यातं तस्माद्‌ द्विगुणसंख्यानं 
प्रथमवलयं भवति । तदनन्तरं पूर्वेवद्योजनढक्षे लक्षे गते वळ्यं भवति चन्द्र च तुष्ट यस्य 
सूयेचतुष्टयस्य च बृद्धिरित्यनेनैव क्रमेण सवयम्भूरमणसमुद्रवहभारावेदिकापयन्तं ज्यो- 
तिष्कदेवानाम बस्थानं बोद्धव्यम्‌ । एते च प्रतरासंख्येयभागप्रमिता असंख्येया ज्योतिष्झ- 


दिसाना अझ्त्रिमसुबणेमयरन्रमयजिनचैत्याळयम'ण्डिता ज्ञातव्याः । इति संक्षेपेण उयो - 
तिष्कळोकव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथानन्तरमूध्वं लोकः कथ्यते । तथाहि सोधमेंश्मानसानत्कुमारमाहेन्द्रनद्मनरह्मोत्तर- 
छान्तबका पिष्टुकरमहा शुकर्षतारसहस्रारानतम्राणतारणाच्युतसंज्ञाः षोडश स्वर्गास्ततो5पि 
नवम्रवेयकसंज्ञास्ततञ्च नवानुदिशिसंज्ञं नबविमानसंख्यमे कपटङं ततोऽपि पञ्चानुत्तरसंज्ञं 
पञ्चविमानसंख्यमेकपरळं चेत्युक्तक्रमेणोपर्युपरि ऽ स्ुककमेणोपयुंपरि वैमानिकदेवास्तिधम्तीति ब वात्तिकं संग्न- 
जो प्रथम बढ्य हे उसमें एकसौ चवाढीस १४४ चन्द्रमा तथा सूर्य अन्तरान्तर (दूर दूर) 
से निवास करते हें । उसके पश्चात्‌ एक एक छाख योजन चले जानेपर इसी पूर्वोक्त क्रमा- 
चुसार बल्य होता हे । और विशेष यह है कि वळय वलूय (हर एक वल्य)में चार चन्द्रमा 
तथा चार सूय बढ़ते हैं सो ये पुषछरार्धके बाह्य भागमें जो आठ वल्य हैं वहांतक बढ़ते 
हैं। उसके पश्चात्‌ पुष्कर समुद्रके अवेश्में जो वेदिका हे उससे पचास हजार योजन प्रमाण 
जळ्भागमें जाकर, जो पहले प्रथम बळयमें एकसौ चवालीस चन्द्र तथा सूर्योंका कथन किया 
है उससे द्विगुण अर्थात्‌ दोसौ अट्टासो चंद्रमा और सूर्योका- धारक प्रथम वळ्य है । उसके 
पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार एक एक लाख योजन चढे जानेपर चळ्य हे और प्रत्येक बल्यमें 
चार चन्द्रमा और चार सूर्योंकी बृद्धि होती है। सो इसी क्रमसे स्वयंभूरमण समुद्रकी अंतकी 
वेदिका पर्यन्त ज्योतिष्कदेवोंका निवास जानना चाहिये । ओर ये सब प्रतरके असंख्यातचें 
भाग प्रमाण असंख्यात ज्यो तिष्कविमान अकृत्रिम सुबर्ण तथा रन्रमय जो जिनचैस्याळय हैं 


उनसे भूषित हैं ऐसा समझना चाहिये । इस प्रकार संक्षेपसे ज्योतिष्क्र लोकका वर्णन 
 समाप्तहुआ॥ 


Ee, 
| 


अब इसके अनंतर ऊध्वेंडोकका कथन करते हें । बह इस प्रकार हे-सोधमे, ईशान, 
` सानत्कुमार, माहेन्द्र, जह्म, न्या तर छतर » छांतव, कापिष्ट, शुक्र, मद्दाशुक्र, शतार, सहस्रार, आ- 
प्राणव, आरण ओर अच्युत, इन नामोंके धारक सोळ्ह स्वर्ग हैं। वहांसे आगे नव 

नामवाढ़े विमान हैं, और इनके की. जवर भनन की किसानोंको। संझ्याका/व्यारक 
पटळ हे, तथा इसके भी अनंतर पाच विम।नोंकी- संख्याबाळा पद्मा- 


/ धु 


बृहूदूद्रव्यसंग्रह: । १२५ 


हवाक्यं समुदायकथनमिति यावत्‌ । आदिमिथ्यान्तेषु द्वादशाष्टचतुर्योजनबृत्तविष्कम्पक्‍ा 
चत्वारिंशतमितयोजनोत्सेधा या मेरुचूलिका तिष्ठति तस्योपरि कुरुभूमिजञमत्यवाळाप्रा- 
म्तरितं पुनऋजुविमानमस्ति । तदादि कृत्वा चूलिकासह्दितलक्षयोजनप्रमाणं मेरूत्सेधमा- 
नमद्धा धिकेकरज्जुप्रमाणं यदाकाशक्षेत्रै तत्पर्यन्तं सौधमशान संज्ञं स्वर्गयुगल तिष्ठति | ततः 
परमद्धोधिकैकरञ्जुपयन्तं सानत्कुमारमाहेन्द्रसंज्ञं स्बगंयुगळं भवति, तस्मादद्वरञ्जुप्रमाणा- 
काञपयन्तं बरहमतनह्मोत्तराभिधानं स्वगंयुगढमस्ति, ततोऽप्यद्धरञ्जुपरयंतं ढान्तवकापिष्टना- 
मस्वगंयुगळमस्ति. ततश्चा द्वरञ्जुपयंन्तं शुकमहाझुकामिधानं स्वगेद्धयं ज्ञातव्यम्‌, तद्‌नन्त- 
रमदूग्ज्जुपयन्तं शतारसहस्जारसज्ञ स्वरायुगळं भबति, ततो 5प्यद्धरउजुपयन्तमानत प्राणत- 
नाम स्वगंयुगळं, ततः परमद्धंरञ्जुपयेन्तमाकाशं याबदारणाच्युतामिधानं स्वगद्दयं ज्ञात- 
व्यमिति । उत्र प्रथमयुगद्वये स्वकी यस्वकोयस्वर्गनामानश्चस्वार इन्द्रा विज्ञेयाः, मध्ययुग- 
छचतुष्टये पुनः स्त्रकोयस्वरकोयप्रथसस्वर्गाभिधान एकैक एवेन्द्रो भवति; उपरितनयुगल- 
येऽपि स्त्रकीयस्वकीयस्वर्गनामानश्चस्वार इन्द्रा भवन्तीति समुदायेन षोडसस्तरगेषु ढाद- 


तुत्तर संज्ञक एक पटल है। इस प्रकार पूर्वोक्त ऋरमसे वैमानिक देव निवास करते हैं। यह 
वार्तिक अर्थात्‌ संग्रहवाक्य अथवा समुदायसे कथन हे । आदिमें बारह, मध्यमें आठ और 
अन्तमें चार योजन प्रमाण गोळ विष्कंभ ( व्यास ) की धारक, चाढीस योजन प्रमाण ऊची 


FS] 
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न्द्रा ज्ञातव्याः । षोडशस्वगादूथ्वेमेकरड्जुमध्ये नवप्रेवेयकनवा बु दिशपञ्चानुर्चरविमान- 
वासिदेवास्तिष्ठन्ति । ततः परं तत्रेव द्वादशयोजनेषु गतेष्बष्टयो ज तबाहुल्या (मनुष्य ठो- 
कवत्पक्चाधिकचत्वारिरज्ञक्षयोजनविस्तारा मोक्षशिळा भवति । तस्योपरि घनोदघिघन-- 
वाततनुवातत्रयमस्ति । तत्र तनुवातमध्ये छोकान्ते केवलज्ञानाद्यनन्तगुणसहिताः सिद्धा- 
स्तिष्ठन्ति ॥ 

इदानीं स्वगपटढसंख्या कथ्यते- सौधमैँशानयोरेकत्रिशत्‌ , सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त, ` 
्ह्न्रह्ोत्तरयोश्चत्वारि, लान्तवकापिष्टयोट्वेयम्‌ , शुक्महाशुकयोः पटळमेकम्‌ , शत्रारसह- 
स्रारयोरेकम्‌ , आनतप्राणतयोखयम्‌, आरणाच्युतयोखयमिति । नवसु प्रेवेयकेषु नवकं, 
नवानुदिशेषु पुनरेकं, पञ्ालुत्तरेषु चैकमिति समुदायेनोपर्युपरि त्रिषष्टिपटळानि ज्ञात- 
व्यानि । तथा चोक्तं “इगतोससत्तचत्तारिदोण्णिएक्षेकछकच दुकपपे । तित्तियएक्केकिंदिय- 
णामा उ डु आदि तेबड्टी” ॥ 


अतः पर प्रथसपटळऱ्याख्यानं क्रियते | ऋजुविमानं यदुक्तं पूव मेरुचूलिकाया उपरि 
तस्य सनुष्यक्षेत्रप्रमाण विस्तारस्येन्द्रकसज्ञा । तस्य - पी रण जस्तारस्वेन्द्रकसंज्ञा । तस्य चतुदिंग्भागेष्व ंख्येययोजनविस्तारा- 1- 
इस प्रकार समुदायसे सोलह स्वर्गोमें बारह इन्द्र जानने चाहिये । सोलह स्वगाँसे ऊपर 
एक रज्जुमे नव ग्रेवेयक, नव अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंमें निवास करनेवाले देव 
हैं। उसके आगे इस एक रज्जुमें ही बारह योजन चलेजानेपर आठ योजन प्रमाण मोटाईकी 
घारक ओर मनुष्यळोक ( ढाईड्रोप )के समान पेंतालीस लाख ४५००००० योजन प्रमाण 
विस्तारकी धारक मोक्षशिला है । उक्त मोक्षशिळाके ऊपर घनोदधि, घनवात तथा तनुवात 
नामक तीन वात ( वायु ) हैं । इनमें जो तनुवात है, वहांपर छोकके अंतभागमें केवळ- 
ज्ञान आदि अनंत गुणोंसहित श्रोसिद्ध परमेष्ठी निवास करते हैं ॥ क 
अब स्व॒गके पटलोंकी संख्याका वर्ण पी संख्याका वर्णन करते हैं। सोधमं और ईशान इन दो स्व॒गोमें 
.._ इकतीस ३१ पटळ ई, सानत्कुमार तथा माहेन्द्रमे सात ७ पटल हैं, त्रह्म और ब्रह्मोत्तरमे 
८ चार पटछ हैं, ढान्वव तथा कापिष्टमें दो पटल हैं, शुक्र और महाशुक्रमें एक पटल 
है, शतार और सहस्जारमें एक पटळ है, आनत तथा प्राणतमै तीन पटछ हैं और आरण 
तथा अच्युत इन दो स्वगाँमै भी तीन पटळ हैं । नव भ्रेबयकोंमें नो पटल हैं, नव 
_ अनुदिझोंमें एक पटळ है, और पंचानुत्तरोमें एक पटळ है । ऐसे समुदायसे ऊपर ऊपर 
. तिरेसठ (६३) पटछ जानने चाहिये । सोही कहा दे-“सौधर्म युग्ममें ३१, सानत्कुमार युग- 
में ७, त्रद्ययुगलमें ४, ळांतव युग्ममें २, शुक्र युग्ममें १, शतार युग्ममें १, आनत आदि 
चार स्वगॉमें ६, प्रत्येक तीनों ग्रेवेयकोंमें तीन तीन, नव अनुदिशोंमें एक, पंचानुत्तरोंमें एक, 
ऐसे समुदायसे ६३ इंद्रक होते हैं । 
वान शिया जाता है... 
विमान कहा गया है उस मुष्यत ( ढाईहीप ) पराण बिस्वारके धारक ऋज 


कस 


3) 


बृद्दद्द्रन्यसंप्रहः । १२७ 


राणि पंक्तिरुपेण सबेद्ीपसमुद्रेषूपरि प्रतिदिशं यानि त्रिषष्टिविमानानि तिष्ठन्ति तेषां 
श्रणीबद्धसंशा । यानि च पंक्तिरहितपुष्पश्रकरवद्विंद्किचतुष्टये तिष्ठन्ति तेषां संख्येयासं- 
ख्येययोजनन्गिसताराणां ग्रकीर्णेकसंज्ञेति समुदायेन प्रथमपरळलक्षणं ज्ञातव्यम्‌ । तत्र 
पूर्वापरद्क्षिणश्रेणित्रयविमानानि । तन्मध्ये विदिग्दयविमानानि च सौधमंसंवंधीनि 
भवन्ति, शेषविदिर्द्रयविमानानि च पुनरीशानसंबन्धीनि। अस्मात्पटळादुपरि जिनदृष्टमा- 
नेन संख्येयान्यसंख्येयानि योजनानि गत्वा तेनैव क्रमेण द्वितीयादिपटळानि भवन्ति । 
अयं च विशेषः--श्रेणीचतुष्टये पटले पटले प्रतिदिशमेकेकविमानं ह्रीयते यावत्पञ्नानुत्तर- 
पटले चतुर्दिक्ष्वेकैकविमानं तिष्ठति । एते सौधमौ दिविमानाञ्चतुरशीतिलक्षसप्तनवतिसहृ्र- 
त्रयोविज्ञतिप्रमिता अङ्कत्रिमसुचर्णमयजिनम्रहमण्डिता ज्ञातञ्या इति । 

अथ देवानामायुःप्रमाणं कथ्यते । भवनवासिषु जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कर्षेण 
पुनरसुरकुमारेषु सागरोपमम्‌, नागकुमारेषु पल्यत्रयं, सुपण साधंद्वयं, द्वीपकुमारे इयं, 
शेषकुलषटक सार्धपल्यमिति । व्यन्तरे जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कर्षेण पल्यमधिक- ` 
सिति । ज्योतिष्कदेवे जघन्येन पल्याष्टमविभागः, उत्कर्षेण चन्द्रे लक्षवषोधिक पल्यं, . 


विमानकी इंद्रक यह्‌ संज्ञा दे। उसकी चारों दिशाओंके भागमें जो प्रत्येक दिझामें सच 
द्वीप समुद्रोंक ऊपर असंख्यात योजन विस्तारके धारक पंक्तिरुपसे तिरेसठ ६३ बिमान 
हैं उनकी श्रेणीबद्ध संज्ञा हे। और जो विमान पंक्तिसे विना पुष्पोंके प्रकरके समान 
चारों विदिशाओंमें हैं उन संख्यात, असंख्यात योजन प्रमाण बिस्तारवाळे विमानोंकी प्रकी- 
णेक संज्ञा है। ऐसे समुदायसे प्रथम पटळका लक्षण जानना चाहिये । उन विमानों में 9 
जो पूर्वे, पश्चिम और दक्षिण इन तोन श्रेणियोंके विमान हैं वे, और इन तीनों दिशाओके | 
चीचमे जो दो विदिझाओंमें स्थित विमान हैं ये सब प्रथम सौधम स्वर संबंधी हैं। तथा | 
शेष दो विद्शाओंके विमान और उत्तर श्रेणीके विमान जो हैं वे ईशान स्वर्ग संबंधी इ या 
इस पटढके ऊपर भगवान्‌ के द्वारा देखे हुए प्रमाणके अनुसार संख्यात तथा असंख्यात | 
योजन जाकर इसी पूर्वोक्त क्रमसे द्वितीय, तृतीय, आदि पटल होते हैं। और विशेष यह 
है कि पटल पटळमें प्रत्येक दिशाको प्रत्येक श्रेणोमें एक एक विमान घटता है सो यहांतक 
घटता है कि पंचाचुत्तर पटछमें चारों दिशाओंमें एक एक ही विमान रद जाता हे। और 
ये सब सौधर्म स्वरं आदि संबंधी विमान चौरासी छाख सत्तानवे हजार तेईस ८४९७०२३ | 
संख्या प्रमाण हैं। और अकृत्रिम सुवर्णमय जिनचेत्याल्योंसे मंडित हैं ऐसे जानने चाहिये॥ . 


जघन्य आयु होता है और उत्कषसे असुरकुमारोमि एक सागर, नागकुमारोंमें तीन ' 
झुपर्णकुमारोंमें ढाई पल्य, दवीपकुमारोंमें दो पल्य और बाकी जो ६ भ्रकारके भवनवासी 
उनमें डेढ़ पल्य प्रमाण आयु हे । व्यन्तरोंमें दश a 

पक पस्यका जाला (लत 5 
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सूयं सहख्राधिकं पल्यं शेषय्योतिष्कदेवानामागमानुसारेणेति । अथ सौध्मेशानयो जैघ- 
न्येन साधिकपल्यं, उत्कर्षेण साधिकसागरोपमद्वयं. सानव्कुमारमाहेन्द्रयोः साधिकसाग- 
रोपमसप्तक, ब्रह्मत्रोत्तरयोः साधिकसागरोपमदशक, छान्तवकापिष्ठयोः साधिकानि 
चतुदेशसागरोपमानि, शुक्रमदाशुक्रयोः षोडश साधिकानि, शतारसहस्तरारयोरष्टादश 
साधिकानि, आनतप्राणतयो बिशतिरेव, आरणाच्युतयोद्वीबिशतिरिति । अतः परमच्यु- 
तादूध्व॑ कल्पातीतनवम्रेवेयकेषु द्वाविश तिसागरोपमप्रमाणादूध्वमेकैकसागरोपमे वर्धमाने 
सत्येकत्रिशत्सागरोपमान्यबसाननवग्रेवेयके भवन्ति । नवानुद्शिपटले द्वात्रिझत्‌ , पञ्चा- 
चुत्तरपटले त्रयखिरत्‌ उत्कृष्टायु:प्रमाणं ज्ञातव्यम्‌ । तदायुः सौधर्मादिषु स्वर्गेपु यदुत्कृ्ट 
तत्परस्मिन्‌ परस्मिन्‌ स्वर्गं सर्वार्थसिद्धि विहाय जघन्यं चेति। शेषं विशेषव्याख्यान 
त्रिहोकसारादौ वोद्धव्यम्‌ ॥ 


किञ्च आदिमध्यान्तसुक्त शुद्धवुद्धेकस्वभावे परमात्मनि सकळविभळकेव ळज्ञानलो चने- 
नाद्रा तरिम्बानोब शुद्धात्मादिपदाथो ळोक्यन्ते दृह्यते ज्ञायन्ते परिच्छिद्यन्ते यतस्तेन 


' ह; उत्कृष्टतासे चन्द्रमामें एक पल्य एक छाख वष और सूर्यमें एक पल्य एक हजार वर्षका 
आयु हे । रोष ज्योतिष्क देवोंका उत्कृष्ट आयु आगमके अनुसार जानना चाहिये । अज 
कल्पवासियोंमें जो सोधम तथा ईशान स्वगके देव हें उनके जघन्यतासे कुछ अधिक 
एक पल्य और उत्कृष्टतासे कुछ अधिक दो सागर प्रमाण आयु दै । सानत्कुमार तथा 
माहेन्द्र देवोंमें कुछ अधिक सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है । ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तरमें कुछ 

६ अधिक दरा सागर, ळांतव कापिष्टमें कुछ अधिक चौदह सागर, शुक्र मद्दागुक्रमे कुछ 
१ न्‌ अधिक सोलह सागर, शतार और सहस्त्रारमें किंचित्‌ अधिक अठारह सागर, आनत तथा 

' श्राणतमें पूरे बीस ही सागर, और आरण अच्युतमें बाईस २२ सागर प्रमाण आयु है । 
अब इसके अनंतर अच्युत स्वगेके ऊपर कल्पातीत जो जव भ्रेवेयक हैं उनमें प्रत्येक भेवे- 
 ' यक्कमें वाईस सागर प्रमाण आयुमें क्रमानुसार एक एक सागर बढ़ाये जानेपर अंतके 
नवें मरेवेयकमें इकतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु होता है। ९ अनुदिशोंके पटलमें 
बत्तीस सागर ओर पंचानुत्तर पटळमें तेतीत सागर जितना उत्कृष्ट आयुका प्रमाण जानना 
चाहिये। और जो आयु सोधम आदि स्वरगोमे उत्कृष्ट दै बह सकोर्थसिद्विके विना अन्य 
सव स्वर्गोमें आगे आगे जघन्य हे अर्थात्‌ जो सौधम ईशान स्वर्गमें उत्कृष्ट कुछ अधिक 
दो सागर प्रमाण आयु है वह सनत्कुमार माहेन्द्रमे जघन्य हे । इस क्रमसे सरवोर्थसिद्धिके 
. पहले पळे जघन्य आयु जानना | इसके अतिरिक्त जो अधिक व्याख्यान है सो त्रिडोकसार 
आदिमे से समझना चाहिये ॥ 


. ओर आदि मध्य तथा अन्तसे रहित, शुद्ध बुद्ध एक स्वभावका धारक जो परमात्मा है 
उसमें सकळ ( पूर्ण ) रूपसे बिमळ ( स्वच्छ ) जो केवलज्ञान नामक नेत्र दे इसके द्वारा 
दपं रो आनो चधा आले आलोरे 


> 


बृहदूद्रन्यसंप्रहः । 
०० एव निश्चयळोकस्तस्मित्रित्रयळोकाल्ये स्वकीयशुद्धपरमात्मनि अवढोकनं वा स 
श्वयळोक;। सण्णाओ य तिढेस्सा ईंदियविसयाय: य तिढेस्सा इंदियंविस अद्वरुद्दाणि । णाणं च दुप्पउत्त सोट्टो पाव- 
प्पदो होदि। १. -९-॥? इति गाथोदितिविभावपरिणासमायदि-कत्वा संमस्तशुभा गुभसंकल्पविकल्प- 
त्यागेन निजशुद्धात्मभावनोत्पज्ञपरमाह्ादेकपुख।सतरसास्वादाचु भवनेन च या भावना सेव 
निश्चयलोकानुप्रेक्षा । शेषा पुनव्यबहारेणेत्येवं संक्षेपेण लोकानुप्रेक्षाज्यास्यान समाप्तम्‌ ॥ 
अथ बोधिदुल्भानुप्रेक्षां कथयति | तथाहि एके न्ट्रिय वि कलेन्द्रियपञ्चे न्द्रियसज्ञिपर्याप्त - 
मघुष्यदेशकु डरूपेन्द्रियपढुत्व निग्यौध्य युष्कव रु द्धिखद्धम अवगप्रदणव  रणभ्रद्वान संयम विष - 
यसुखव्यावत्तनक्रोधादिकषायनिवत्तनेषु पर पर दुलभेषु कथं चित्काकतालीयकन्यायेन रूब्चे- 
ष्वपि तल्लब्धिरूपबोधेः कछमूतस्व शुद्धात्म तंवित्त्यात्मकनिमळघमंध्यानशुक्लध्यानरूपः परमस- 
साधिदुलभः। कस्मादिति ेत्त्रतिबन्धकमिध्यात्वविषयकषायनिदानन्धा दिविभावप रिणा- 
सानां प्रबळत्वादिति । तस्मात्स एव निरन्तरं भावनीयः । तद्वावनारहितानां पुनरपि संसारे 
पतनमिति । तथा चोक्तमू--"इत्यतिदुरूभरूपां बोधिं लब्ध्वा यदि प्रसादी स्यात्‌ । संसृति- 
भीमारण्ये. भ्रमति वराको नरः सुचिरम्‌ ।॥” पुनश्चोक्त मतुष्प्रभवदुल भत्वम्‌-“अशुभपरि- 


जाते हैं अर्थात्‌ देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, परिच्छिन्न किये जाते हैं, इस कारण वह निज् 
शुद्ध आत्मा ही निश्चयछोक दै अथवा उस निश्चयलोक नामके धारक निज शुद्ध पर- 
मात्मामें जो अवछोकन ( देखना ) है वह निश्वयढोक: हे । “संज्ञा, तोन. छेश्या, इंद्वियोंके 
बशीभूतपना, आत्त, रौद्र ध्यान तथा दुष्पयुक्त ज्ञान और मोह ये सब पापको देनेवाळे. 
होते हैं ।” इस गाथामें कहे हुए विभाव परिणामको आदि छेकर,संपूर्ण जो शुभ तथा अशुभ 
रूप संकल्प विकल्प हैं उनके त्यागसे और निजशुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न जो परम 
आह्वाद्रूप एक सुखरूपी असृतके आस्वादका अनुभव हे उससे जो भावना होती दै बही 
निश्चयसे ळोकानुप्रेक्षा दै । और इसके अतिरिक्त शेष जो पूर्वोक्त भावना है वह व्यवहारसे 
है। इस प्रकार संक्षेपसे ढोकाबुप्रेक्षाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ : 
अब बोधिदुरूभ अनुप्रेक्षाका कथन करते हैं, सो इस प्रकार हैं-एकेन्द्रिय, विकलेंद्रिय, 
पंचेन्द्रिय, संज्ञी पर्याप्त, मनुष्य, देश, कुछ, रूप, इंद्रियोमें पढुता, नीरोग, आयु, उत्तम ` 
बुद्धि, उत्तम घमंका सुनना, भ्रण करना, धारण करना, श्रद्धान करना, संयम, 'बिषयसु- 
खोसे रहित होना, क्रोध आदि कषायोंका दूर होना. ये जो पूर्वोक्त सब हैं, इनमें पूर्व पूव 
की अपेक्षा पर पर अथात्‌ एकेन्द्रियताकी अपेक्षा विकळेन्द्रियता आदि दुळेम हैं । यदि 
कथंचित्‌ काकताळीय न्यायसे इन सबको प्राप्ति होजाय तो भी इन सबकी आप्तिरूप जो 
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ज्ञान है उसमें फढभूत जो निजशुद्ध आत्माके ज्ञानस्वरूप निमेळ घमेध्यान तथा झक्ल | 


ध्यानरूप परमसमाघि हे वह दुलंभ है । परमसमाषि दुभ क्‍यों हे ऐसी शंक 
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णामबहुलता छोकस्य विपुलता महामहती । योनिविपुलता च कुरुते सुदुर्लभां मानुषीं 
योनिम्‌ । १ ” बोधिसमाधिलक्षणं कथ्यते-सम्यग्दशंनज्ञानचा रित्राणामग्राप्प्रापणं वोधि 
्तेषामेव निर्विघ्नेन भवान्तरप्रापणं समाधिरिति । एवं संक्षेपेण दुळभानुप्रक्ष| समाप्ता । 


अथ धर्माुपरेक्षां कथयति | तद्यया-संसारे पतन्तं जीवसुद्धृत्य नागेन्द्रनरेन्द्रदेवेन्द्रादि- 

चन्ये अव्याबाधानन्तसुखाद्यनन्तगुणळक्षणे मोक्षपदे धरतीति घर्मः । तस्य च भेदाः 
कथ्यते-अहिसालक्षणः सागारानगारळक्षणो वा उत्तमक्षमादिलक्षणो वा निश्चयव्यव- 
हाररत्रत्रयात्मको वा सुद्धात्मसं वित्त्यात्मकमोइक्षोभरहितात्मपरिणामो वा धमः । अस्य 
धर्मेस्याळाभेऽतीतानन्तकाछे “णिच्चिदरघाउसत्तय तरुदस वियळेंदियोसु छञ्चेव । सुरणि- 
रयतिरियचडरो चउदस मणुयेसु सदसहस्सा । १।” इति गाथाकथितचतुरज्ञीतियोनि- 


जो विभाव परिणाम हैं उनकी जीवके प्रबळता है इसलिये परम समाधिका होना दुळेभ 


है । इस कारण उस परम समाधिकी दुलेभताकी ही निरंतर भावना करनी चाहिये । क्योंकि, 
जो जीव उसकी भावना नहीं करते उनका फिर भी संसार में पतन होता हे । सो ही कहा हे- 
कि “जो मनुष्य अत्यन्त दुळभरूप बोधिको प्राप्त होकर, प्रमादी होता है वह वराक ( दोन- 
जीव ) संसाररूपी भयंकर बनमें चिरकाळ तक भ्रमण करता है। १।” और पुनः मनुष्य- 
अवको दुल्भताके विषयमें कहा हे-“अशुभ परिणामोंकी अधिकता, संसारकी विशालता, 
ओर बड़ी बड़ी योनियोंकी अधिकता ये सब मनुष्ययोनिको दुर्छम करती हैं; अर्थात्‌ जीबोंके 
अशुभ परिणाम बहुत हैं, तीनों छोकोंमें उनके लिये स्थान बहुत हैं. और उत्पन्न होनेको 
योनियां भी अधिक हैं, अतः मनुष्यभवका प्राप्त होना दुम हे । अब बोधि और समाधिका 
खक्षण कहते हैं। पहले नहों मिळे हुए जो सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र हैं 
इनका जो मिळना है वह तो बोधि कहलाती हे और उन्हीं सस्यग्दर्शनादिकोंको निर्विघ्नता 
पूवक जो अन्य भवमें साथ छे जाना सो समाधि दै । ऐसे संक्षेपक्षे दुलूभ अलुप्रेक्षाका 
कथन समाप्त किया ॥ 


का अब घर्मानुप्रे्षाका कथन करते हैं। बह इस प्रकार हे-संसारमें गिरते हुए जीवको 
उठाकर जो घरणेन्द्र, चक्रवत्तीं, देव, इन्द्र आदिकोंके पूज्य पदमें अथवा बाधारहित अनंत 
डी सुख आदि अनंत गुणोंरूप छक्षणका धारक जो मोक्षपद हे उसमें धरता हे बह घर्म हे । 
अब उस घसंके भेद कहे जाते हैं-अहिंसारूप छक्षणका धारक धर्म दै, गुइस्थ और मुनि 

इन दो भेदोंवाळा घमं दै, अथवा उत्तम क्षमा आदि ढक्षणवाळा दश प्रकारका घर्म हे अथवा 
निश्चय ओर व्यवद्दाररूप रत्नत्रयस्वरूप घमं हे, अथवा शुद्ध आत्माके ज्ञानस्वरूप जो मोह 
. तया झोभरहित आत्माका परिणाम हे उसरूप धमं है। इस धमकी प्राप्ति न होनेसे 


चनस्पतिमें ७ डाल, एथ्वीकाय tha क यमे (काल, जककायुमे 9 काल, तेज़काममें निल व्लायुका- 


अतीत (गये -हुए ) अनंत काछमें “नित्यनिगोद्‌ वनस्पतिमें ७ ढाख, इतर निगोद 


७; 


बृहदूद्र्व्यसंप्रहः | १३१ 


लक्षेषु मध्ये परमस्वास्थ्यभावनोतपन्ननिव्याकुछपारमार्थिकसुखविलक्षणानि पश्चेन्द्रियसु- 
खाभिळाषजनितन्याकुढत्वोत्पादकानि दुःखानि सहमानः सन्‌ ्रमितोऽयं जीवो यदा पुनरे- 
वंशुणवि शिष्टस्य घर्मस्य लाभो भवति तदा राजाधिराजाद्धंमाण्डळिकमहामाण्डलिकचळदेव- 
वासुदेवकामदेवसकलचक्व चिंदेवेन््रगणधरदेबतीथ॑करपरमदेबभ्रथमकल्याणत्रयपरन्तं वि- 
विघाभ्युदयसुखं प्राप्य पश्चाद भेद्रत्रत्रयभाबनाबलेनाश्षयानन्तसुखादिगुणासपद म्प द॑ 
सिद्धपदं च लभते तेन कारणेन धम. एव परमरसरसायनं निघिनिधानं कल्पवृक्षः काम- 
घेनुश्चिन्वामणिरिति । किं बहुना, ये जिनेश्वरप्रणीतं धर्म प्राप्य हढमतयो जातास्त एव 
घन्याः । तथा चोक्तम्‌--“घन्या ये प्रतिबुद्धा धर्मे खलु जिनवरेः समुपदिष्टे । ये प्रतिपन्ना 
धर्म स्वभावनोपस्थितमनीषाः । १ ।” इति संक्षेपेण धर्माुप्रेक्षा समाप्ता ॥ 


इत्युक्तलक्षणा अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वा शु चित्वास्रवसंवरनिजेराडोकबो घिदुछँभ- 
०७ (1 ढ् 
धमतत्त्वानुचिन्तनसंज्ञा निरास्रवशुद्धात्मतत््वपरिणतिरूपस्थ संवरस्य कारणभूता द्वाद- 
शानुप्रक्षाः समाप्ताः ॥ 


- चमें ७ ढाख, प्रत्येक बनस्पतिमें १० ढाख, बे इन्द्री, ते इन्द्री और चौ इन्द्री इनमें दो दो | 


लाख देव, नारकी और तियंच इन तौनोंमें चार चार छाख तथा भनुष्योंमें चौद लाख 
योनि हैं। १ । इस गाथामें कही हुई चौरासी ढाख योनियोंमें परम स्वास्थ्यकी भावनासे 
उत्पन्न, व्याकुछतारहित ऐसे पारमार्थिक सुखसे विलक्षण ( भिन्न ) और पांचों इन्द्रियोंके 
सुखोंकी अभिलाषा ( वांछा )से उत्पन्न, व्याकुढताको पैदा करनेवाले ऐसे जो दुःख हैं 
उनको सहते हुए इस जीवने परिश्रमण किया । जब इस जीवको पूर्वोक्त प्रकारके घर्मकी 
आनि होती दै तब राजाधिराज, महाराज, अर्घमंडळेश्वर, महामंडलेश्वर, बलदेव, नारायण, 
कामदेव, चक्रवत्तीं, देव, इन्द्र गुणधर देव, तीर्थकर परम देवके पदों तथा तीथंकरोंके 
गर्भ, जन्म तथा तप कल्याणकों पर्यन्तके जो अनेक प्रकारके अभ्युदय सुख हैं उन सुखोंको 
प्राप्त होकर, तदनन्तर अभेद रल्ञत्रयकी भावनाके बढ्से अक्षय ओर अनंत शुणोंका स्थान 


जो अरहंत पद है उसको और सिद्ध पदको प्राप्त होता है। इस कारण धर्म ही परम 


रसका रसायन है, घमं हो निधियोका निधान ( भंडार ) है, धम हो कल्पवृक्ष हे, धर्म ही 
कामघेनु गाय है और घमं ही चिंतामणि रन्न दै । विशेष क्या कहें, जो जिनेश्वरके कहे 
हुए धर्मको प्राप्त होकर, दढ बुद्धिके घारक ( सम्यरद्ृष्टी ) हुए हैं वे ही धन्य हैं। सोही 


कहा हे-“जिन्होने जिनवरसे उपदिष्ट घमंको जाना है और आत्मज्ञानमें तत्पर बुद्धिके | 
धारक जिन्होंने उस घमंको ग्रहण किया दै वे सब धन्य हें । १।? इस प्रकार संक्षेपसे | 


Sx 
~ 


धर्मानुप्रेक्षा समाप्त हुई |... . | 
चित्व, अ सबिर; "खोक 


धर 2६% Sef 
RT UE IAS oF डर 


५000१९७६०४” “५ 0७३ 4 
820 NN ०77 
‘nN CR 
र. RT NANT ०1१० 


१३२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनश्ञाख्रमाढायाम्‌ 


च अथ परीषहजय; कथ्यते- क्षुत्पिपासाझ्षीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिखीचयपैनिषद्याश - 

; य्याक्रोशबधयाचनाढाभरोगतृणस्पशंमढसत्कार पुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादर्शनानीति दविंशति- 
परीषद्दा विज्ञयाः । तेषां क्षुधादिवेदनानां तीत्रोदयेडपि सुखदुःखजीवितमरणलाभाळाभः- 
निन्दाप्रशंसादिसमतारूपपरमसामायिकेन नवतरशुभाशुभकमंसंवरणचिरन्तनशुसाझुभ- 
कम निज रणसमर्थनाय॑ निजपरमात्मभावनासंजातनिविका रमित्यानन्दलक्षणसुंखासत्तसं वि - 
तेरचळनं ख परीषद्दजय इति ॥ 


अथ चारित्रं कथयति । शुद्धोपयोगलक्षण निश्च यरन्नत्रयप रिणते स्वरझुद्धात्मस्व रूपे चरण- 

सवस्थानं चारित्रमू। तञ्च तारतम्यभेदेन पञ्चविधम्‌ । तथाहि - सर्वे जीवाः केबळज्ञानमया 

इति भावनारूपेण समतालक्षणं समायिकम्‌ । अथवा परमस्वास्थ्यबळेन युगपत्समस्त- 

शु भाझुभसक्ुल्पविकल्पत्यागरूपसमाधिलटक्षणं वा, निर्विकारस्वसंवित्तिवलेन रागद्वेषपरिहा- 

ररूपं बा, स्वशुद्धात्मानुभूतिवळेनात्तरोद्रपरित्यागरूपं वा. समस्तसुखदु.खादिमध्यस्थरूपं 

र चेति। अथ छेदोपस्थापनं कथयति--यदा युगपत्समस्तविकल्पत्यामरूपे परमसामायिके 
1 स्थातुमशक्तोऽयं जीवस्तदा समस्तहिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिप्रहेश्यो विरतित्रेतमित्यनेन पद्मप्र- 


( विचार )रूप है नाम जिनका ऐसी ओर आख्रबरहित -शुद्ध आत्मत त्वकी परिणतिरूप 
जो संवर है उसकी कारणरूप ऐसी बारद्द अनुप्रेक्षा ( भावना ) समाप्त हुई ॥ 


अब परीषद्दोंका जय (जीतना) जो है उसका कभन करते हैं-क्षुधा १ प्यास २ शीत ३ 
उष्ण (गर्मी ) ४ दंश माक ५ नग्नता ६ अरति ७ खी ८ चर्या ( गमन) ९ निषद्या 
८ वस्ती ) १० शय्या ११ आक्रोश ( कडु वचन ) १२ वध ( मारण ) १३ याचना 

१४ अछाभ १५ रोग १६ तृष्णस्पशे १७ मळ १८ सक्कारपुरस्कार्‌ १९ प्रज्ञा -२० 
अज्ञान, २१ ओर अद्शंन २२ ये बाईस परीषह जानने चाहिये । इन क्षुधा तृषा 
ओ आदि वेदनाओंके तीब्र उदय होनेपर भी सुख दुःख, जीवन मरण, छाभ अळाभ, निंदां 
_ अशंसा आदिमें समानतारूप जो नवीन शुभ तथा अशुभ कर्मोको रोकनेमें और पुराने 
“० शुभ अशुभ कर्मोके निजेरण करनेमें समर्थ ऐसा परम सामायिक है उस करके निज 
परमात्माको भावनासे उत्पन्न विकाररहित नित्यानंदरूप ढक्षणका धारक जो सुखामृत है 
उसके ज्ञानसे जो नहीं चढना सो परीषद्दजय है ॥ - 


अब चरित्रका निरूपण करते हैं। शुद्ध उपयोग स्वरूप जो निश्चय रल्लत्रय उसमें परि: 
णत जो आत्मरूप उसमें जो चरण कहिये स्थित होना सो चारित्र है| वह तारतम्य भेदसे 
_ पांच प्रकारका है । सोही दिखाते हैं-सब जीव केबेळज्ञानमय हैं ऐसी भावनारूपसे जो 
ओ- समताढक्षण परिणामका करना सो सामायिक है। अथवा परम स्वार्थ्यके बसे एक द्दी 


oe ७ 


पल धन ओर अहम संकल्प लज लाना) दे वद 
सामायिक हे | अथवा. विकाररहित आत्मक्षानके बढ्यै जो राग 


दृहूदूद्रन्यसंग्रहः । - १३३ 


कारविकह्पभेदेन ब्रतच्छेदेन रागादिबिकल्परूपसावद्ेभ्यो नित्य निजशुद्धात्मन्यात्मान- 
सुपस्थापयतीति छेदोपस्थापनम्‌ ।- अथवा छेदे प्रतखण्डे सति निविकारसंवित्तिरूपनिश्व- 
यप्रायश्चित्तेन तत्साथक्रहिरङ्गव्यवहारभ्रायश्चित्तेन चा स्वात्मन्युपस्थापनं छेदोपस्थापन- 
` सिति । अथ परिहारविशुद्धि कथयति--“तीसं वासा जम्मे वासपुहत्त॑ च तित्यय- 
रमूळे । पञ्चकखाणं पढिदो ` संञ्झूण दुगाउ अ विह्दारो । १ ।” इति गाथाकथित- 
मेण सिथ्यात्वरागादिविकल्पमलानां प्रत्याख्यानेन परिहारेण विदेषेण स्वात्मनः अद्धि- 
नमल्यं परिहारबिशुद्धिश्वारित्रमिति | अथ सूक्ष्मसाम्परायचारित्रं कथयति | सूक्ष्मातीन्द्रि- 
यनिजशुद्धात्मसं वित्तिबळेन सूक्ष्मढो भाभिधानसाम्परायस्य कषायस्य: यत्र निरवशेषोपश- 
मन क्षपण वा तत्सूक्ष्मसाम्परायचारित्रमिति । अथ यथाख्यातचारित्रं कथयति--यथा 
सहदजशुद्धस्वभावत्वेन निष्कम्पत्वेन निष्कषायमात्मस्वरूपं तथैवाख्यातं कथितं यथाख्या- 
तचारित्रमिति ॥ 


और ट्रेषका परिहार ( त्याग ) दै उसरूप सामायिक है। अथवा शुद्ध आत्माके अनुभवके 
बंळसे आत्तं तथा रोद्र ध्यानका त्याग करने स्वरूप सामायिक हे । अथवा समस्त सुख 
तथा दुःखोंमें जो मध्यस्थ रहना तद्रूप सामायिक है । अब छेदोपस्थापन नामक चारित्रके 
द्वितीय भेदका वणन करते हैँ--जब एकही समयमें संपूण विकल्पांके त्यागरूप परम सामा- 
यिकमें स्थित दोनेको यद जीव असमथ होता है तब “समस्त हिंसा, अनत ( असत्य ), 
स्तेय ( चोरी ), अन्रह्म तथा परिग्रह इन पांचोंसे जो विरति (रहितता) सो अत हे ।” इस 
कथनके अनुसार विकल्प मेदसे; पांच प्रकारके ब्रतोंका छेदन होनेपर जो राग आदि विक- र 
ल्परूप साबद्योंसे जीवको छुड़ाकर निज शुद्ध आत्मामें उपस्थापन करे सो छेदोपस्थापन है... 
अथवा छेद अर्थात्‌ ्रतका खंडन (भंग बा नाश) दोनेपर निर्विकार निज आत्माके ज्ञाहप 
निश्चय प्रायश्चित्तके बळसे अथवा व्यवहार प्रायश्चित्त जो निज आत्मामें स्थितिका होना 
सो छेदोपस्थापन है । अब परिहारविशुद्धिका कथन करते हैं “जो जन्ससे ३० वष 
तककी अवस्थाको सुखमें व्यतीत करके वर्षप्रथक्त्व ( ८ वर्षे ) पर्यन्त तीथकरके चर्‌णांमें 
प्रत्याख्यानको पढ़कर तीनों संभ्याकाडोंको छोड़कर प्रतिदिन दो कोश गमन करता हे, 
उस सुनिके परिद्दारविश्रृद्धि संयम होता है ॥ १॥? विर. 


इस गाथामेँ कहे हुए क्रमानुसार मिथ्यात्व, राग इत्यादिक जो विकल्प-मळ हैं उनका 
प्रत्याख्यान ( परिद्दार अथवा त्याग ) करके अधिकताके साथ जो आत्माकी शुद्धि अथ 


१३४ श्रोमदू राजचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


इदानीं सामायिकादिचारित्रपञ्धकस्य गुणस्थानस्वामित्वं कथयति । प्रमत्ताप्रमत्तापू्चा नि- 
वृत्तिसज्ञगुणस्थानचतुष्टये सामायिकचारित्रं भवति छेदोपस्थापनञ्, परिहार्‌विशुद्भिस्तु 
प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानद्वये, सूद्मसांपरायचारित्रं पुनरेकस्मिन्नेव सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने, 
यथास्यातचा रित्रमुपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगिजिनायोगिजिनामिधान गुणस्थानचतुष्टये 
भबतीति । अथ संयमध्रतिपक्षं कथयति-संयमासंयमसंज्ञं दाशनिकाद्येकादराभेदभिन्नं 
देशचारित्रमेकस्मिन्नेन पञ्चमगुणस्थाने ज्ञातव्यम्‌ । असंयमस्तु मिथ्यादृष्टिसासादनमि- 
आाविरतसम्यग्दष्टिसंज्ञगुणस्थान चतुष्टये भवति, इति चारित्रव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 
एवं ब्रतसमितिगुप्तिधमंद्वादशानुप्रेश्वापरीषहजयचा रिणात्रां भावसंबरकारणभूतानां यदू- 
व्याख्यानं कृतं, तत्र निश्चयरल्नत्रयसाधकः्यवहाररत्नत्रयरूपस्य झुभोपयोगस्य प्रतिपादकानि 
यानि वाक्यानि तानि पापास्रवसंवरणानि ज्ञातव्यानि | यानि तु व्यवहाररन्नत्रयसा- 
ध्यस्य शुद्धोपयोगलक्षण निञ्चयर्नत्रयस्य प्रतिपादकानि तानि पुण्यपापद्ठयसंबरकारणानि 
अवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । अत्राह सोमनामराज श्रेष्ठी । भगबन्नेतेषु त्रतादिसंबरकारणेषु मध्ये 


निष्कंप सहजशुद्ध स्वभावसे कषायरहित आस्माका स्वरूप हे वैसा ही आख्यात अथात्‌ 
कहा गया हो सो यथाख्यात चारित्र हे | 
FN / अब सामायिक आदि जो पांच चारित्र हैं उनके गुणम्थानोंके स्वामित्वका अर्थात्‌ किस २ 
oy) गुणस्थानमें कोन कोन सा चारित्र होता हे इस बिषयक कथन करते हैं । प्रमत्त ६ अप्र- 
सत्त ७ अपूबेकरण ८ ओर अनिवृत्तिकरण ९ नामक जो चार शुणस्थान हैं इनमें सामा- 
ह । यिक ओर छेदोपस्थापन ये दो चारित्र होते हें । और परिहारविशुद्धि नामक चारित्र तो 
ह अमत्त तथा अप्रमत्त इन दो गुणस्थानोंमें हो होता दे, और सूक्ष्मसांपराय चारित्र भी एक 


A | ही सूकष्मसांपराय नामक दशम शुणस्थानमें होता दे, तथा यथाख्यात चारित्र जो है जड 
ञ् डपांत कषाय ११, क्षोणकषाय १२, सयोगिजिन १९, और अयोजिन १४ .नामोंके 
ह. धारक जो चार गुणस्थान हैं उनमें होता हे । अब संयमे प्रतिपक्षी जो संयमासंयम और 


असंयम हैं वे किस किस गुणस्थानमें होते हैं यह वर्णन करते हें । दार्शनिक आदि एकादश 
अतिमारूप एकादश भेदोंसे भेदको प्राप्त हुआ जो संयमासंयम नामक देशचारित्र हे वह 
एक पंचम गुणस्थानमें ही जानना चाहिये । और असंयम जो दे वह तो मिथ्यादृष्टी १, 
सासादन २, मिश्र ३ और अविरत सम्यर्दृष्टी ४ नामक चार गुणस्थानोंमें होता है । 
ऐसे चारित्रका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ | 


क इस पूर्वोक्त प्रकारसे भावसंवरके कारणभूत व्रत, समिति, गुप्ति, घम, द्वादेशानुप्रेक्षा, 
ओ- परीषहजय ओर चारित्र इन सबका जो व्याख्यान किया, उप्त व्याख्यानमें निञ्चयरत्न- 

` चयको साधनेवाला जो व्यवहार रत्नत्रयरूप शुभोपयोग हे उसका निरूपण करनेवाले जो 
वाक्य हैं वे तो पापाखवके संबरमें कारण जानने चाहिये । ओर जो व्यवहार, रत्रत्रयसे 


जो 
टु योग्य झुद्धोपयोग htha Tripathi Coll is tion. “ote y Siddhanta 6 angotri Gy an Kosha i 
योग्य झुद्धोपयोग ढक्षण निश्चयरक्षत्रयके प्रतिपादक वाक्य हैं वे? पुण्य तथा 


दृद्ददूद्रन्यस ग्रहः । १३५ 


संवराबुप्रेक्षेव सारभूता, सा चैव संबर करिष्यति प्रपव्चेने 
त्रिणुप्तिटक्षुणनि्विकल्पसमाधिस्थानां यतीनां तथै ba ताः 
सं बरप्रतिपक्षभूतो मोहो विजूम्मते तेन कारणेन त्रतादिविस्तरं कथयन्त्याचायौः ॥३५॥ 
“असिदिसद्‌ किरियाणं अक्तिरियाणं तु होइ चुलसोदी । सत्तट्टी अण्णाणी वेणइया हुंति 
वत्तीसं। १। जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो हुंति। अपरिणदुच्छिण्णेसु अ 
बंधो ठिदिकारणं णस्थि | २।” एवं संवरतस्वब्याख्याने सूत्रद्वयेन तृतीयं स्थलं गतम्‌ ॥ 
अथ सम्यग्दृष्टिजीवस्य संवरपूबक निजेरातत्त्वं कथयति, 
जह कालेण तवेण य थुत्तरसं कम्मऽग्गलं जेण । ` 
भावेण सडदि णेया तस्सडणं चेदि णिजरा दुविहा ॥ ३६ ॥ 


व्याख्या । 'णेया' इत्यादिव्याख्यानं क्रियते-“णेया” ज्ञातव्या | का ? “णिज्जरा? भावः 


पाप इन दोनों आख्रवोंके संवरके कारण होते हैं यह समझना चाहिये। यहां सोम नामक 
. राजसेठ कहता हे कि हे भगवान्‌! ये जो पूर्वोक्त त्र, समिति आदिक संबरके कारण हैं 
इनमें संवरानुप्रेक्षा जो है सो ही सारभूत है ओर बही इस जीवके आस्रवका संचर कर 
देगी फिर आपने जो विशेष प्रपंच ( अधिक विस्तारसे कथन ) किया है, इससे क्या प्रयो- 
जन है ? इस प्रश्‍न का उत्तर भगवान्‌ नेमिचंद्र स्वामी देते हैं कि-मन वचन तथा काय इन 
तीनोंकी गुप्तिस्वरूप जो निर्विकल्प समाधि ( ध्यान ) है उसमें स्थित जो मुनि हैं उनके 
तो उस गुप्तिसे ही पूर्ति अर्थात्‌. संवर हो जाता है और उसमें असमथ जो जीव हैं उनके 
नाना प्रकारसे संवरका प्रतिपक्षीभूत मोह उत्पन्न होता है इस कारण आचाय व्रत 
आदिका कथन करते हैं ॥ ३५ ॥ क्रियावादियोंके एकसो अस्सी १८०, अक्रियावादियोंके 
चरैरासी ८४, अज्ञानियोंके सडसठ ६७ और वैनयिकोके बत्तीस ३२, ऐसे कुछ मिलाकर 
तीनसौ :तिरेसठ भेद पाखंडियोंके हैं । १। योगसे प्रति और प्रदेश बंध होते हैं, कषा- 
योंसे स्थिति तथा अनुभाग बंध होता हे और जिसके कषायस्थान उद्यरूप नही हैं तथा 
क्षीण दोगये हैं ऐसे उपशांतकषाय व क्षीणकषाय और सयोगकेवली हैं उनमें तत्काळ बंध 
स्थितिका कारण नहीं हे। २। इस प्रकार संवर तबके व्याख्यानमें दो सूत्रोंद्रारा तृतीय 
स्थळ समाप्त हुआ । 
अब सम्यरदृष्टी जीव संर पूर्वक निंजेरा होती है इस कारण निजंरा तत्वका कथन . 
करते हैं । Fe 
गाथामावार्थः--जिस आत्माके परिगामरूप आवसे कस्मंरूपी पुद्ूछ फळ देकर नष्ट 
होते हैं बह तो भावनिजेरा है और सविपाक निजराकी अपेक्षासे यथाकाळ अथात्‌ 
छब्धिरूप काढसे तथा अविपाक निजंराको अपेक्षासे तपसे जो क्रूप | 


होना दत्यनिजरा । ९ हे Li 
होना है लो इनिजण |! i ३६ i n. Dig 


_ १३६ श्रीमदू राजचन्द्रजैनशाञ्जमालायाम्‌ 


निजेरा । सा का ? निर्षिकारपरमचैतन्यचित्रमत्कारानुभूतिसज्ञातसहजानन्दस्व भावसुखा- 
सृतरसास्वादरूपो भाव इत्यध्याहारः । “जेण भावेण” येन भावेन जोवपरिणामेन । किं 
भवति “सडदि” विशीयते पतति गछति विनश्यति । कि कटे “कम्म पुरळ” कर्पारिविध्वं- 
सकस्वकीयशुद्धात्मनो बिळक्षणं कमं पुद्रङद्रव्यं । कथंभूतं “मुत्तरसं” स्वोदयकालं प्राप्य 
सांसारिकसुखदुःखरूपेण सुक्तरसं दत्तफलं । केन कारणभूतेन गलति "जह काळेण” स्घका- 
लपच्यमानाम्रफडवस्सविपाकनिजरापेक्षया, अभ्यन्तरे; निजशुद्धात्मसंवित्तिपरिणामस्य 
बहिरङ्गसहकारिकारणभूतेन काळळब्धिसंज्ञेन यथाकालेन, न केवलं यथाकालेन “तवेण” 
अकाळपच्यमानानामाञ्रादिफलवद्बिपाकनिजेरापेक्षया अभ्यन्तरेण समस्त परद्रव्येचछा- 
निरोधल्क्षणेन बहिरङ्गेणान्तस्तत्त्वसंवित्तिसाधकसं भूतेनानना दिट्ठादशविधेन तपसा चेति 
“तस्स” कम्मेणो गळनं यच्च खा द्रव्यनिजेरा । ननु पूवं यदुक्तं 'सडदि' तेनैव द्रव्यनि- 
जरा ढब्घा पुनरपि सडनं किमर्थ भणितम्‌ ? तत्रोत्तरं-तेन सडदिशब्देन निमळात्मा- 
उुभूतिम्रहणभावनि्जेराभिधानपरिणामस्य सामथ्येमुक्त न च द्रव्यनिजेरेति । “इदि” 
इति द्रव्यभावरूपेण निर्जरा द्विविधा भवति ॥ 


व्याख्या्थः--"णेया इत्यादि सूत्रका व्याख्यान करते हैं । “णेया” जानना चाहिये 
किसको '“णञ्जरा” भावनिजेराको । वह क्या है ? कि विकारोंसे रहित और परम चैतन्य 
रूप जो चित्‌ चमत्कार हे उसके अनुभवसे उत्पन्न जो सहज आनंद स्वभाव सुखासृतके 
आस्वादरूप भाव है उसरूप है । यहाँपर भाव शब्दका अध्याहार ( विवक्षासे ग्रहण ) 
किया गया दै । “जेण भाषेण” जिस जीषके परिणारूप भावसे क्या होता है कि 
[ “स॒र्डाद!? जीणे होता है, गिरता दै, गढता हे अथवा नाशको प्राप्त होता हे । कौन कत्ता ! 
| “कृम्मपुग्गछे” कमरूपी शत्रुओंका नाश करनेबाला जो निज शुद्ध आत्मा उससे विळ- 
क्षण कमरूपी पुद्ठळ द्रव्य, केसा होके"'भ्रुत्तर सं” अपने उद्यकाळको प्राप्त होके संसार 

संबंधी सुख तथा दुःखरूपसे भुक्तरस अथोत्‌ दिया हे रस जिसने ऐसा होकर, किसे कार- | 

णसे गळता है १ “जह कालेण?* अपने समयमे पकते हुए आम्रके फडके समान तो सचिपाक | 

निर्जेराकी अपेक्षासे, और अन्तरंगमें निज शुद्ध आत्माके ज्ञानरूप परिणाम बहिरंग सह- 

कारी कारणभूत जो काळळड्धि है उस नामके धारक यथाकाळसे, और केवळ यथाकाळसे 


i हो नहीं किंतु “तबेण य!” विना समय पकते हुये आम्र आदि फछोंके समान अविपाक 
_ निजेराकी अपेक्षासे, तथा समस्त परद्रव्योंमें इच्छाके रोकनेरूप अभ्यन्तर तपसे और अन्त- 


स्त्व (आत्मरूपत्ब)के ज्ञानको साधनेवाळे अनशन ( उपवास ) आदि द्वादश प्रकारके: 
बहिरंग तपसे “तस्सडणं” उस कर्मका जो गलना सो द्रव्यनिजरा दै | शंक्रा-आपने जो 
पहले 'सडदि? ऐसा कहा दै उसीसे द्रव्यनिजरा प्रास हो गई फिर 'सडन' इस शब्दका 
कथन क्यों किया ? इसका समाधान यह हे कि पहले जो 'सडदि? शब्द कहा गया है 
_ उससे निमेळ आत्माके अनुभवको ग्रहण करनेरूप जो भावनिजरा नामक परिणाम है... * 
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'इृह्ददूद्रव्यसंप्रहः । १३७ 


.. अत्राह शिष्यः-सविपाकनिर्जरा नरकादिगतिष्वज्ञानिनामपि दृश्यते संज्ञानिनामेवेति 
नियमो: नॉस्ति । तत्रोत्तर--अन्नेव मोक्षकारणं या संवरपूर्विका निर्जरा सैव माहा । या 
पुनरज्ञानिनौ निजेरा सा गजस्नानवज्निष्फला । यतः स्तोदः कमे निर्जरयति बहुतरं बध्नाति 
तेन कारणेन सा न ग्राह्या । या तु सरागसदूद्दष्टीनां निजेरा सा यद्यप्यशुभकर्मविनाशं करोति 
तथापि संसारस्थिति स्तोकां कुरुते । तद्भवे तीथकरम्रकृत्यादिविशिष्टपुण्यवन्धकारणं भवति 
पारम्पर्यण मुक्तिकारणं चेति । बीतरागसदूदृष्टीनाँ पुनः पुण्यपापद्यविनाशे तद्भवेऽपि 
मुक्तिकारणमिति । उक्त च श्रीकुन्दकुन्दाचायदेवेः “जं अण्णाणी कम्म खवेदि भवसद- 
सहस्सकोडीहिं । तं णाणी तिहि गुत्तो खवेदि उस्सासमित्तेण । १ ।” कश्चिदाइ-सद्द- 
दीनां वीतरागविशेषणं किमर्थं रागादयो हेया मदीया न भवन्तीति भेदविज्ञाने जाते सति 

` रागानुभवेऽपि ज्ञानमात्रेण मोक्षो भवतीति । तत्र परिहारः । अन्धकारे पुरुषद्वयम्‌ एकः 
प्रदीपहस्त स्तिष्ठति, अन्यः पुनरेकः प्रदीपरहितस्तिष्ठति । स च कूपे पतनं सपोदिक बा न 
जानाति तस्य बिनारो दोषो नास्ति । यस्तु भरदीपहस्तस्तस्य कूपपतनादिविनाशे प्रदीपफळं 
नास्ति । यस्तु कूपपतनादिकं त्यजति तस्य प्रदीपफलमस्ति । तथा कोऽपि रागादयो 
हेया मदीया न भवन्तीति भेदचिज्ञानं न जानाति स कमंणा बध्यते तावत्‌, अन्यः कोऽपि 
रागादिभेदविज्ञाने जातेऽपि यावतांशेन रागाद्किमतुभवति ताबतांशेन सोऽपि बध्यत 


उसका सामथ्यं कहा गया और द्रव्यनिजेराका कथन नहीं किया गया दि 7 नहीं किया गया। “इदि? इस- 
प्रकार द्रव्य और भावरूपसे दो प्रकारको निर्जरा जाननी चाहिये ॥ | 
यहां शिष्य कद्दता है कि जो सविपाक निजेरा है वह तो नरक आदि गतियों में 
अज्ञानियोके भी होती हुई देख पड़ती हे । इसलिये सम्यगूज्ञानियोंके सविपाक निर्जरा 
होती है यह नियम नहीं है ! इस विषयमें उत्तर यह है कि यहांपर जो संवर पूवक 
निज्रा है उसीको ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि, वही मोक्षका कारण है । और जो 
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१३८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशाखमाळायाम्‌ 


एव, तस्यापि रागादिभेदविज्ञानफलं नास्ति । यस्तु रागादिभेद विज्ञाने जाते सति रागादिकं 
त्यजति तस्य अेदविज्ञानफढमस्तीति ज्ञातव्यम्‌ । तथा चोक्त -“चक्खुस्स दँसणस्स य 
सारो सप्पादिदोसपरिहारो । चक्खू होदि णिरत्थं तटठूण विळे पडंतस्स” ॥ ३६ ॥ 
एवं निजराव्याख्याने सूत्रणेकेन चतुथस्थछं गतम्‌ ॥ 


अथ मोक्षतत्त्वमावेद्यति,-- 
व्वस्स कम्मणो जो खयहेदू अप्पणो हु परिणामों । 
णेयो स भावश्नक्खो दव्वविमुक्‍्खो य कम्प्रपुहभावों ॥ ३७॥ 
व्याख्या । यद्यपि सामान्येन निरवरोषनिराकृतकमंमलकलङ्कस्याझरीरस्यात्मन आत्य- 


कथन करता है कि जो सम्यरदृष्टी हैं उनके चीतराग विशेषण किस लिये लगाया गया 
है ! क्योंकि राग आदिक हेय ( त्याज्य ) हैं, ये मेरे नहीं हैं, ऐसा भेदविज्ञान उत्पन्न 
होनेपर वह रागका अनुभव करे तो भी उसके ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष हो जाता दे । इस 
झंकाका खंडन यह है कि, अन्धकारमें दो पुरुष हैं, एक हाथमें दीपक लिये हुए है और 
दूसरा विना दीपकके हे । वह दीपकरहित पुरुष न तो कूपके पतनको जानता हे और 
न सपं आदिको जानता दै, इसलिये वह अन्धकारमें कुये आदिमें अज्ञानसे गिर जावे तो 
दोष नहों हे। तथा जिसके हाथमें दीपक है. वह मनुष्य यदि कूपपतन आदिसे नष्ट हो 
जावे तो उसके हाथमे जो दीपक था उसका कोई फड नहीं हुआ । और जो उस अन्ध- 
कारमें दोपकके प्रकाशसे कूपपतन आदिको छोड़ता है उसके दीपकका फळ हे । इसी 
दृष्टान्वके अनुसार कोई मनुष्य तो “राग आदि हेय हैं, मेरे नहीं हें” इस प्रकारके 
भेदबिज्ञानको नहीं जानता हे वह तो कमाँसे वँधता दी हे। और दूसरा मनुष्य भेंदवि- 
ज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी जितने अंझाँसे रागादिकका अनुभव करता हे उतने अंशॉसे 
वह भेद्विज्ञानी पुरुष भी बँधता ही हे । और उसके रागादि भेद्विज्ञानका फल भी 
नहीं हे। ओर जो जीव राग आदिकमें भेदविज्ञान होनेपर राग आदिका त्याग करता दै 
इसके भेदविज्ञानका फळ है यह जानना चाहिये । सोद्दी कहा दे--“नेत्रोंसे देखनेका फळ 
सप आदिके दोषोंसे मागमें बचना ही हे। और जो नेत्र्वारा सपे आदिको देखकर भी 
 सपंके विळ्में पेर धरता हे उसके नेत्रांका होना व्यर्थ ( निष्फळ ) है ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार निजरा तत्त्व के न्याख्यानसे एक सून्रमें चतुथं स्थळ समाप्त हुआ ॥ 
अब सोक्षतत्त्वका उपदेश करते हैं,-- 


_ गाथामावार्थः-सब कर्मोंके नाशका कारण जो आत्माका परिणाम है उसको भाव. 


बृहदृद्रव्यसंप्रहः । १३९ 
न्तिक्स्वाभाविकाचिन्त्याद्वुतानुपमसकळविमलकेवल्ज्ञानादनन्तगुणास्पदमवस्थान्तर मोक्षो 
अण्यते तथापि विशेषेण भावद्रव्यरूपेण द्विधा नाता । ˆ तद्यया--“णेयो स्र 
भावमुक्खो” णेयो ज्ञातव्यः स भावमोक्षः । स कः “अप्पणो हु परिणामो” निञ्चयर- 
त्रत्रयात्मककारणसमयस्राररूपो “हु” स्फुटमात्मनः परिणामः । कथंभूतः “सव्वस्स 
कम्मणो जो खयद्देदू” सवेस्य द्र्यसावरूपमोइनीयादिघातिचतुष्टयकमंणो यः क्षयहेतु- 
रिति । द्रव्यमो्षं कथयति । “दव्वविसुक्खो” अयोगिचरमसमये द्रव्यविमोक्षो भवति, 
कोऽसौ “कम्मपुहभावो” टक्कोत्कीणंशुद्धवुद्धेकत्वभावपरमात्मन आयुरादिशेषाधातिकर्म- 
णासपि य आत्यन्तिकप्रथग्मावो विश्लेषो विघटनमिति ॥ | 

तस्य सुक्तात्मनः सुखं कथ्यते । “आस्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयबद्वीतबाधं विशाल, 
बृद्धिहासव्यपेतं विषयविरहितं निप्प्रतिद्वन्द्वभावम्‌ । अन्यद्रव्यानपेक्ष निरुपसममितं 
झाश्वतं सवंकाढमुत्कृष्टानन्तसार परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ । १ ।” कञ्चिदाइ= 
इन्दट्रियसुखमेव सुखं मुक्तात्मनामिन्द्रियशरीराभावे पूर्वोक्तमतीन्द्रियसुखं कथं घटत इति । 
तत्रोत्तरं दीयते- सांसारिकसुखं तावत्‌ खीसेवादिपन्चेन्द्रियविषयप्रभवमेव, यत्पुनः पञ्चे- 


शरीररहित आत्मा है उसके आत्यंतिक, स्वाभाविक, .अचिन्त्य, अद्भुत तथा अनुपम ऐसे जो 
~ सकळ विमल केवलज्ञान आदि गुण हैं न सबका स्थानभूत जो अवस्थान्तर है बद्दी मोक्ष 
1 जाता है, तथापि विशेषतासे भाव और द्रव्यरूपसे बह मोक्ष दो भकारका होता देण प्रकारका होता दै” 
ठ वात्तिक पाठ है । सो इस प्रकार हे--“णेयो स भावमुक्खो? उसको भावमोक्ष 
जानना चाहिये। उसको किसको? “अप्पणो हु परिणामो” निश्चयसे निञ्चयरल्रत्रय क्षण 
जो कारणसमयसार है उसरूप आत्माके परिणामको । कैसे आत्माके परिणाम को ?“सव्वस्स 
कम्भृणो जो खयहेद्‌” जो कि सब अर्थात्‌ द्रव्य तथा भावरूप मोहनीय आदि चार 
घातिया कमं हैं. उनके नाझका कारण हे. उसको । अब दृव्यमोक्षके स्वरूपको कहते हैं-- 
“दव्वविद्युक्खो'” अयोगी गुणस्थानवत्ती जीबके अन्त्य समयमें ः द्रव्यमोक्ष होता है। वह 
द्रव्यमोक्ष कैसा है? ““कम्मपुद्दभावो” टंकोत्कीण शुद्ध बुद्ध स्वरूप एक स्वभावका धारक 
जो परमात्मा हे उसके आयुः आदि जो रोष ( बचे हुए ) चार अघातिया कम हैं उनका 
भी जो अतिशय करके भिन्न होना तथा नाझ होना है उस स्वरूप है। | 


अब उस भुक्तात्माके सुखका वर्णन करते हैं। “निज आत्मारूप उपादान कारणसे . 
सिद्ध, स्वयं अतिशययुक्त, बाघासे शून्य. विशाळ, वृद्धि तथा हास:( न्यूनता )से रहित; 
विषयोंसे शून्य, प्रतिदवन्द्र अर्थात्‌ प्रतिपक्षतासे वर्जित; अन्य दरव्योंकी अपेक्षासे सुक्त 


उपमारहित, अप्रमाण (अपार ), नित्य और सव कालमें उत्तम तथा. अनन्तसारता 
युक्त ऐसा जो परम सुख हे वह इस सोक्षसे उन सिद्धों के डुआ 8 
शंका करता है,कि -इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ; जो. सुख हे बही सुखदे; 
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१४० श्रीमदू राजचन्द्रजैनशाख्मालायास 


न्द्रियविषयव्यापाररहितानां निव्योकुलचित्तानां ' पुरुषाणां सुखं: तदतीनिद्रयसुंखमत्रेव 
हऱ्यते । पञ्चेन्द्रियमनोजनितबिकल्पजाळरहितानां निर्विकल्पसमाधिस्थांनां परमयो गिनां 
रागादिर हितत्वेन -स्वसंवेद्यमात्मसुखं तद्विरोषेणातीन्तद्रियम्‌ । यञ्च -भावकमे द्रव्यकर्म हि~ 
तानाँ सवप्रदेशाह्वादैकपारमा थिकपरमानन्दपरिणतानां सुक्तात्मनामतीन्द्रियसुखं 'तदत्य-- 
न्तविशेषेण ज्ञातव्यम्‌ । अन्नाह शिष्यः-संसारिणां निरन्तरं कमंबन्धोऽस्तिः तथैवोद- 
योऽप्यस्ति, शुद्धात्मभावनाप्रस्तावो नास्ति, कथं मोक्षो भवतीति? तत्र प्रत्युत्तर । यथा 
शत्रोः क्षीणावस्थां दृष्टा कोऽपि धीमान्‌ पर्यालोचयत्ययं मस हनने प्रस्तावम्ततः पौरुषं 
कृत्वा शत्र हन्ति तथा कमणामप्येकरूपावस्था नारित होयमानस्थित्यनुभागत्वेन कृत्वा 
यदा ळघुत्वं क्षीणत्वे भवति तदा धीमान्‌ भव्य आगमभाषया “खयडवसमिय विसोहो 
देसणपाडग्गकरणळद्धी य । चत्तारिवि. सामण्णा करणं सम्मत्तचारित्त । १ ।” इति गाथा 
कथितळव्धिपञ्चकसं्ञेनाध्यात्ममाषया । निजशुद्धात्माभिमुखपरिणामसंज्ञन च निमळभा 
चवनाविशेषखद्भन पोरुषं कृत्वा कमंशर्ू इन्तीति । यत्पुनरन्तःकोटाकोटीप्रमितकमेस्थि- 
तिरूपेण तथैव ढतादारुस्थानीयानुभागरूपेण च कमंळघुत्वे जातेऽपि सत्ययं जीव आग- 


. सभाषया अघःप्रबृत्तिकरणापूवकरणानिवृत्तिकरणसंज्ञामध्यात्ममाषया स्वञ्ुद्धात्माभिमुख- - 


परिणतिरूपां कमहननबुद्धि कापि काळे न करिष्यतीति तदअव्यत्वगुणस्यैव छक्षणं 


हो सकता हे ? इसपर उत्तर देते हैं कि सांसारिक जो सुख हे वह तो ख्रीसेवन आदि 
रूप जो पांचों इन्द्रियोंके विषय हैं उन्हींसे उत्पन्न होता हे और जो पांचों इन्द्रियोंके बिष- 
योंके व्यापारसे रहित तथा व्याकुळताशून्य चित्तवाले पुरुष हैं उनका जो सुख हे वह 
अतीन्द्रिय सुख है । ओर इस लोक में ही देखा भी जाता हे । और पांचों इन्द्रियों तथा 
-मनसे उत्पन्न जो बिकल्पोंके समूह हैं उनसे रहित और निर्विकल्प ध्यानमें स्थित ऐसे पुम 
योगियोंके राग आदिको शुन्यतापूर्वक जो स्वसंवेद्य ( निजके अनुभवसे जानने, योग्य ) 


'आत्माका सुख है वह विशेष करके अतीन्द्रिय है। और भावकर्म तथा द्रव्यकर्मोसे रहित, 


तथा संपूर्ण आत्माके प्रदेशोंमें आहादका जनक ऐसा जो पारमार्थिक परम सुख दै उसमें 


'परिणत ऐसे मुक्त जीवोंके जो अतीन्द्रिय सुख हे बह अत्यन्त विशेषतासे अतीन्द्रिय 


जानना चाहिये । अब यहांपर शिष्य कहता दै कि हे गुरो ! संसारी जीवोंके निरन्तर कर्मोंका 
बंध होता हे ओर इसी प्रकार कर्मोंका उदय भी सदा होता रहता है इस कारण शुद्ध : 
आत्माके ध्यानका प्रस्ताव ( प्रसंग )द्दी नहीं हे फिर उनका मोक्ष केसे होता हे ? अब इस 
'शिष्यके प्रश्नका उत्तर देते हैं. कि जेसे कोई बुद्धिमान्‌ अपने शत्रकी क्षीण अवस्थाको: 
देखकर, अपने मनमें विचार करता है कि यह मेरे मारनेका प्रस्ताव है अर्थात्‌ शत्र दुबेल 
हे इसळिये यह अवसर झत्रको मारनेका है; और इस विचारके पञ्चात्‌ उद्यम करके, वह 


' बुद्धिमान्‌ अपने झत्रुको मारता है, इसी प्रकार कर्मोंकी भी सदा एकरूप अवस्था नहीं 


, इस“ कीरंण" स्थितिथंध औौ ९०७ मुसेगिँबधकी न्यूनता होनेसे "जवि कर्म रघु अर्थात्‌ 


`` ` बृंहदूदरन्यसम्रह: संग्रह: 1: ५? १ ष्ठ 


ज्ञातव्यमिति | अस्यद॒पि दृष्टान्तननवक मोक्षविषये ज्ञातव्यम्‌ू-+रयणदीबदिणयरदहिउ, 
कुद्ड धाउपहाणु । सुण्णुरुप्पफढिहउ' अग॒णि;.णव दिट्ठता जाणिः। १-१ नन्वनांद्किछे 
मोक्षं गच्छतां जीवानां जगच्छून्यं भविष्यतीति ? तत्र परिहारः! यथा-भाविकालस- | 
सयानां क्रमेण गच्छतां यद्यपि आविकाढसमयराशें; स्तोकत्वं भवति. तथाप्यवसानं .: 
नास्ति । तथा मुक्ति गच्छतां जीवानां यद्यपि जीवराशेः स्तोकत्वं भवति तथाप्यवसानं 
नास्ति, इति चेत्तहिं पूर्वकाले बंहवोडपि जीवा मोक्षं गता, इदानीं जगतः गुन्यस्वें किन 
दश्यते ! किञ्चाभव्यानाममव्यसंमानंभव्यानां च सोक्षो नास्ति, कथं न्यत्वंः भवर 
ष्यतीति ॥ ३७॥ : `: ` क St | 

एवं संक्षेपेण मोक्षतत्त्वव्याख्यानेनैकंसूत्रेण पञ्चमं स्थळं गतमू |... ` ` ` 
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क्षीण होते हैं तब बुद्विमान्‌ भव्य जीव आगम भाषासे “कयोपझम: रब्धि] विशुद्धिलब्धि, 
देशनाळव्धि, प्रायोग्यलब्धि और करणळव्धि ये पांच लब्धियों है । इनमें चार तो सामान्य हैं 
और पांचवीं सम्यक्रंवचारित्रमें होतो है! इस गाथासे कही हुई पाँच लब्घियाँ नामक तथा 
अध्यात्म भाषासे निज शुद्ध आत्माके सन्मुख परिणाम नामक जो निर्मळ भावनाविशेषरूप | 
खज्जञ- दे उससे पौरुष करके कर्मेशत्रको नष्ट करता है| और जो अन्तः. कोटाकोटि प्रमाण | 
कर्मेस्थितिरूप तथा इसी प्रकार ढताकाष्ठके स्थानापन्न अनुभाग. रूपसे कर्माका,ल्घुत्व 
( क्षीणत्व ) होनेपर भी यह जीव आगमभाषासे अधःप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण ओर अनिवृ- 
त्तिकरण नामक तथा अध्यात्मभाषासे निज शुद्ध आत्माके सन्सुख परिणामरूप जो कर्माको 
नष्ट करनेकी बुद्धि है उसको किसी समयमें नहीं करेगा, यदद जो कथन है सो अभव्यतब उ 
गुणका ही छक्षण जानना चाहिये । और अन्य भी नौ दृष्टान्त मोक्षके विषयमें जाने 
योग्य हैं । रत्नदीपक इत्यादि 1 , ध | 


अब यहां कोई शंका करता हे कि अनादि काळसे मोक्षको जाते हुए जीवोंसे जगतको | 
शुन्यता हो जायगी अर्थात्‌ अनादिकाढसे जो मोक्षको जीव जा रहे हैं तो न्यून होते होते 
कमी न कभी जगतूमें जीव सवथा न रहेंगे। इस शंकाका परिहार करते हें कि जैसे ऋमसे 
जाते हुये जो भविष्यत्‌ काळके समय हैं उनसे यद्यपि भविष्यत्काळके समयोंकी रासिमें 
न्यूनता होती दै तथापि उस समयरासिका अन्त कदापि नहीं; इसी प्रकार झुक्तिमें जाते 
हुए जोबोंसे यद्यपि जगतमें जीवरासिकी न्यूनता होती दै तथापि उस जीवराशिका अंत _ ट 
नहीं दै । यदि ऐसा कहो तो यहद शंका भी होती है.कि पूष काळमें बहुत जीव मोक्ष्को _ 
गये हैं. तब इस समय जगतको शून्यता क्यों नहीं देख पड़ती ! तो इसपर यह भी उत्तर दे 
कि अभव्य जोब तथा अभव्यके समान भव्य जीवोंका मोक्ष नहीं हे । फिर जगतको 
शून्यता कैसे होगी॥३७॥ :. `` ` = ` 


१४२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशालमालायाम्‌ 


अत उठ षष्ठत्ये गाथापूरवार्धेन पुण्यपापपदाथद्वयस्व रूपमुत्तराधेन च पुण्यपापप्रकु- 
सिसंरूयां कथयामोत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा भगवान्‌ सूत्रमिदं प्रतिपादयति; = 
सुह॒असुहभावजुत्ता पृण्णं पावं इवंति खलु जीवा । 
सादं सुदाउ णामं गोदं पुण्णं पराणि पावं च ।। ३८ ॥ 
ब्याख्या । “पुण्णं पावं वंति खळु जीवा” चिदानन्देकसहजशुद्धस्वभावत्वेत पुण्य- 
पापवन्धमोक्षादिपर्यायरूपविकल्परद्िता अपि सन्तानागतानादिकमबन्धपर्यायेण पुण्यं 
पापं च भवन्ति खलु स्फुटं जीवाः । कथंभूताः सन्तः “सुह अघुहभावजुत्ता” “उद्ठम 
मिथ्यात्वविषं भावय दृष्टि च कुरु परां भक्तिम्‌ । भावनमस्काररतो ज्ञाने युक्तो भव 
सदापि । १। पञ्चमहात्रतरक्षां कोपचतुष्कस्य निप्रहं परमम्‌। दुदन्तेन्द्रियविजञयं तपः- 
सिद्विविघो ङुरूद्योगम्‌ । २ ।” इत्यायोद्टयकथितलक्षणेन शुभोपयोगभावेन परिणामेन 
तद्विङक्षणेनाशुमोपयोगपरिणामेन च युक्ताः परिणताः । इदानीं पुण्यपापभेदान्‌ कथ- 


यति “सादं सुहाउ णामं गोद पुण्ण” सद्वेयशुभायुनीमगोत्राणि पुण्यं भवति “पराणि 


अब इसके आगे षष्ठ ( छट्टे ) स्थळमें गाथाके पूर्वाधेसे पुण्य तथा पापरूप जो दो 
पदार्थ हैं उनके स्वरूपको और उत्तरार्धसे पुण्य प्रकृति तथा पाप प्रकृतियोंकी संख्याको 
कहता हूँ, इस अभिप्रायको मनमें धारण कर, भगवान्‌ इस सून्रका प्रतिपादन करते हैं;-- 


गाथाभावाथेः--झुभ तथा अशुभ परिणामोंसे युक्त जीव पुण्य और पापरूप होते 
__ हैं। खातावेदनी, झुम आयु, शुभ नाम तथा उचच गोत्र नामक कर्मोंकी जो प्रऋृतियें हैं वे 
> तो पुण्य प्रकृतिये हैं और सब पापप्रकृतियें हैं ॥ ३८॥ 


व्याख्यार्थः--“पुण्णं पाव॑ हवंति खलु जीवा” चिदानन्दरूप सहज शुद्ध भावसे 
पुण्य पाप बन्ध तथा मोक्ष आदि पयोय स्वरूप विकल्पांसे रहित भी जीव हे' तथापि 
संतान ( प्रवाह )से प्राप्त जो अनादि कमंबन्ध पर्याय दै उससे पुण्य तथा पाप भी होते हैं 
अर्थात्‌ पुण्य पापको प्राप्त होते हें । केसे होते हुए जीव पुण्य पापको धारण करते हैं ९ 
इसल्यि यह विशेषण कहते हैं | सुह॒असुहभावजुत्ता? ।“मिथ्यात्वरूपी विषका वमन करदो, 
सम्यग्दशनकी भावना करो, उत्कृष्ट भक्तिको करो, और भाव नमस्कारमें तत्पर होकर 
सदा ज्ञानमें ऊगे रहो । १। पांच महात्रतोंको रक्षा करो, क्रोध आदि चार कषायोंका पूणं 
। पसे निग्रह करो, दुदोन्त ( प्रबळ ) इन्द्रियरूप शत्रओका विजय करो तथा बाह्य और 
अभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारका जो तप है उसको सिद्ध करनेमें उद्योग करो।” इस प्रकार 
दोनों आयाछन्दोंसे-कह्दे हुए छक्षणसद्दित शुभ उपयोगरूप भाव परिणामसे तथा उसके 
विपरीत अशुभ उपयोग रूप परिणामसे युक्त ( परिणत ) जो जीब हैं वे पुण्य पापफो धारण 

हें अथवा स्वयं पुण्य पापरूप हो जाते हैं । अब पुण्य तथा पापके भेदोंको कहते हैं। 
णाम गोंद पण्णे” सीती वेदना, शम आयु, शुभ नाम ओट उच्च गोत्र 
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पाबं च” dS पापं चेति । तंद्यथा-सद्वेद्यमेकं तियंग्मनुष्यदेवायु- 
जक, सुभगयरा;कीत्तितीथकररवाद्नामभ्रङृतीनां सपत्रिजत्‌ , तथोचेगोंत्रमिति समुदा- 
येन हिचत्वारिंशत्संख्या: पुण्यप्रकृतयो विज्ञेयाः शेषा इथशीतिपापमिति । तत्र “दशंन- 
विशुद्धिबिनयसंपन्नता शीळञअतेष्वनतिचारो5मीक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी 
साधुसमाघित्रे याइत््यकरणमहंदाचार्यबहुभ्रतप्रवचनभ क्तिरावश्यकाप रिहाणि मोगप्रभावना 

अवचनवत्सढस्वमिति तीथकरत्वस्य” इस्युक्तलक्षणघोडशभावनोत्प्न्नती्थंकरनामकर्मेव 
विशिष्टं पुण्यम्‌ । घोडशभावनासु मध्ये परमागमभाषया “मूढत्रय मदाश्चाष्टो तथानाय- 
तनानि षट्‌ । अष्टौ शङ्कादयश्चेति हग्दोषा: पद्चबिंशति; | ( ।” इति ज्छोककथितपश्च- 
विशतिमल्रह्विता तथाध्यात्मभाषया निजशुद्धात्मोपादेयरुचिरूँपा सम्यक्तवभावनैव 
सुख्येति विज्ञेयम्‌ । सम्यग्दष्टेजींबस्य पुण्यपापद्वयमपि हेयम्‌ । कथं पुण्ये करोतीति ? तत्र 
युक्तिमाह । यथा कोऽपि देशान्तरस्थमनोहरख्ञीसमीपादागतपुरुषाणां तदर्थे दानसन्मा- 


ये कर्म तो पुण्यरूप हैं और इनसे भिन्न जो शेष कर्म हैं वे पापकमं हैं । सो इस प्रकार है-- 
साता वेदनी एक प्रकृति; तियच, मनुष्य और देव इन भेदोंसे शुभ आयुकी प्रकृतिये तीन 
३, शुभग, यशःकीति तथा तीर्थकरपना आदि रूप नामकमंको श्रकृतियें संतीस ३७ और 
उच्च गोत्र एक १, ऐसे सब मिळके समुदायसे बयाछीस ४२ संख्याकी धारक पुण्य प्रकू- 
तियें जाननी चाहिये । बाकीकी जो बयासी प्रझतियां आठों कर्मोकी हें वे सब पाप- 
अकृतियां हैं ॥ 


उनमें “दशनविशुद्धि १ विनयसंपन्नता २ शीळ तथा त्रतोंमें अतिचाररहितता ३ निर- 
न्तर ज्ञानमे उपयोग ४ संवेग ५ शक्तिपूवक त्याग ६ शत्तिपूवेक तप ७ साधुसमाधि 
< बैयाव्रृत्यका करना ९ अहदजमें भक्ति १० आचायंभक्ति ११ बहुश्रुतभक्ति १२ _ 
प्रवचनभक्ति १३ आवश्यकोंमें हानि न करना अर्थात्‌ षटू आवश्यकोंको निरन्तर धारण 
करना १४ मार्गप्रभावना १५ और प्रवचनवात्सल्य १६ ये तीथङ्कर प्रकृतिके बंबके 
कारण हैं ।” इस कहे हुए लक्षणकी घारक जो सोलह भावना हैं उनसे उत्पन्न जो तोथेकर 
नामकम है सो विशिष्ट पुण्य है । उक्त सोलह भावनाओंमें परमागम भाषासे “तीन सूढता, . 
आठ मद, छः ( ६) अनायतन और आठ शंका आदि दोष ऐसे पच्चीत्त २४ सम्यग्द- | 
शनके दोष हैं । १ ।” इस प्रकार ःलोकमें कहे हुए पच्चीस सम्यग्दशनके मर ( दोष तथा 
अतिचारों )से रद्दित ऐसी तथा अध्यात्मभाषासे निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय ( 
करने योग्य ) है, इस प्रकारकी जो रुचि ( प्रीति ) दे उसरूप जो सम्प्रकत्वको भावना 
सोही मुख्य है यह जानना चाहिये। शंका-सम्यग्दष्टी जीवके तो पुण्य तथा पाप 
दी हेय (त्याज्य ) हैं फिर वह पुण्य कैसे करता दे स 
कथन कदते 'हैं;॥ज्ेसे कोई सबाल अस्त, मे, )% 
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२४४ ्रोमदू राजचन्द्रजैनशाख्मालायाम्‌ 


' नादिक करोति तथा सम्यर्दष्टिरप्युपादेयरूपेण स्वशुद्धात्मानमेब भावयति चारित्रमोहो 
दयात्तत्रासमथः सन्‌ निर्दोषपरमात्मस्वरूपाणामहस्सिद्धानां तदाराध काचर्योप[#यायसा- 
धूनां च परमात्मपद्प्राप्त्यथं विषयकषायवञ्चनाथ च दानपूजादिना गुणस्तवन्नादिना वा 
परमभक्ति करोति तेन भोगाकाङक्षादिनिदानरहितपरिणामेन कुटुम्बिनां पलालमिव अनी- 
हितबृत्त्या विशिष्टपुण्यमाखबति तेन च स्वगं देवेन्द्रडोकान्तिकादिचिभूतिं प्राप्य विमान 
परीबारादिसंपदं जीणेतृणमिब गणयन्‌ पञ्चमहाविदेहेषु गत्वा पश्यति । कि पश्यतीति 
चेत--तदिदं समबसरणं, त एते बोतरागसवज्ञाः त एते भेदाभेद्रल्नत्रयाराधका गण- 
घरदेवादयो ये पूव श्रयन्ते त इदानीं प्रत्यक्षेण दृष्टा इति मत्वा विरेषेण हढधमंमति - 
भूत्वा चतुर्थशुणस्थानयोग्यामात्मनोऽ बिरतावस्थामपरित्यजन्‌ भोगानुभवेऽपि सति धर्म- 
ध्यानेन काळं नीत्वा स्वर्गादागत्य तीथकरादिपदे प्राप्तेऽपि पूवभवभावितवि शिष्टभेदज्ञान- 
वासनाबलेन मोहं न करोति ततो जिनदीक्षां गृहीत्वा पुण्यपापरहितनिज्ञपरमात्मध्यानेन 


दिकी धारक ) ख्रीके पाससे आये हुए मनुष्योंका उस स्त्रीकी प्राप्तिके अथ दान, सम्मान ` 

आदि करता हे, ऐसे ही सम्यरदृष्ठी जीव भी निज शुद्ध आत्माको ही भावता है । परन्तु जब 
चारित्रमोहके उद्यसे उस निज शुद्ध आत्माकी भावनामें असमथ होता है, तब दोषरहित 

परमात्मा स्वरूप जो अहत्‌ सिद्ध हैं तथा उनके आराधक जो आचारय, उपाध्याय और 

साधु हैं उनकी परमात्मारूपपदकी प्राप्तिके निमित्त और विषय तथा कषायोंको दूर कर- 
ह | नेके छिये दान पूजा आदिसे अथवा गुणोंकी स्तुति आदिसे परम भक्तिको करता है । 
ओर मोगांकी वांछा आदि निदानोंसे रद्दित जो परिणाम है उससे कुटुम्बियोंके पढालके 
र समान निरिच्छकपनेसे विशिष्ट पुण्यका आस्व करता हे | अर्थात्‌ जैसे किसान जब चाव- 
छोकी खेती करता दै, तब उसका मुख्य उद्देश्य चावल उत्पन्न करनेका रहता है और चाव- 

डोंका जो पळाळ (घास) हे उसमें उसकी वांछा नहीं रहती दै, तथापि उसको बहुतसा पढाछ 
- मिल ही जाता हे । इसी प्रकार मोक्षको चाहनेवाले जीवोके वांछा बिना भी भक्ति' करनेसे 
_ पुण्यका आजब होता दै । और उस पुण्यसे स्वगेमें इन्द्र, लौकान्तिक देव आदिकी विभू- 
ओ। तिको प्राप्त होकर स्वगेंसबंघी जो विमान तथा देव देवियोंका परिवार है उसको जीण 
____ ठृणके समान गिनता हुआ पञ्च महाविदेहोमे जाकर देखता हे । क्या देखता है ? ऐसा प्रश्न 
ओ करो तो उत्तर यह हे कि, वह यह समवसरण हे, वे ये श्रीवीतराग सवज्ञ भगवान हैं, वे 
ये भेद तथा अभेदरूप रत्नत्रयकी आराधना करनेवाले गणघर देव आदि हैं, जो कि पहले 
सुने जाते थे, वे आज प्रत्यक्षमें देखे, ऐसा मानकर अधिकतासे धर्ममे दृढ बुद्धिको करके 
चतुथ गुणस्थानके योग्य जो अपनी अविरत अवस्था है उसको नहीं छोड्ता हुआ भोगोंका 
सेबन होनेपर भो घमंध्यानसे देव आयुके काको पूर्ण कर स्वर्गसे आकर तीर्थकर आदि 


बृहृदूद्रन्यसंग्रहः । श्छ 
मोक्षं गच्छतीति । मिथ्याह ष्ट्स्ति बन्धपुण्येन भोगं पश्चादद्धंच 
रावणादिवंन्नरक गच्छतीति kes ks पवोज नि 
स्वान्येव नवै पदार्था भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । | 
इति श्रीनेमिचन्द्रसेद्धान्तिकदेवविरचिते रव्यसंग्रहम्रन्थे “आसवबंधण” 
इत्गाचका सुजगाथा तदनन्तरं गाथादशकेन स्यळषटकं चेति समु- 
दायेनेकादशसूत्रेः सप्ततस्वनवपदाथभ्रतिपादकनामां 
द्वितीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥२॥ 


— 1 2 ७७ 
` तृतीयोऽधिकारः ॥ ३ ॥ 


अत उध्वं विंतिगाथापर्यन्तं मोक्षमार्गं कथयति । तत्रादौ "सम्महंसण” इत्यादष्ट- क 
गाथाभिनिश्चयमोक्षमागव्यवहारमोक्षमागाप्रतिपादकमुख्यस्वेन प्रथमोऽन्तराधिकारस्ततः प 
परम्‌ “दुविहं पि मुक्खहदेड” इति. प्रभ्रतिद्दादशसूत्रेध्यानध्यातृध्येयध्यानफलकथनमुख्य- 
स्वेन द्वितीयो ऽन्तराधिकारः । इति तृतीयाधिकारे समुदायेन पातनिका । 


रहित होनेसे श्रीजिनेन्द्रकी दीक्षाको धारण कर पुण्य तथा पापसे रद्दित जो निजपरमात्माका 

ध्यान है उसके द्वारा मोक्षको जाता है । और जो मिथ्यादृष्टी है वह तो तीत्र निदानबंधके 

पुण्यसे चक्रवत्तीं, नारायण तथा रावण आदि प्रतिनारायणोंके समान भोगोंको प्राप्त होकर 

'नरकको जाता हे । इस प्रकार पूर्वोक्ततक्षणके धारक जो पुण्य और पापरूप दो पदार्थ हे 
उन सहित पूर्वोक्त जो सात तत्त्व हैं वेही नव ९ पदार्थ होजाते हैं । अर्थात्‌ जीव, अजी- | 
- वादि सात तत्त्वों में पुण्य और पापके मिळनेसे नौ पदाथ होजाते हैं। ऐसा समझना _ 
चाहिये ॥३८॥ 2 डु... 

इति श्रीने मिचन्दरस द्वान्त देव विरचितद्रव्यसंग्रद्स्य श्रीब्रह्मदेवनिर्मितसंस्कृतटीकायाः | 
साख्रीत्युपाधिधारक-श्रीजवाहरळाळदि० जेनप्रणीतभाषानुवादे “आसवबं- 

घण” इत्याद्येकादरासूत्रेः सप्ततत्त्वनवपदार्थ प्रतिपादकनामा 
द्वितीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ २॥ 
_ कककककक के $-+ कक 


अब इसके पश्चात्‌ बीस २० गाथा पर्यन्त मोक्षमागंका कथन करते हैं। उसको 
य न निश्चय ६226 मोक्षमार्ग हि तक] 

आदिमें “सम्मदंसणणाएं/! इत्यादि आठ गाथाओंके द्वारा प्रधानतासे निश्चय मोक्षमाग 
ओर व्यवहार मोक्षमागंका प्रतिपादक प्रथम अन्तराधिकार दै । उसके अनं 
-गुक्खहेउ इत्यादि बारह गायाओंसे ध्यान, ध्याता, ध्येय तथा ध्यानके 
: मुख्य "प्रयोजन जिसका ऐसा द्वितीय अन्तराधिकार है इस 
1६ फङ ३ FNS 


१४६ श्रोमद्‌ राजचन्द्रजेनशाखमाळायाम्‌ 


अथ प्रथमतः सूत्रपूर्वार्धेन व्यवद्दारमोक्षमा गे मुत्तराधेन च निश्चयमोक्षमार्ग निरूपयति,-- 
सम्मद्दसणणाणं चरणं मुक्खस्म कारणं जाणे । 
ववहारा णिच्छयदो तत्तियमहइओ णिओ अप्पा ॥ ३९ ॥ 
व्याख्या । “सम्मद्दसणणाणं चरणं मुक्खस्स कारणं जाणे ववहारा” सम्यग्दृ्शन- 
ज्ञानचारित्रत्रयं मोक्षस्य कारणं हे शिष्य जानीहि व्यवहारनयात्‌ । “णिच्छयदो तत्तिय 
मइओ णिओ अप्पा? निञ्चयतस्तत्‌त्रितयमयो निजात्मे ति | तथाहि- वीतरागसवंज्ञप्रणीतषड- 
द्रव्यपश्चास्तिकाय सप्ततत्वनवपदा्थसम्यक श्रद्धानज्ञानत्रताद्यनुष्ठानविकल्परूपो व्यवहारमो- 
'क्षमागः । निजनिरञ्जनशुद्धात्मतत््वसम्यक भ्रद्धानज्ञानानुच रणेकाम्यपरिण तिरूपो निञ्चयमो - 
क्षमागः । अथवा धातुपाषाणे$ग्निवत्साधको व्यवद्दारमोक्षमागः, सुवर्णस्थानोयनिविकार- 
स्वोपळव्धिसाध्यरूपो निञ्चयमोक्षमाराः । एवं संक्षेपेण व्यवहरनिश्चयमोक्षमागलक्षणं 
ज्ञातव्यमिति ॥ ३६ ॥ 


अथाभेदेन सम्यर्द्शनज्ञान चा रित्राणि स्वशुद्धात्मेव तेन कारणेन निञ्चयेनात्मेव निञ्चय- 
मोक्षमाग इत्याख्याति । अथवा पूर्वोक्तमेव निश्चयमोक्षमार्ग प्रकारान्तरेण हढयति;-- 


भ क अब प्रथमही सूत्रके पूवौधसे व्यवद्दार मोक्षमागंको और उत्तराधेसे निश्चय मोक्षमा- 
राको कहते हैं;-- 
गाथामावार्थः _ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीनोंके समुदायको 
व्यवहारसे मोक्षका कारण जानो | तथा निश्चयसे सम्यर्द्शेन, सम्यगूज्ञान और चारित्र 
स्वरूप जो निज आत्मा हे उसको मोक्षका कारण जानो ॥ ३९॥ 


च्याख्यार्थः-“'सम्मद्ंसणणाणं चरणं गुक्खस्स कारणं जाणे ववहारा!* दे 
-झिष्य ! व्यवद्दारनयसे सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान, और शस्यकचारित्र इन तीनोंके समुदायको 
मोक्षका कारण जानो । “णिच्छयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा”? और निश्चयसे सम्य- 
रद्रान, सम्यरज्ञान तथा चारित्र इन तीनां स्वरूप जो निज आत्मा हे बही मोक्षका कारण 
हे । भांवाथ-श्रीवीतराग सवेज्ञसे कहे हुए जो छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व और 
नव पदार्थ हैं इनका भले प्रकार श्रद्धान करना, जानना, और व्रत आदिका आचरण 
'करना इत्यादि बिकल्परूप जो है सो तो व्यवहार सोक्षमागं हे। और जो अपने निरंजन 
शुद्ध आत्मतत्त्वका सम्यक. श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरणमें एकाम्रपरिणति रूप हे वह 
निश्चय साक्षमागं हे। अथवा घातु पाषाणके विषयमें अग्निके सदृश जो साधक है वह तो 
व्यबहार मोक्षमाग हे तथा सुवणके स्थानापन्न निर्विकार जो निजआस्मा है उसके स्वरूपकी 
प्रापतिरूप जो साध्य हे उस स्वरूप निश्चय मोक्षमाग हे । इस प्रकार संक्षेपसे व्यवहार तथा 
निश्चय मोक्षमागके ळक्षणको जानना चाहिये ॥ ३९॥ 


1 


न ० 0 


बहदूद्रन्यसंप्रहः । १४७ च्च 


रयणत्तयं. ण बइड अप्पाण पुइचु अण्णदवियल्लि | र 
शता, तत्तियमइउ होदि हु परुक्खस्म कारणं आदा ॥ ४० ॥ | 


व्याख्या । “रयणत्तयं ण वट्टइ अप्पाण ' रत्रत्रयं न वत्तते 
यशुद्धात्मानं भुक्त्वा अन्याचेतने द्रव्ये । on धय A ड ब ; 
आदा” तस्मात्ततृत्रितयमय आत्मेव निश्चयेन मोक्षस्य कारणं भवतीवि जानीहि i 
विस्तार!--- रागादिविकल्योपाधिरहितचिज्वमत्कारभावनोत्पज्ञमधुररसास्वावसुखो ऽसति 
निश्चयरूपं सम्यग्दशनं, तस्यैब सुखस्य समस्तविभावेभ्यः स्वसंवेदनश्ञानेन प्रथक्‌ परिच्छे- 
दनं सम्यरज्ञानं, तथैव दृष्ट्रतानुभूत भोगाकाङक्षप्रश्ृतिसमस्तापध्यानरूपमनोरथज नित 
ल्पविकल्पजालत्यागेन तत्रेव सुखे रतस्य सन्तुष्टस्य तप्तत्मेकाकारंपरमसम र 
द्रवीभूतचित्तस्य पुनः पुनः स्थिरीकरणं सम्यक्चारित्रम्‌ । इस्युक्ततक्षणं निश्चयरद्रत्रयं 
शुद्धात्मानं बिद्दायान्यत्र घटपटादिबहिद्रव्ये न वत्तते यतस्ततः कारणादभेदनयेनानेकद्र- 
व्यात्मकैकप्रपानकवत्तदेव सम्यरद्‌शनं, तदेव सम्यगज्ञानं, तदेव चारित्रं, तदेव स्वात्म- 
'तत्त्वमित्युक्तलक्षणं निजशुद्धात्मानमेव मुक्तिकारणं जानीहि ॥ ४० ॥ टं 


आत्मा हदी निश्चय मोक्षमाग हे, इस प्रकार कथन करते हैं। अथवा पहडे कहे हुए निन 
मोक्षमाग को हो अन्य प्रकारसे दृढ़ करते हैं । 

गाथाभावार्थः-- आत्माको छोड़कर अन्य द्रव्यमें रत्नत्रय नहीं रहता, इस कारण दस. 
रल्नत्रयमयी जो आत्मा हे वही निश्चयसे मोक्षका कारण है ॥ ४० ॥ 

व्याख्यार्थः--।रयणत्तयं ण वड अप्पाण ग्रुइत्त अण्णदवियहि निज शुद्ध 
आत्माको छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्यमें रक्नत्रय नहीं रहता है । “तह्या तत्तियमइउ 
होदि' हु ग्रक्‍्खस्स कारणं आदा” इस कारण रक्नत्रयमय आत्माको ही निञ्चयसे | 
मोक्षका कारण जानो । अब विस्ताँरसे वर्णन करते हे- राग आदि विकल्पोंकी उपाधिसे 
रहित जो चित्‌ चमत्कारकी भावनासे उत्पन्न मधुर रस ( अमृत ) हे उसके आस्वाद रूप 
सुखका धारक मैं हूं, इस प्रकार निञ्चयरूप सम्यग्द्शन दै । ओर इस पूर्वोक्त सुखके जो 
राग आदि समस्त विभाव हैं उनसे स्वसंवेदन ज्ञानद्वारा भिन्न करना अथवा जानना हसो 
सम्यग्क्ञान है । और इसी प्रकार देखे, सुने तथा अनुभव किये हुए जो भोग उनमें वांछा | 
करना आदि जो समस्त दुध्यौनरूप मनोरथ हैं उनसे उत्पन्न हुए संकल्प विकल्पांके त्यागसे _ 
उसी सुखमें संतुष्ट तथा एक आकारका धारक जो परम समता भाव उससे चढायमान 
चित्तका बारबार स्थिर करना सम्यक चांरित्र हे | इस प्रकार कहे हुए ढक्षणका घार 
जो रन्त्रय है वह सुद्ध आत्माको छोड़कर अन्य जो घट, पट आदि बाह्य द्रव्य 
नहीं रहता हे, इस कारण अभेदसे अनेक द्रध्योमय एक प्रपानक अथ 
मिश्री, मिर्च आदि इव्योलप ठंडाईके समान बह आत्या ह स 
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१४८ श्रीमदू राजचन्द्रजैनशा्रमालायाम्‌ ` 


एवं प्रथमस्थळे सूत्रद्वयेन निञ्चयव्यवहारमोक्षमारगस्वरूपं संक्षेपेण व्याख्याय तदनन्तरं 
द्वितीयस्थले गाथाषट्कपये्तं सम्यक्त्वादित्रयं मेण बिवृणोति । तत्रादौ .सम्यक्‍त्वमाहू-- 


जीवादीसदइणं सम्मत्त रूबमप्पणो तं तु । 
` दुरमिणिवेशबिञ्ुक्कं णाणं सम्मं खु होदि संदि जह्लि ॥ ४१ ॥ 


व्याख्या । “जीवादीसदृ्णं सम्मत्त” वीतरागसवज्ञप्रणीतशुद्धजीवा दितत्त्वविषये 
चळमहिनावगाढरहितर्वेन श्रद्धानं रुचिनिश्वय इदमेवेत्थमेवेति निश्चयबुद्धिः सम्यग्दशं- 
ज्ञम्‌ । “रूबमप्पणो तं तु” तच्चाभेदनयेन रूपं स्वरूपं तु पुनः, कस्यातमन आत्मपरिणाम 
इत्यर्थः | तस्य सामथ्यंमाहात्म्यं दशयति । “दुरभिणिवेसविसुक्कं णाणं सम्म खु होदि 
सदि जाझ” यस्मिन्‌ सम्यक्त्वे सति ज्ञानं सम्यग्‌ भवति स्फुटं । कथम्भूतं सम्यरभवति 
“दुरभिणिवेसबिसुक्क” चडितप्रतिपत्तिगच्छत्तृणस्पशं शु क्तिकाशकलरजतविज्ञानसदृशेः संश- 
यविभश्रमविमोद्दैर्मुक्त र हित मित्यथः । 


आत्मा ही सम्यरज्ञान है, वह आत्मा ही चारित्र है तथा बही निज आत्मतत्त्व है । इस 
अकार कहे हुए छक्षणवाले निज शुद्ध आत्माको ही मुक्तिका कारण जानो ॥ ४०॥ 

इस प्रकार प्रथम स्थळमें दो सूत्रोंद्रारा संक्षेपसे निश्चय मोक्षमागे और व्यवहार मोक्ष- 
सारकेस्वरूपका व्याख्यान करके अब आचारय छः गाथाओंतक क्रमसे सम्यग्दर्शन,सम्यग्ज्ञान 


ही तथा सम्वकचारित्र इन तीनोंका विस्तारसे वर्णन करते हैं। उनमें प्रथम ही सम्यक्त्व 
F ( सम्यर्द्शेन )को कहते हैं-- | 


बह सम्यक्त्व आत्माका स्वरूप दे । और इस सम्यक्स्वके होनेपर संशय, विपर्यय तथा 
अनध्यवसाय इन तीनों दुरभिनिवेशोंसे रहित होकर सम्थरज्ञान कहलाता है ॥ ४१ ॥ 


 सुद्धज्ञीव आदि तत्त्व हैं उनके विषे चळ सहिन तथा अवगाढकी रहितता पूर्वक जो. 


कहा दे उस प्रकारसे यह है? इस प्रकार जो निश्चयरूप बुद्धि हे वह सम्यग्दशन है । 
- रुबमप्पणो तं तु” ओर वह सम्यग्दशंन अभेद नयसे आत्माका स्वरूप दै अर्थात्‌ 
_ आत्माका परिणाम हे । अब सम्यग्दशनके सपमथ्ये अथवा माहात्म्यको दिखाते हैं । 
. “दुरभिणिवेसविधुक्क णाणं सम्मं खु होदि सदि जल्लि” जिस सम्यक्त्वके होनेपर 
_चठायमान ज्ञान अर्थात्‌ यहद पुरुष है अथवा स्थाणु ( काष्ठका ठू'ठ ) हे इस रूप संशय, 
गमन करते हुए जेसा तृणके स्पर्श आदिका ज्ञान होता है उस ज्ञानके समान विमोह 


गाथाभावार्थ;--जीव आदि पदार्थोका जो श्रद्धान करना है वह सम्यक्स्व है ओर | 


व्याख्यार्थः-- “बोवादोसददहणं सम्म? बीतराग सर्वज्ञ श्रीजिनेन्द्रसे- कहे हुए जो . 


श्रद्धान अयात्‌ रुचि अथवा “जो जिनेन्द्रने कहा वहो यह दे, जिस प्रकारसे जिनेन्द्रने . 
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वृहदूद्रव्यस ग्रह: || र र १४९ आ 
इतो विस्तर:-सम्यक्त्वे सति ज्ञान सम्यग्भवतीति यदुक्तं तस्य बिवरण क्रियते । 9, 
सथा हि--गोतम/ग्निभूतिवायुभूतिनामानो विप्राः 1 शा 


POR TA PR AN 


सुष्ट्यं, उयो न्िष्कब्याकरणाद्षडड्ञानि, मनुस्सत्यादयष्टादशस्स्रतिशञ्राणि तथा भारताय- ॥ 


शादरापुराणानि मीमांसान्यायविस्तर इत्यादिौकिकसंबंशा्राणि यद्यपि जानन्ति तथापि | , 
तेषां हि ज्ञानं सम्यक्त्वं बिना सिथ्याज्ञानमेव । यदा पुनः प्रसिद्धकथान्यायेन श्रीवीरव- 
द्मानस्वासितीथकरपरमदेबसमवसरणे मानस्तम्भावळोकनमात्रादेचागमभाषया द्शेन- 


= न 


'चारित्रमोहनीयोपशमक्षयसंज्ञनाध्यात्मभाषया स्वशुद्धात्माभिसुखपरिणामसंज्ञन च काळा 
दिलव्धिविशेषेण मिथ्यात्वं विलय रतं तदा तदेव मिथ्याज्ञान सम्यरगक्षान जातम्‌ । 
ततश्च “जयति भगवान्‌ हेमांभोजप्रचारविजृ' भितावमरमुकुटीच्छायोद्वीण प्रभापरि- 
चुम्बितौ । कलुषहंद्या. मानोद्धांताः परस्परवेरिणो ˆ विगतकलुषाः पादौ यस्य . प्रपद्य 
विशिश्वसुः ।” इति नमस्कारं कृत्वा जिनदीक्षां गृहीत्वा कचळोचानन्तरमेव चतुङ्गानसपद्धि- 
सम्पन्नास्योऽपि गणधरदेवाः संजाताः । गौतमस्वामी भव्योपकारार्थ द्वादशा्ञश्रुतरचनां _ 


कृतवान्‌ । पश्चा न्षिश्चयरन्नत्रयभावनाबळेन त्रयोऽपि मोक्ष गताः । शेषा: पञ्चदशशतप्रमित- | 
राहणा जिनदीक्षां ग्रहीत्वा यथासम्मवं स्वर्ग मोक्ष च गताः । अभव्यसेनः 


मनी शीश कक की 0 0. 
विपयय है तीनोंसे रहित हुआ जो ज्ञान हे वह सम्यग्‌ (समीचीन) ज्ञान होता 
हे । मावार्थ-सम्यक्स्वके पद्दळे संशय, विपर्यय और अनध्यवसायरूप दोषोंसे दूषित 
होनेके कारण ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहलाता हे और सस्यक्त्वके होते ही उक्त दोष 
ज्ञानमेंसे चले जाते हैं इस कारण बह सम्यग्क्ञान कहळाता है । सो यह सम्यक्त्व ( सम्य- दु 
रदशन ) का ही माहात्म्य दै । १ : 
अब विस्तारसे वर्णन करते हें । उसमें प्रथम ही सम्यग्दशन होनेपर ज्ञान सम्यरज्ञान 9 कु 
होता दै यह जो कहा गया हे उसका विवरण करते हैं । तथाहि-पांच पांचसो त्राह्म- 7 
णोंके अध्यापक ( पढ़ानेबाळे) ग्रौतम, अर्निभूति और वायुभूति नामक तीन ब्राह्मण os 2 
चारों वेद, ज्योतिष्क, व्याकरण आदि छहों अङ्ग, मजुस्थृति आदि अठारद स्पृतिशाख, | 
महाभारत आदि अठारह. पुराण, तथा मीमांसा, न्यायविस्तर. इत्यादिः समस्त छोकिक 
झाख्रोंको जानते थे तो भी उनका ज्ञान, सम्यग्दशनके विना. मिथ्याज्ञान ही था । 
परन्तु जब वे प्रसिद्ध कथाके अनुसार श्रीवीर वर्धमान -( महावीर). स्वामी, तीथकूर 
प्रम देवके -समवसरणमें राये तब सानस्तंभके -देखनेसात्रसे ही आगम आषासे 
दर्शनः मोहनीय और चारित्र सोहनीयके. क्षयोपशमसे और अध्यात्म भाषासे निज, श 


आत्माके.सन्युख परिणाम. तथा काळ. 


_आदि ळव्बियोंके विशेषसे उनका मिथ 
नाशको प्राप्त दोगया ओर उसी. समय उनका जो मिथ्याज्ञान था वदी सम्या 
दोगया । और सम्यरज्ञान होते ही (ति सगात ल भगवान” इत्यादि. रूप ज 

लोक है उससे भगवानको नमस्कार करके श्रीजिननदर रा दीक्षाकों 

जो डोचर्घकवय अनके पोले ८ही.हत् कुवर, अवधि. जोर मः 
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पुनरेकादशाङ्गधारकोऽपिं सम्यक्त्वं विना मिथ्याज्ञानी सञ्जात इति । एवं सम्यक्त्व 
माहात्म्येन झानतपश्चरणत्रतोपश्ममध्यानादिकं मिथ्यारूपमपि सम्यग्भवति । , तदभावे 
विषययुक्तदुग्धमिव सव वृथेति ज्ञातव्यम्‌ । 


त्च सम्यक्त्वं पद्नविशतिमलळरहितं भवति । तद्यथा - देवतामूढछोकमूहसमयमूद- 
भेदेन मूढत्रयं भवति । तत्र क्षुधाद्षष्टादशदोषरहितमनन्तज्ञानाद्यनन्तगुणस हितं बीत- 
रागसर्वज्ञदेवतास्वरूपमजानन्‌ ख्यातिपूजाळाभरूपळावण्यसो भाग्य पुत्रकलत्रराज्यादिविभू- 
तिनिमित्त रागद्वेषोपताचंरौद्रपरिणतकषत्रपालचण्डिकादि मिथ्यादेवानां यदाराधनं करोति 
जीवस्तद्देवतामूहत्वं भण्यते । न च ते देवाः किमपि फळं प्रयच्छन्ति। कथमिति चेत्‌ ? 
रावणेन र।मस्वामिलक्ष्मीधरविनाशाथँ बहुरूपिणी विद्या साधिता, कोरवैस्तु पाण्डवनि- 
मूट्नाथ कात्यायनी बिद्या साधिता, कंसेन च नारायणबिनाझार्थ ब्योऽपि विद्याः 
समाराघितास्ताभिः डृतं न किमपि रामस्वामिपाण्डवनारायणानाम्‌ । तैस्तु यद्यपि 


मिथ्यादेवता नानुकूछितास्तथापि निर्मळसम्यक्त्वोपार्जितेन पूर्वेकृतपुण्येन सव निर्विघ्न 
तथा सात ऋटद्धियोंके घारक होकर तीनों ही श्रीमहाबीर स्वमीके समबशरणमें गणधर 


देव होगये। उनमेंसे गोतमस्वामीने भव्यजीबोंके उपकारके अर्थ द्वादशाङ्गरूप भ्रुतकी 
रचना को। फिर वे तीनों ही निश्चयरल्रत्रयको भावनाके बळसे मोक्षको प्राप्त हुए । 
आर एकादश ( ग्यारह ) अंगोका पाठी भी जो एक अभव्यसेन नामक मुनि था वह 
सम्यक्त्वके विना मिथ्याज्ञानी हो रहा । इन उक्त दोनों कथाओंसे निश्चित हुआ कि 
सम्यक्त्वके माहात्म्यसे मिथ्यारूप भी जो ज्ञान, तपश्चरण, ब्रत, उपशम तथा ध्यान 
आदि हैं वे सम्यग हो जाते हे. । और सम्यक्स्बके विना विष ( जहर) से मिळे 
दुग्धके समान ज्ञान-तपञ्चरणादि सब वृथा हैं, यह जानना चाहिये । 


ओर वह सम्यक्स्व पच्चीस २५ मलछोंसे अर्थात्‌, दोषोंसे रहित होता है । वह 
इस प्रकार हे--उन पच्चीस दोषोंमें देवतामूढ, डोकमूढ तथा समयमूढके भेदोंसे तीन 
मूढता हैं। उनमें क्षुधा, तृषा आदि अठारह दोषोंसे रहित, अनन्त ज्ञान आदि अनंत 
शुणोंसद्वित जो श्रीवीतराग सर्वज्ञ देव हैं. उनके स्वरूपको नहीं जानता हुआ जीव 
ख्याति (छोकमें प्रसिद्धता ), पूजा, ढाभ, रूप, छावण्य, सौभाग्य, पुत्र, खरी और 
राज्य आदिकी संपदाको प्राप्त होनेके ल्यि जो राग तथा द्वेषसे युक्त और आत्तं तथा 


रोर ध्यानरूप परिणामोंके धारक क्षेत्रपाळ चंडिका आदि मिथ्यादृष्टी देवोंका 
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जातसिब्रि । अथ ळोकमूढत्व कथयति | गङ्गा दिनदीतीथर्नानससुद्रस्नानप्रातःस्तानजळप्र= 
वेशमरणा र्निप्रवेशमरणगोग्रह्णादिमरणभून्यर्निबटवृष्ठ पूजादीनि पुण्यकारणानि भवन्तीति 
यद्ददन्ति तल्लोकमूढत्वं विज्ञयम्‌ । अथ समयमूढत्वमाह । अज्ञानिजनचित्तचमत्कारो- 
त्पादक ज्योतिष्कमन्त्रवादादिक दृष्टा वोतरागसवेज्ञप्रणीतसमयं विद्वाय कुदेवागमलिज्िनां 
अयाशास्नेहलोभैधेमौर्थ प्रणामविनयपूजा पुरस्कारा दिकरणं समयमूढत्वमिति । एवमुक्तळ- 
क्षण सूढत्रय सरागसम्यरदृष्टयवस्थायां परिद्दरणीयमिति । त्रिगुप्तावस्थालक्षणवीतरागस- 
स्यक्त्वभ्रस्तावे पुनर्निजनिरज्षननिर्दोषपरमात्मेव देव इति निश्चयबुद्धिदेवतामूढरहितत्वं 
विज्ञेयम्‌ । न मिथ्यात्वरागादिरूपमूढभावत्यागेन स्वञ्जुद्धात्मन्येवावस्थान छोकमूढर- 
हितस्दं म्‌ । तथै च समस्तशुभाशुभसङ्कलपविकल्परूपपस्मावत्यागेन निर्विकार 
ताक्तिविकपरमानन्दैकलक्षणपरमसमरसीमावेन तस्मिन्नेव सम्यररूपेणायनं गमनं परिणमनं 
समयमूढरहितत्वं बोद्धव्यम्‌ । इति मूढत्रयं व्याख्यातम्‌ । 


n= ~ 


की थी, तथा कंसने श्रीष्ण नारायणके नाशके छिये बहुतसी विद्याओंकी आराधना 
की थी । परन्तु उन विद्याओने श्रीरामचन्द्रजी, पांडव ओर श्रीकृष्णनारायणका कुछ भो 
अनिष्ट नहीं किया । और श्रीरामचन्द्रजी आदिने इन मिथ्यादृष्टी देवोंको अनुकूल 
नहीं किया अर्थात्‌ नहीं आराघे तो भी निर्मेलसम्यग्दशंनसे उपाजित जो पूवंभवका पुण्य दे 
उससे उनके सब विघ्न दूर होगये। अब लोकमूढताका कथन करते दैं। “गंगा आदि 
जो नदीरूप तीर्थ हैं उनमें स्नान करना, ससुद्रमें स्वान करना, प्रातः ( प्रभात ) 
काळमें स्नान करना, जळमें प्रवेश करके मर जाना, सृतक (मुह) की अग्नि ( चिता) 
में प्रवेश करके मरना, गो (गाय) के पुच्छ आदिको ग्रहण करके मरण करना, 
एथिवी-अग्नि और बट ( बुङ”) वृक्ष आदिको पूजा करना” ये सब पुण्यके कारण हें 
इस प्रकार जो ळोग कहते हैं उसको ढोकमूढता जानना 'चाहिये । अब समयमूड 
अर्थात्‌ शास्न अथवा घर्म-मूढताको कहते हें । अज्ञानी छोगोंके चित्तमें चमत्कार _ 
( आश्चर्य ) उत्पन्न करनेवाले ञ्योतिष्क अथवा मन्त्रबाद आदिको देखकर, श्रीबीतः | 
राग सर्वज्ञद्वारा कहा हुआ जो समय (घर्म) है उसको छोड़कर मिथ्यादृष्टी देव, 
मिथ्या आगम और खोटा तप करनेवाले कुडिज्ञो, इन सबका भयसे, बांछासे, स्नेहसे द 
और ढोभवद्व जो धर्मके ढिये प्रणाम, विनय, पूजा, सत्कार आदिका करना है | 
उस सबको समयमूढता जानना चाहिये । इस प्रकार पूर्वोक्त क्षणको की षो छ क 
मूढता हैं इनको सरागसम्यग्दष्टीकी अवस्था ( दशा) में त्यागना चाहिये। ` ER 
चचन तथा कांयकी गुप्तिरूप अवस्था दै. छंक्षण जिसका देछा जो वीतरागसम्यक्स्व | 
सी 1 जो निश्चय म्र बु दधि य है थ 10 6 मूढवासेः 
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अथ मदाष्टस्वरूप कथ्यते । विज्ञानेश्वयंज्ञानतपःकुछ्ञजातिरूपसंज्ञं मदराष्टकं सरागस- 
म्यग्दष्टिमिस्त्याज्यमिति । वीतरागसम्यरदृष्टीनां पुनमानकषायादुत्पन्नमदभात्सयोदिसम- 
स्वविकल्पजाढपरिहारेण ममकाराहङ्काररहिते शुद्धात्मनि भावनैव मदाष्टकत्यांग इति । 
ममकाराहङ्कारखक्षणं कथयति । कमेजनितदेहपुत्रकछत्रादो ममेदमिति ममकारस्तत्रेवा- 
भेदेन गौरस्थूळादिदेहो5हं, राजाहमित्यहङ्कारढक्षणमिति । 

अथानायतनषटक कथयति । मिथ्यादेवो,मिथ्या देवाराघका, मिथ्यातपो, मिथ्यात- 
परकी, मिथ्यागमो, मिथ्यागमधरा पुरुषाश्चेत्युक्तञक्षणमनायतनषटकं सरागसम्यर्दृष्टीनां 
त्याजं भवतीति | वीतरागसम्यरदृष्टीनां पुनः समस्तदोषायतनभूतानां सिथ्यात्वविषयक- 
_घायरूपायतनानां परिहारेण केबळश्ञानायनन्तगुणायतनभूते स्वशुद्धात्मनि निवास एवा- 


तथा मिथ्यात्ब-राग आदिरूप जो मूढभाव हैं इनका त्याग करनेसे जो निज शुद्ध 
आत्मामें स्थितिका करना हे बद्दी लोकमूढतासे रहितता हे, यह जानने योग्य है। इसी 
प्रकार संपूर्ण झुम तथा अझुभरूप जो संकल्पस्वरूप परभाव हैं उनके त्यागरूप 
जो बिकाररहवित-बास्तबिक-परमानंदमय छक्षणका धारक परम समताभाब हे उससे 
उस निज शुद्ध आत्मामें ही जो सम्यक्प्रकारसे अवन अर्थात्‌ गमन अथवा परिंगमन 
करना हे उसको समयमूढतासे रहितता समझना चाहिये । इस प्रकार तीन मूढ- 
ताका व्याख्यान किया ।' 


अब आठ मदोके स्वरूपको कहते हैं । विज्ञान ( कळा अथवा हुनर ) का मद १, 
ऐश्वय ( हुकूमत ) का मद्‌ २, ज्ञानका मद्‌ ३, तपका मद्‌ ४, कुछका मद ५, बळका 
मद ६, जातिका मद ७ और रूपका मद ८, इस प्रकार नामोंके धारक जो आठ मद हें 
इनका सरागसम्यरदृष्टियोंको त्याग करना चाहिये । और मान कषायसे उत्पन्न जो मर्द 
मात्सयं ( इषो ) आदि समस्त विकल्पोंका समूह हे उसके त्यागपूवेक जो ममकार 
आर अहंकारसे रहित शुद्ध आत्मामें भावना हे बही बीतरागसम्यरदष्टियोंके आठ मदोंका 
त्यार है। ममकार तथा अहंकारके ळक्षणको कहते हें । कर्मोंसे उत्पन्न जो देह, 
पुत्र खी आदि हैं इनमें यह मेरा शरीर हे, यह मेरा पुत्र है, इस प्रकारको जो बुद्धि है 
वह ममकार हे, और उन शरीर आदिमें अपनी आत्मासे भेद न मानकर जो मै 
गोरे चणंका हूं, मोटे शरीरका धारक हूं, राजा हूं, इस प्रकार मानना सो अहंका- 
` रका लक्षण दै । 


उ अब छः अनायतनोंका कथन करते हैं । मिथ्यादेव १, मिथ्यादेवोंके सेवक २, मिथ्या- 
तप ३, मिथ्यातपस्वी ४, मिथ्याशासत्र ५ ओर मिथ्याशाश्रों के धारक पुरुष ६, इप्त प्रकार 
 ढक्षणके धारक जो छः अनांयतेन हें ये सरागसम्यस्दृष्टियोंको त्याग करने 
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नायतनसेवापरिहार इति । अनायतनराब्दस्याथः कथ्यते । स्यक्त्वा दिंगुणानामायतनं 
एददमावास आय आधारकरणं निमित्तमायतनं भण्यते तद्विपक्षभूत मनायतनमिति । 
अतः पर इङ्काद्रष्टमळत्यागं कथयति । निःशक्काद्यष्टयुणप्रतिपाळनमेव शङ्कादष्टमछ- 
त्यागो अण्यते । तद्यथा-रागादिदोषा अज्ञान बा5सत्यवचनकारणं तदुभयमपि वीतरा- 
गसर्वज्ञानां नास्ति ततः कारणात्तत्मणोते हेयोपादेयतस्वे मोक्षे मोक्षमार्गे च भव्येः 
संशयः सन्देहो न कत्तब्यः । तत्र राङ्कादिदोषपरिह्दारविषये पुनरञ्जनचोरकथा प्रसिद्धा । 
तत्रव विभीषणकथा । तथाहि--सोताहरणप्रघट्रके रावणस्य रामळक्ष्मणाभ्यां सह संप्रा 
मभ्रस्तावे विभीषणेन विचारितं रामस्तावदृष्टमबळदेवो छक्ष्मणश्नाष्टमो वासुदेबो रावण- 
श्वाष्टमः प्रतिवासुदेव इति । तस्य च प्रतिवासुदेवस्य वासुदेवहस्तेन मरणमिति जैनागमे 
पठितमास्ते तन्मिथ्या न भवतोति निःशङ्को भूत्वा तरेडोक्यकण्टक रावणं स्वकोयज्येप्ठ- 
आतर' त्यक्तवा च्रिशदक्षोहिणीप्रमितचतुरङ्गबढेन सह स रामस्वामिपाश्व गत इति । 
तथैव देवकीबसुदेवद्वयं निःशङ्कं ज्ञातव्यम्‌ । तथाहि-यदा देवकीबाळकस्य मारणनिभित्त 


नल ररर खर रर ररर लु नमक रकम नमक = 


_ विषय तथा कषायरूप आयतनोंके त्यागपूर्वेक केवलज्ञान आदि अनन्तगुणों के स्थानभूत व 
निज शुद्ध आत्मामें जो निवासका करना हे वही अनायतनोंकी सेवाका त्याग दै । अना- 
यतन शब्दके अथेको कहते हैं । सम्यक्त्व आदि गुणोंका आयतन अर्थात्‌ घर, 
आवास, आश्रय अथवा आधार करनेका जो निमित्त है उसको आयतन कहते हैं ओर हर 
जो सम्यक्स्व आदि गुणोंसे विपरीत मिथ्यात्व आदि दोषोंके धारण करनेका निमित्त  . | 
है वह अनायतन है । 
अब इसके अनंतर शङ्का आदि आठ दोषोंके त्यागका कथन करते हैं । निःशंक 
आदि आठ गुणोंका जो पाळन करना है वही शंकादि आठ मछों ( दोषों) का त्याग 
कहलाता है । वह इस प्रकार , है-राग आदि दोष तथा अज्ञान ये दोनों असत्य 
(झूठ ) वचन बोळनेमें कारण हैं और रागादि दोष तथा अज्ञान ये दोनों ही वोत- 
राग सववज्ञ श्रीजिनेन्द्र देवोंके नहीं हैं, इस कारण श्रीजिनेन्द्रदेवांसे निरूपित किये हुए 
देयोपादेयतक्त्वमें अर्थात्‌ यह त्याज्य दे, यह मा है, इस प्रकारके वसवे, मोझ्मे॑ | 
और मोक्षमार्गमे भव्यजीवोको सन्देह नहीं करना चाहिये | इस स्थलमें प्रथम जो शंका | 
दोष हैं इसके त्यागके विषयमै अञ्चन चोरकी कथा झाखोमें प्रसिद्ध ही हे और > 
विभीषणकी भी कथा इस प्रकरणमें जाननी चाहिये । उसोका कथन करते हैं कि, दह 
सीताजीके इरणके प्रसंगमें जव रावणका श्रीरामळ&मणके साथ युद्ध करनेका अवसर 
आया तब विभीषणने विचार किया कि श्रीर।मचन्द्रजी तो अष्टम (८ वं ) बढदेव हैं 
और ढक्ष्मणजी अष्टम नारायण हैं. तथा “रावणा अम विसरा हे। और 
प्रतिनारायण होता दै उसका नारायणके हायसे मरण होता 
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१५४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशाअमाळायाम्‌ 


कंसेन प्राथना कृता तदा ताभ्यां पायोळोचित्तं मदीयः पुत्रो नवमो वासुदेवो भविष्यति 
तस्य हस्तेन जरासिन्धुनाम्रो नवमप्रतिवासुदेवस्य कंसस्यापि मरणं भविष्यतीति जेनागमे 
भणितं तिष्ठतीति, तथैवातिसुक्तभट्टारकेरपि कथितमिति निश्चित्य कंसाय स्त्रकीयं बालकं 
दत्तम्‌ । तथा रोषभव्यैरपि जिनागमे शङ्का न कत्तेव्येति । इदं व्यवहारेण सम्यक्रवस्य 
व्याख्यानम्‌ । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिःशङ्कागुणस्य सहका रित्वेनेहळोकात्राणारु- 
पिमरणब्याधिवेदनाकस्मिकामिधानभयसप्रकं मुक्त्वा घोरोपस गेपरीषहप्रस्तावेडपि शुद्धो - 
पयोगळक्षणनिश्चयरन्नत्रयभावेनैव निःशङ्कगुणो ज्ञातव्य इति । 


अथ निष्काङक्षितागुणं कथयति | इहलोकपरलोकाशारूपभोगाकांक्षानिदानत्यागेन 
केवळज्ञानाद्यनन्तगुणव्यक्तिरूपमोक्षाथ ज्ञानपूजातपश्चरणाद्यचुष्ठानकरणं निष्कांक्षागुणो | 
भण्यते । तथानन्तमतीकन्याकथा प्रसिद्धा । द्वितीया च सीतामहादेवीकथा । सा 
कथ्यते । सीता यदा ळोकापवादपरिहाराथे दिव्ये शुद्धा जाता तदा रामस्वामिना दत्तं | 


कानी 


` पढ़ा गया है, वह मिथ्या नहीं हो सकता, इस प्रकार शंकारहित होकर अपना वड़ा 

भाई जो तोन छोकका कंटक रावण था उसको छोड़कर तीस अक्षोहिणी सेना प्रमाण 

जो अपना चतुरंग ( हाथी, घोड़ा, रथ, पयादेरूप ) बळ था उस सहित श्रीरामचन्द्रजीके 

समीप चळा गया । इसी प्रकार देवको तथा वसुदेवको भी शंकारहित जानना चाहिये । 

सोही दिखाते हैं कि, जेसे जव कंसने देवकीके वाळकको मारनेके छिये प्रार्थना की तब 

देवकी और वसुदेवने विचार किया कि मेरा पुत्र नवम (९ वां) नारायण होगा और उसके 

| इाथसे जरासिंधुनामक नवम प्रतिनारायणका और कंसका मरण होगा यह जेनागममें कहा 
& हुआ दे, और भी भट्टारक अतिमुक्त स्वामीने भो ऐसा ही कहा है, इस प्रकार निश्चय 
| करके कंसको अपना बाळक देना स्वीकार किया । जेसे इन उक्त पुरुषों ने अपनी शंका- 
रहित प्रवृत्ति की, इसी प्रकार अन्य भव्यजीवोंको भी जेनशाज्ों में शंका नहीं करनी चाहिये । 

यह व्यवद्वारनयसे सम्यक्त्वका व्याख्यान किया | और निञ्चयसे उस व्यवहार निःशंका- 

शुणकी सद्दायतासे इस छोकका भय १, परळेकका भय २, रक्षाके स्थानके अभावसे उत्पन्न 


द 


बृद्ददूद्रव्यसंप्रहः । 


पट्टमहादेवीविभू तिपदं त्यक्त्वा सकळभूषणानगारके 
॥ वलिपा 
स्तथा बहुराज्गीमिञ्च सह जिनदीक्षां गृहीत्वा ह 


१५५ 


पश्चाचुत्तरविमाने त्रयो5प्यहमिन्द्रा भविष्यन्ति । तस्मादागत्य रावणस्तीर्थकरो भवि- 
ष्यति, सीता च गणधर इति, लक्ष्मीधरो धातकोखण्डडीपे ती्थकरो भविष्यति । इति 
व्यबहारनिष्कांक्षितागुणो विज्ञातव्य; । निञ्चयेन पुनस्तस्येव व्यवहारनिष्कांक्षागुणस्य 
सहकारित्वेन दृष्टभुतानुभूतपद्नन्द्रिभोगत्यागेन निश्चयरत्नत्रयभावनोत्पन्नपारमा्थिकस्वा- 
त्मोत्यसुखास॒तरसे चित्तसन्तोषः स एव निष्कांक्षा गुण इति । 


करनेके ल्यि सीताजी अग्निकुण्डमें दिव्य ( धीज ) ळेकर निर्दोष सिद्ध हुई तव श्रीराम- 
चंद्रजीने उनको पट्टमह्वारानीका पद दिया; परन्तु सीताजीने पट्टमहादेवीकी सम्पदाको 
छोड़कर केवळ्ज्ञानी श्रीसकलभूपण मुनिके चरणमूछमें कृतान्तवक आदि राजा तथा 
बहुतसी रानियोंसहित श्रीजिनदीक्षाको ग्रहण करके शशिप्रभा आदि आर्थिकाओंके समूह 
सहित आम, पुर, खेटक आदिमें विद्दारद्धारा भेदाभेदरूप र्नत्रयकी भावनासे 
बासठवर्ष पर्यन्त जिनमतकी प्रभावना की फिर अन्त्य समयमें तेतीस दिन पर्यन्त निर्विकार 
परमात्माके ध्यानपूर्वक संन्यास ( समाधि मरण ) करके अच्युत नामक सोलहवे स्वगंमें 
तीन्द्र हुई । और वहांपर उन्होंने ( सीताजीके जीव प्रतीन्द्रने) अवधिज्ञानसे निर्मल 
सम्यग्दर्शनके फलको देखकर धर्मके अनुरागसे नरकमें जाकर रावण ओर छक्ष्मणक्के जीबों- 
को संबोधा और वे ( प्रतीन्द्र ) अब स्वगमे विराज रहे हैं। आगे सीताजीका जीव स्वगसे 
आकर सकल चक्रवर्ती होगा और वे दोनों रावण तथा ल&मणके जीव इस चक्रवत्तोके पुत्र 
होंगे । पश्चात्‌ ्रीतीर्थङ्करके चरणमूङमें अपने पूवभवोंको देखकर दोनों पुत्र तथा परिवार 
सहित सीताजीका जीव सकल चक्रवत्तीं दीक्षाको हण कर भेदाभेदरन्नत्रयको मा 
नासे, सीता, रावण तथा लक्ष्मण ये तीनों ही पाँच अनुत्तर विमानोंमें अहमिन्द्र होंगे । _ 

वहांसे आकर रावण तो तीर्थङ्कर होगा और सोताजीका जीव गणघर होगा । तथा | 
ढक्ष्मणजी घातकीखंड द्वीपमें तीथङ्कर होंगे । इस प्रकार व्यवहार निष्कांक्षितागुणः 
स्वरूप जानना चाहिये । और निश्चयसे उसी व्यवद्दार निष्कांक्षागुणकी सहायतासे 
-सुने तथा नर्वे किये हु जी-चौर्चो”ईद्रियाँसंबन्धी 
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अथ निर्विचिकित्सागुणं कथयति । भेदाभेदरन्नत्रयाराघकमव्यंजीवानां दुगन्घबीभ- 
त्सादिकं दृष्टा घसंबुद्धधा कारुण्यभावेन वा यथायोग्यं विचिकित्सापरिहरणं द्रव्यनिर्वि- 
'खिकित्सागुणो भण्यते। यत्पुनजैनसमये सब समीचीनं परं किन्तु वखप्रावरणं जळस्ना- 
नादिकं च न कुर्वन्ति तदेव दूषणमित्यादिकुत्सितभावस्य विशिष्टविवेकबळेन परिहरणं 
सा निर्विचिकित्सा भण्यते । अस्य व्यवद्वारनि्षिचिकित्सागुणस्य विषय उद्दायनमहारा- 
जकथा रुक्मिणीमहादेकीकथा चागमप्रसिद्धा ज्ञातव्येति । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यव हार- 
-निर्षिचिकित्सागुणस्य बढेन समस्तद्वेषा दिविकल्परूपकल्लोलमाळात्यागेन निमे छात्मालुभूति- 
लक्षणे निजशुद्धात्मनि व्यवस्थानं निर्षिचिकित्सागुण इति । 


इतः परममूढदृ्टिगुणकथां कथयति । चीतरागसवज्ञप्रणीतागमार्थाद्रदिभूतैः कुदृष्टि - 
भियत्प्रणीतं घाठुवादखन्यबादहरमेखलक्षुद्रविद्याव्यन्तर विकुवंणादिकमज्ञानिज्ञनचित्तचम- 
त्कारोत्पादकं दृष्टा श्रुस्वा च योऽसौ मूढभावेन घमेबुद्धथा तत्र रुचि भक्तिं न ङुरुते स 
एब व्यवह्दारोऽमूढदृष्टिरुच्यते । तत्र चोत्तरमथुरायां उढुरुळिमट्टारकरेवतीभ्राविकाचन्द्र- 


रब्रत्रयकी भावनासे उत्पन्न जो पारमार्थिक निज आत्मासे उत्पन्न सुखरूपी असृत रस 
हे उसमें जो चित्तका संतोष होना दै बही निष्कांक्षागुण दै । 


अब निर्विचिकित्सा नामक गुणको कहते हैं । भेद-अभेद्रूप रन्नत्रयको आराधने 

चाळे जो भव्यजीव हैं उनकी दुर्गन्धि तथा भयंकर आकृति आदिको देखकर धमंबुद्धिसे 

न अथवा करुणाभावसे यथायोग्य विचिकित्सा ( ग्डानि ) को जो दूर करना दै उसको 
_ द्रन्यनि्विचिकित्सा गुण कहते हैं । और “जैनमतमें सब अच्छो अच्छी बातें हैं परन्तु 
१ कि राणा बबीता सया सोर. जान सारिका न अना लरी 
'दूषण हे” इसको आदि छे जो कुत्सित (बुरे) भाव हैं इनको के बलसे 

“जो दूर करना सो निर्विचिकित्सा कहळाती हे । यह जो व्यवहार निर्विचिकित्सागुण है इसके 
“पाढनेके विषम उद्दायन नामक महाराजा तथा रुक्मिणी नामक श्रोकृष्णकी पट्टरानीकी 
कथा शाखमे प्रसिद्ध जाननी चाहिये । और निश्चयसे तो इसी व्यवहारनिर्विचि- 
'कित्सा गुणके बळसे जो समस्त रागद्वेष आदि विकल्परूप तरंगोंके समूहका त्याग 


करके निमळ आत्मानुभव ढक्षण निज शुद्ध आत्मामे स्थिति करना है सो वही निर्विचि- 
कित्सा गुण हे ॥३॥ 


अव इसके आगे अमूढदृष्टि गुणका कथन करते हैं । श्रोबोतराग सर्वज्ञ देव 
_ कथित जो झाखका आशय हे. उससे वहिभूंत जो कुद्ृष्टियोंके बनाये हुए अज्ञानी 

जनोंके चित्तमें विस्मय उत्पन्न करनेवाले धातुवाद ( रसायनशाख्र ), खन्यवाद्‌, दरमे- 
खळ, क्षुद्रविद्या, व्यन्तर बिङुवंणादिक शाख हैं उनको देखकर तथा सुनकर जो कोई 
सकी बुद्धि करके उनमें “प्रीति तथ भरि नहीरकरताऱ्हिःवसीको' व्यव- 
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ब्ृहदूद्रन्यसंग्रहः । १५७ 


भभनामविद्याधरत्रह्मचा रिसम्बन्धिनी कथा प्रसिद्धेति | निञ्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारमू- 
ढदृषटिगुणस्य प्रसादेनान्तस्तस्वबहिस्तच्वनिञ्चये जये जाते सति उगस्तमिष्यालर त सि , 
शुमसङ्कल्पाचकल्पेष्टात्मबुद्धिमुपादेयबुद्धि हितबुद्धि ममत्वभावं त्यक्त्वा त्रिगुसिरूपेण 
विशुद्धज्ञानदशनस्वभावे निजात्मनि यन्चिञ्चढावस्थान तदेवामूढदृष्टित्वमिति । सङ्कल्पबि- ३ ॥ 
कल्पढक्ष्ण कथ्यते । पुत्रकङत्रादौ बहिद्रेव्ये ममेदमिति कल्पना सङ्कल्पः, अभ्यन्तरे ३ 
सुख्यह दुःख्यद्दमिति हृर्षविषादकारणं विकल्प इति । अथवा वस्तुवृत्त्या सङ्कल्प इति 

कोऽर्थो विकल्प इति तस्यैव पर्यायः ॥ ४ ॥ 


अथोपगूहनगुणं कथयति । भेदाभेद्रल्नत्रयभावनारूपो मोक्षमार्ग: स्वभावेन शुद्ध एव 
तावत्‌, तत्राज्ञानिजननिमित्तन तथैवाशक्तजननिमित्तेन च घर्मस्य पैशुन्यं दूषणमपवादो 
दुष्प्रभावना यदा भवति तदागमाचिरोघेन यथाइक्त्यार्थन धर्मोपदेशेन वा यद्धमोर्थ 
दोषस्य झम्पनं निवारणं क्रियते तदृव्यवहारनयेनोपगूहनं भण्यते । तत्र मायात्रह्मचारिणा 
पाश्चेभट्टारकप्रतिमारूग्नरत्नदरणे कृते सत्युपगूहनविषये जिनदत्तश्रेष्ठिकथा प्रसिद्धेति । 


अथवा रुद्रजनन्या अ्येष्ठासंज्ञाया लोकापवादे जाते सति यहोषझस्पन कृतं तत्र चेळि- > 
हारसे अमूढदृष्टि गुण कहते हें । और इस गुणके पाळनके विषयमें उत्तर मधुरामें र 
उदुरुछि भट्टारक, रेवती श्राविका ओर चंद्रप्रभनामक विद्याधर त्रह्मचारीसंबंधी कथा है 


शाखोंमें प्रसिद्ध है। और निम्नयमें इसी व्यवहार अमूढदष्टि गुणके प्रसादसे जब अन्त- 
रंगके तत्त्व ( आत्मा ) और बाह्य तत्त्व (झरीरादि) का निश्चय हो जाता हे तब 
संपूर्ण मिथ्यात्व, राग आदि तथा शुभ-अशुभ-संकल्पविकल्पोंके इष्ट जो इनमें आत्मबुद्धि, 
उपादेय (ग्राह्म ) बुद्धि, हितबुद्धि और ममत्वभाव हैं. उनको छोड़कर मन, वचन, 
काय इन तीनोंकी गुप्तिरूपसे विशुद्ध ज्ञान तथा दशन स्वभावका धारक निज आत्मा दद 
उसमें जो निवास करना ( ठंदरना ) है वही अमूढदष्टि नामा गुण है। संकल्प और ._ 
विकल्पके लक्षणको कहते हैं। पुत्र तथा त्री आदि जो बाह्य पदार्थ हैं, उनमें ये मेरै. 
हैं ऐसी जो कल्पना है वह तो संकल्प है, और अन्तरंगमें मैं सुखी हू मै दुःखी हँ इस | 

प्रकार जो हर्ष तथा खेदका करना है सो विकल्प दै । अथवा यथार्थरूपसे जो संकल्प है. 
चही विकल्प है अर्थात्‌ संकल्पके विवरणरूपसे विकल्प संकल्पक पर्याय हो है। 


अब उपगूहून गुणका कथन करते हैं। यद्यपि भेद अभेद रक्नत्रय की भावनार 
मोक्षमार्ग है वह स्वभावसे दी शुद्ध दै तथापि उसमें जब कमी अज्ञानी मनुष्यके नि 


, झसे जो धर्मके लिये उसके दोषोंका ढकना दै तथा 
__ गृहन शुके हेत सयत्र) उई 
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नीमहादेवीकथेति । तथैव निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवद्दारोपगूहनगुणस्य सहकारित्वेन 
निजनिरञ्जननिरदोषपरमात्मनः प्रच्छादका ये भिथ्यात्वरागादिदोषास्तेषां तस्मिन्नेव परमाः 
त्मनि सम्यकृभ्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपं यद्धयानं तेन प्रच्छादनं विनाशनं गोपनं झस्पनं 
तदेबोपगूहूनमिति ॥ 
अथ स्थितीकरणं कथयति । भेदाभेद्रन्नत्रयधारकस्य चातुवेणेसद्वस्य मध्ये यदा 
कोऽपि द्शेनचारित्रमोहोद्येन दशनं ज्ञानं चारित्रं बा परित्यक्तं वाञ्छति तदागमावि- 
रोघेन यथाझक्त्या धमश्रवणेन वा अर्थेन बा सामर्थ्येन बा केनाप्युपायेन यद्धे स्थिरत्वं 
क्रियते तद्व्यवहारेण स्थितीकरणमिति । तत्र च पुष्पडाळतपोधनस्य स्थिरीकरणप्रस्तावे 
बारिषेणङुमारकथागमप्रसिद्धेति । निश्चयेन पुनस्तेनैव व्यबद्दारेण स्थितीकरणगुणेन धमं: 
दढत्वे जाते सति दर्शनचारित्रमोह्दोदयजनितसमस्तमिथ्यात्वरागादिविकल्पजाळत्यागेन 
निजपरमात्मस्वभाबभावनोत्पन्नपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादेन तल्लयतन्मयपरमस- 
मरसीभावेन चित्तस्थितीकरणमेव स्थितीकरण मिति । 
अथ वात्सल्याभिधानं सप्माङ्गं प्रतिपादयति । बाह्याभ्यन्तररल्लत्रयाधारे चतुबिध- 
गा जा __ मा 
चारीने श्रीपाश्चेनायस्वामी की भ्रतिमामें ढगे हुए रत्नको चुराया उस समय जिनदत्त सेठने जो 
उपगूह किया था बह कथा झाखोंमें प्रसिद्ध है । अथवा रुद्र ( महादेव ) की जो ज्येष्ठा 
नामक माता थी उसका जब लोकापवाद ( ळोकनिन्दा ) हुआ तब उसके दोषके ढकनेमें 
चेलिनी महाराणी की कथा झाख्प्रसिद्ध है | इसी प्रकार निश्चयसे व्यवहार उपशूहून गुणकी 
सहायतासे अपने निरञ्जन निर्दोष परमात्माको ढकनेबाले जो राग आदि दोष हैं उन 
दोषोंका उसी परमात्मामें सम्यक श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरणरूप जो ध्यान हे उसके 
._ दारा जो ढकना, नाझ करना, छिपाना तथा झंपन दै वही उपयू हन हे । 
र अब स्थितीकरणगुणका कथन करते हैं। भेद तथा अभेद रूप रक्नत्रयको घारण-करने- 
| वाढा जो युनि, आयिका, श्रावक तथा आविका रूप चार प्रकारका संघ है उसमेंसे जो कोई 
३ दर्शनमोहनीके उद्यसे दर्शनको अथवा चारित्रमोहनीके उदयसे चारित्रको छोड़नेको 
इच्छा करे उसको शाकी आज्ञानुसार यथाशक्ति धर्मोपदेश श्रवण करानेसे, धनसे वा 
ओ सामधथ्यसे अथवा किसी उपायसे जो धर्ममें स्थिर करदेना है वह व्यवहारसे स्थितीकरण 
गुण है। ओर इस गुणमें पुष्पडाळमुनिको धर्ममें स्थिर करनेके प्रसंगमें वारिषेण 


ह 


च मात्माकी भावनासे उत्पन्न परम 
. आनदरूप सुखाशृत रसके आस्वाद्रूप जो परमात्मामें लीन अथवा परमात्मस्वरूप समरसो 


बसता ) भाव हे उससे जो चित्तका स्थिर करना हे वी स्थितीकरण द्दै। 
_ अब वातस्य ्समकऽ्याम'अगकाः निख्यण्करते हैं।'बाह और” असवे इ दोना 
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सङ्घ वत्से घेजुवत्प्रेन्द्रियबिषयनिमित्त पुत्रकळत्र सुवणा दिस्नेह्दवद्ा यदकृत्रिमस्नेहकरणं 
तदूव्ययहारेण व्रात्सल्यं भण्यते | तत्र च हस्तिनागपुराधिपतिपझराजसंबन्धिना वलिनाम- 
दुष्टमन्त्रिणा' निश्ययव्यवहा ररक्त्रयाराधकाकम्पनाचायंप्रश्नतिसप्तशतयतीनामुपसर्गे क्रिय- 2 
माणे सति विष्णुकुमारनाम्रा निञ्चयव्यवहारमोक्षमार्गाराधकपरमयतिना विकुबेणड्धिप्रमा- : 
वेण वामनरूप कृत्वा वलिमन्तरिपादभे पादत्रयभ्रमाणभूमिप्राथंनं कृत्वा पश्चादेकः पादो 
मेरुमस्तके दत्तो द्वितीयो मानुषोत्तरपर्वते तृतीयपादस्यावकाशो नास्तीति वचनच्छळेन 
मुनिवात्सल्यनिमित्तं वलिमन्त्रीबद्ध इत्येका ताबदागमभ्रसिद्धा कथा । द्वितोया च दशपु- 
रनगराधिपतेव ज्रकर्णेनान्नः । उज्जयिनीनगराधिपतिना सिंहोदरमहाराजेन जेनो5यं मम त 
नमस्कारं न करोतीति मत्त्वा दशपुरनगरं परिवेष्ट्य घोरोपसर्गे क्रियमाणे भेदाभेदरन्न- [ 
त्रयभावनाप्रियेण रामस्वामिना बञ्कर्ण वास्सल्य निमित्तं सिंहोद्रो बद्ध इति रामायणमध्ये 
प्रसिद्धेयं वात्सल्यकथेति। निञ्चयवात्सल्यं पुनस्तस्यैव व्यवदारवात्सल्यगुणस्य सहकारि- 
त्वेन धर्मे दृढत्वे जाते सति मिथ्यात्वरागादिसमस्तशुभाशुभबद्दिभावेषु प्रीतिं त्यक्त्वा 


कारके रल्लत्रयको धारण करनेवाले मुनि, आर्यिका, श्रावक तथा श्राविका रूप चारों प्रका- 
रके संघमें जैसे गो (गाय) की वत्समें प्रीति रहती है उसके समान, अथवा पांचों इंद्वियोंके ति 
विषयोंके निमित्त पुत्र, खरी, सुवर्ण आदिमें जो स्नेह रहता हे उसके समान, अतुल्य स्नेह 
(प्रीति) का जो करना है वह व्यवह्वारनयकी अपेक्षा से वात्सल्य कहा जाता है । और 
इस विषयमें हस्तिनागपुर ( हथनापुर ) के राजा पद्मराजके बलिनामक दुष्ट मन्त्रीने जब 
निश्चय ओर व्यवहार रत्नत्रयके आराधक अकंपनाचाय आदि सातसौ मुनियोंको उपसर्ग 
किया तब निश्चय तथा व्यवहार भोक्षमारो ( रत्नत्रय ) के आराधनेवाले विष्णुकुमार नामक 
सह्दामुनीश्वरने विक्रियाऋद्धिके अभावसे वामन रूपको धारण करके बढिनामक दुष्ट 
मन्त्रीके पाससे तीन पग प्रमाण प्रथ्वीकी याचना की और जब बलिने देना स्वीकार 
किया तब एक पग तो मेरुके शिखरपर दिया, दूसरा मानुषोत्तर पवंतपर दिया और 
तीसरे पादको रखनेके लिये अवकाश (स्थान ) नहीं रहा तव वचनछढसे प्रतिज्ञाभंगका 
दोष ळगाकर मुनियोके वात्सल्य निमित्त बढिमन्त्रीको बांध लिया। यह तो जा 
सिद्ध कथा है ही ओर दूसरी 'वज्ञकर्ण नामक दृशपुर नगरके राजाको प्रसिद्ध कृथा दै 3 
वह यह है कि उज्ञयिनीके राजा सिंहोदरने वजरूण जेनी : हे ओर मुझका नमस्कार __ 
नहीं करता हे? ऐसा विचार करके जब वजकणसे नमस्कार करानेके डिन वस » 
रको घेर कर घोर उपसग किया तब भेदाभेद ज्त्यकी भावना दै प्यारी नशा रते 

श्रोरामचन्द्रजीने वज्ञकर्ण के वात्सल्यके अथे सिंहोदरको बांध ढिया । क स | 
कथा रामायण ( पद्मपुराण ) में प्रसिद्ध दै। ओर इसी वहारात 


नेसे जन्मगे ढता दो, लाती है. पब सिध्यास्व॒ 0 89 31 ha | 
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रागादिविकल्पोपाधिरद्ितपरमस्वास्थ्यसं बित्तिसञ्च। तसदानन्दै कलक्षणसुखामरतरखास्वादं 
प्रति प्रीतिकरणमेवेति सप्तमाङ्ग व्याख्यातम्‌ ॥ 

अथाष्टमाङ्ग नाम प्रभावनागुणं कथयति । श्रावकेन दानपूजादिना तपोधनेन च तप 
अतादिना जैनशासनप्रभावना कत्तव्येति व्यवहारेण प्रभावनागुणो ज्ञातठ्यः । तत्रः पुन- 
रत्तरमथुरायां जिनसमयप्रभावनशीलाया उर्विज्ञामहादेव्याः प्रभावननिसित्तसुपसगं 
जाते सति वज्ञकुमारनाम्ना विद्याधरश्रमणेनाकाशे जेनरथभ्रमणेन प्रभावना कृतेत्येका 
आगमप्रसिद्धा कथा । द्वितीया तु जिनसमयप्रभावनाशीळवप्रामहादेवीनामस्वकी यजनन्या 
निमित्तं स्वस्य धर्मानुरागेण च हरिषेणनामदशम चक्रत्रतिना तद्ववमोक्षगामिना जिनसम- 
यप्रभावनार्थमुत्तङ्गतोरणजिनचैत्याढयमण्डित सवेभूमितछ कृतमिति रामायणे प्रसिद्धयं 
कथा । निञ्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारप्रभावनागुणस्य बढेन मिथ्यात्वविषयकृषाय प्रश्न ति- 
समस्तविभावपरिणामरूपपरसमयानां प्रभावं हत्बा शुद्धोपयोगळक्षणस्वसंवेदनज्ञनेन 
विशुद्धज्ञानद्शनस्वभावनिजशुद्धात्मनः प्रकाशनमनुभवनमेव प्रभावनेति ॥ ८॥ 

एवमुक्तप्रकारेण मूढत्रयमदाष्टकषडनायतनसझङ्काद्यष्टमळरहितं शुद्धजीवादितत्त्वायंश्र- 


` पतिको छोड़कर राग आदि विकल्पांकी उपाधिरहित परमस्वास्थ्यके ज्ञानसे उत्पन्न सदा 
आनंद रूप जो सुखमय असृतका आस्वाद हे उसके प्रति प्रीतिका करना ही निश्चय 
वात्सल्य दै । इस प्रकार सप्तम वात्सल्य अङ्गका व्याख्यान पूर्ण किया । 
अब अष्टम अङ्ग अर्थात्‌ प्रभावनागुणका कथन करते हैं । आश्रव तो दान, पूजा 
आदिसे जो जैन मतको प्रभावना करे और मुनि तप, श्रुत आदिसे जेनधमंकी जो प्रभा- 
| वना करे बही व्यवद्दारसे प्रभावना गुण हे ऐसा जानना चाहिये । ओर इस गुणके पाल- 
| नेमें उत्तरसथुरामें ( मधुरामें ) जिनमतको प्रभावना करनेका है स्वभाव जिसका ऐसी उर- 
हि विळा महादेवीको प्रभावनाके निमित्त जब उपसग,. हुआ तब वञ्जकुमार नामक 
कर विद्याधर अमणने आकाशमें जेनरथको फिराकर प्रभावना की, यह तो एक शाखमेँ 
प्रसिद्ध कथा दै । ओर दूसरी कथा यहद हे कि उसी भवमें मोक्ष जानेवाळे हरिषेण 
नामक दशव चक्रवरत्तीने जिनमतकी प्रभावना करनेका हे स्वभाव जिसका ऐसी अपनी 
ओ माता वप्रा महादेवीके निमित्त और अपने धर्मानुरागसे जिनमतको प्रभावनाके लिये 
 उचे तोरणोंके घारक जिनमंदिर आदिसे समस्त प्रथ्वीतछको. भूषित करद्या । इस 
प्रकार यह कथा रामायण ( पद्मपुराण ) में प्रसिद्ध दै । ओर निञ्चयसे इसी व्यवद्दारप्रभा- 
. - चनागुणक्ते वळसे मिथ्यात्व, विषय, कषाय आदि जो सम्पूर्ण विभाव परिणाम हैं. उन 
____ रूप जो परमतोंका प्रभाव है उसको नष्ट करके शुद्धोपयोग छक्षण स्वसंवेदन ज्ञानसे निर्मल 


बहद््रव्यसंप्रह्‌ः । 
डानळक्षण सरागसम्यक्त्वाभिधानं व्यवद्दारसंस्थक्त्व॑ विज्ञेयः 


नाभूतं चीतरागसम्यक्त्वा भिधानं निश्चयसम्यक्स्वं च ज्ञात 
क्स्वमध्ये निश्चयसम्यक्त्वं किमर्थः व्याख्यातमिति चेद्‌ 
साध्यत इति साध्यसाधकमावज्ञापनाथंमिति ॥ 


इदानीं येषां जीबानां सम्यग्दशनग्रहणात्यूब॑मायुवेन्धो नास्ति तेषां ्ताभावेऽपि नर- 
नारकादिकुस्सितस्थानेषु जन्मः न भवतौति कथयति । “सम्यग्दशनभुद्धा नारकतियग्पुं- 
सकल्लीत्वानि । दुष्कुङविङ्कताल्यायुईरिद्रतां च त्र जस्ति नात्रतिकाः । १ ।” इतः पर 


सनुष्यगतिससुत्पन्नसम्यर्दष्टेः प्रभावं कथयति । “ओजस्तेजो विद्यावोयेयशोवृद्धिविजय- 
बिभवसनाथाः । उत्तमकुळा महार्था मानवतिळका भवन्ति द्शेनपूताः । १ ।” अथ 


दोष रूप जो पच्चीस सळ हैं उनसे रहित तथा शुद्ध जीव आदि तत्त्वार्थोके श्रद्धानरूप लक्ष. सि 
णका धारक, सरागसम्यक्त्व है दूसरा नाम जिसका ऐसा व्यवहार सम्यक्त्व जानना 
चाहिये । और इसी प्रकार उसी व्यवद्दार सम्यकत्वद्वारा परंपरासे साधने योग्य, शुद्ध उप- 
योगरूप निश्चय रल्लत्रयकी भावनासे उत्पन्न जो परम आह्वादरूप सुखामतरसका आरवादन 
है बद्दी उपादेय है और इन्द्रियजन्य सुख आदिक हेय हे ऐसी रुचिरूप तथा वीतराग 
चारित्रके बिना नहीं उत्पन्न होनेवाढा ऐसा वोतरागसम्यक्त्व नामका धारक निश्चयस- 
स्यक्त्व जानना चाहिये । यहां इस व्यवहार सम्यक्स्व के व्याख्यानमें निश्चय सम्यक्त्वका 
वर्णन क्यों किया ? ऐसा प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि व्यवदारसम्यक्त्वसे निञ्चयसम्यक्त्व 
साधा ( सिद्ध किया ) जाता है, इस साध्यसाधक॒मावको अर्थात्‌ व्यवहारसम्यक्रव साधक 
ओर निश्चयसम्यक्स्व साध्य है इस'वात्ताको विदित करनेके लिये किया गया दै । 


अब जिन जीवोंके सम्यग्दशनका अहण होनेके पहले आयुका बन्ध नहीं हुआ 

है वे अतका अभाव होनेपर भी अर्थात्‌ ब्रत न करनेपर भी नर नारक आदि 

निंदनीय स्थानोंमें जन्म नहीं छेते ऐसा कथन करते हैं । “जिनके झुद्ध सस्यग्दभन 3 
होगया है ऐसे जीव नरक गति और तियच गतिमें नहीं उपजते हैं और नपुंसक, खो, | 

नीचकुछ, अङ्गहीन शरीर, अल्प आयु और बरिद्रीपनको आ नहीं होते हैं ॥ १ ॥” व 

अब इसके आगे मनुष्य गतिमें जो सम्यग्दष्टि उत्पन्न होता है >> bn 

सले हे! (जो इ हं र बो लाल हिचा बई 

बिजय और 'बिभवसे सद्दित होते हैं और उत्तम कुळवाले, होते तती मर 

„ स्वामी होते हैं तथा इन पूर्वोक्त गुणोंसे वे सब सोमे. आका 
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१६२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशाखमाढायाम्‌ 


देवगतौ पुनः प्रकीणकदेबवाहनदेवकिल्बिषदेवनीचदेवत्रयं विहायान्येषु महद्धिकदेवेषू- 
त्पद्यते सस्यग्हृष्टि । इदानीं सम्यकत्वग्रहणात्पूब देवायुष्क॑ विद्दाय ये बद्धायुष्कास्तान्‌ 
प्रति सस्यक्त्वमाहात्म्यं कथयति । “हेट्टिमछप्पुडबीणं जोइसवणभवणसव्वइच्छोणं । 
पुण्णिद्रे ण हि सम्मो ण सासणो णारयापुण्णे । १ ।” तमेवाथ' भ्रकारान्तरेण कथयति 
“ज्योतिभोबनभौमेषु षटस्तघः श्रश्रमूमिषु । तियक्षु उसुरख्जीषु सददृष्टिनंव जायते । १ ।” 
अथोपशमिकवेदकक्षायिकाभिधानसम्यक्त्वत्रयमध्ये कस्यां गतो कस्य सम्यक्त्वस्य सम्भ- 
बोऽस्तीति कथयति -“सोधमा दिष्वसंख्याव्दायुष्कतियंक्षु नृष्वपि । रत्नप्रभावनो च स्यात्स- 
भ्यक्त्वत्रयमङ्गिनाम्‌ । १1” कमंभूमिजपुरुषे च त्रयं सम्भवति वद्धायुष्के छव्धायुष्केऽपि। 
किन्त्वोपशमिकमपयाँप्तावस्थायां महद्धिकदेवेष्वेव । “शेषेषु देवतियक्षु षदस्वधः शवश्रभू- 
मिषु । डो वेदकोपशमको स्यातां पयोप्तदेहिनाम्‌ । १ ।” इति निश्चयव्यवहाररक्षत्रयात्म 
कमोक्षमार्गावयविनः प्रथमावयवभूतस्य सम्यकत्वस्य व्याख्यानेन गाथा गता॥ ४१॥ 


FSS I TS SS EIST OTTO GIG 


सम्यरदष्टि देवगतिमें उत्पन्न होवे तो प्रकीर्णक देव, वाहून देव, किल्बिष देव, व्यन्तर 


देव, भवनवासी देव ओर ज्योतिषी देवोंके पयोयको छोड़कर अन्य जो महाऋद्धिके 
धारक देव हैं उनमें उत्पन्न होते हें । अब जिन्होंने सम्यक्त्बका ग्रहण करनेके पहले ही 
देव आयुको छोड़कर अन्य किसी आयुका बन्ध कर छिया हे उनके प्रति सम्यक्त्वका 
माहात्म्य कहते हैं । “प्रथम नरकको छोड़कर अन्य ६ नरकोंमें, ज्योतिषी, व्यन्तर और 
ठी भवनवासो देवोंमें, सब खोल्झ्ञिंमे, ओर तियचोंमें, सम्यर्हृष्टि उत्पन्न नहीं होता ॥ १ ॥? 
| अव इसी आशयको अन्य प्रकारसे कहते हैं कि “ज्योतिषी, भवनवासी और व्रन्तर 
देवॉमें, नीचेके ६ नरकोंकी परथिवियांमे, तिर्ययाँमै "और मनुध्यक्बियोंके तथा देवखि- 
यांके विषे सम्यग्द्रष्टि उत्पन्न नहों होता हे । अब औपशमिक, वेदक और क्षायिक 
नामा जो तीन सम्यक्त्व हैं. इनमेंसे क्रिस गतिमें कौनसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती 
है? सो कहते हे । “सौधमे आदि स्वगोमें असंख्यात वर्षकी आयुके धारक तियंच और 
मनुष्योंमें अर्थात्‌ भोगभूमिके मनुष्य और तियचोंमें तथा रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक 
पृथ्वीमें जीबोंके उपशम, वेदक और क्षायिक ये तीनों सम्यक्त्व होते हें ॥ १ ॥? और 
जिसने आयुको बांघढिया है अथवा प्राप्त करल्य़ा हे ऐसे कर्मभूमिके मनुष्यमें तीनोंही 
सम्यक्त्व होते हैं। परन्तु विशेष यहद हे कि अपर्याप्त अवस्थामें ओपशमिक सम्यक्त्व 
` महद्धिक देवोमे ही होता दै और “जो शेष ( वचे हुए) देव तियंच हैं उनमें ६ नीचेकी 
. नरकभूमियोंमें पर्यापजीबोंके वेदक और उपशम ये दो सम्यक्त्व होते हैं ॥ १ ॥” इस 
अकार निश्चय तया व्यवद्दाररूप जो रत्नव्र्‍रय स्वरूप अवयवो दे उसका प्रथम अवयवभूत 
सम्यग्द॒शन "देश सके ज्याख्यकमखे०गाथा खमाप्त5हुईद बाज ११३7००० 0,801 ।०॥२ 
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बृहदृद्रन्यसंग्रह; । १६३ 

अथ रन्नत्रयात्मकमोक्षमागे द्वितीयावयव रूपस्य सम्यरङ्ञानस्य स्वरूपं प्रतिपादयति; 
हट संसथविमोहबिव्ममविवज्ियं अप्पपरसरूवस्स । 
गण सम्सण्णाणं सायारमणेयमेयं तु ॥ ४२ ॥ 


ज्ञानं कि बोगरणालपशाग रय संशयः शुद्धात्मतत्त्वादिभ्रतिपादकमागम- 

क भात भविष्यति परसमयप्रणीत वेति ? संशय: :— 
अ पुरुषो वेति । विमोहः परस्परसापेक्षनयद्वथेन म्वगुणपारा तिरि ल र 
काः णे पञ हष्टान्तः--गच्छत्तृणस्पशेबहिग्मोहवद्टा । विश्रमोञ्नेकान्तात्मक वस्तुनो ह 
नित्यक्षणिकेकान्तादिरूपेण महणं बिश्रमः। तत्र दृष्टान्तः --शक्तिकार्या रजतविज्ञानवत्‌ । 
इत्युक्तठक्षणसंशयविमोह्विभ्रमैवं जितं “अप्पपरसरूवस्स राहणं” सहजशुद्धकेव ळज्ञान- 3 
इशनस्पभावस्वात्मरूपस्य ्रइणं परिच्छेदनं परिच्छित्तिस्तथा परद्रव्यस्य च भावकर्म- टु 
द्रव्यकमनोकमेरूपस्थ जीवसस्वन्धिनस्तथैव पुरळादिपच्वद्रन्यरूपस्य परकीयजीवरूपस्य च 9 
परिच्छेदनं यत्तत्‌ “सम्मण्णाणं” सम्यरज्ञानं भवति । तञ्च कथंभूतं, “सायार” घटो&यं प 


अब रस बार जो मोक्षमागे है उसके द्वितीय अवयबरूप सम्यरज्ञानके स्वरूपका म 
कथन करते हैं; 2 


गाथाभावार्थः--आत्मस्वरूप और परपदाथेके शय, विमोद्द ( अनध्य- 
वसाय ) और बिश्रम ( विपयंय ) रूप कुज्ञानसे रहित जोन रै रह सा हा 
छाता है। यह आकार ( विकल्प ) सहित हे और अनेक भेदोंका धारक है। _ 

व्याख्यार्थः--““संसयविमो हविव्ममविवञ्जिय जुद्ध आत्मतत्त्व आदिका प्रतिपा- 
दन करनेवाला जो झाखका ज्ञान है वह क्या वीतराग सवेज्ञ द्वारा कहा हुआ सत्य दै ? 
अथवा अन्यमतियों द्वारा निरूपण किया हुआ सत्य दै? इस प्रकार जो विचार करना है 
वह संशयं हे । इसमें दृष्टान्त ऐसा' कि 'क्या यह अंधकारमें स्थित पदार्थ स्थाणु ( वृक्षका 
छठ ) हे अथवा कोई मनुष्य खडा हुआ हे !? इस प्रकार बिचारना संशय हे । गमन करते 
हुए पुरुषके जैसे चरणोंमें तृण (घास ) आदिका स्पशं होता हे और उसको माळ्म नहीं 
होता कि क्या ळगा, वा जैसे दिशाका भूछ जाना होता हे उसी प्रकार एक दूसरेकी आपः 
समें अपेक्षाके धारक जो द्रव्यार्थिक पयौयार्थिक स्वरूप दो नय हैं उनके अनुसार जो द्रव्य, 
गुण तथा पर्याय आदिका नहीं जानना है उसको विमोद्द कहते हें । जैसे किसीको सोपमें . 
चांदीका और चांदीमें सीपका ज्ञान होजाय । इसो प्रकार जो अनेकान्तरूप वस्तु दै उसको 
यहद नित्य ही है, यह अनित्य ही है ऐसे जो एकान्तरूप जानना हे वह विभ्रम हे । इन 
पूर्वोक्त छक्षणोंके धारक संशय, विमोह और विअमसे रहित जो “अप्पपरसरू 
गहणं” सहजशुद्ध केवछज्ञान तथा केवळ दशन स्व 
स्वरूपका जो जानना और जीवके संबंधी ऐसे भावकम, द्रव्यकम. 
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पटोऽयमित्यादिग्रहणव्यापाररूपेण साकारं सविकल्पं व्यवसायात्मकं निश्चयात्मक मित्यर्थः । 
पुनश्च किंबिरिष्टं ? “अणेयभेयं तु” अनेकभेदं तु पुनरिति ॥ Se 
तस्य भेदाः कथ्यन्ते । मतिश्रतावधिमनःपयंयके वलज्ञानभेदेन पञधा । अथवा श्रुत- 
ज्ञानाऽपेक्षया ड्रादशाङ्गमङ्गमङ्गबाह्मं चेति द्विभेदम्‌ । द्वादशाङ्गानां नामानि कथ्यन्ते । 
आचार, सूत्रकृत, स्थानं, समवायनामघेयं, व्याख्याप्रश्न्तिः, ज्ञादृकथा, उपासकाध्ययनं, 
अन्तड़ तदशं, अनुत्तरोपपादिकद्शं, प्रश्नव्याकरणं, बिपाकसून्रं, दृष्टिवादञ्चेति । दृष्टिवा- 
दस्य च परिकमंसून्नप्रथमानुयोगपूवंगतचूलिकाभेदेन पञ्च भेदाः कथ्यन्ते । तत्र चन्द्र - 
सूर्यजम्वूद्रीपसागरव्याख्याप्रज्ञपिभेदेन परिकमे पञ्चविधं भवति । सूत्रमेकभेदमेव । प्रथ- 
सानुयोगोऽप्येकभेदः। पूवंगतं पुनरुत्पादपूच, अग्रायणीयं, चीर्यानुप्रवादं, अस्तिनास्ति- 
प्रवादं, ज्ञानप्रवादं, सत्यप्रवादं, आत्मप्रवादं, कमं प्रवादं प्रत्याख्यानं, विद्यानुवादं, कल्या - 
'णनामधेयं, प्राणानुवादं, क्रियाविशालं, लोकसंज्ञं, पूर्ब चेति चतुदेशभेदम्‌ । जळगत- 
स्थळयताकाझरातहरमेखळा दिमायास्वरूपझा किन्यादिरूपपरावत्तनभेदेन चूलिका पञ्चविधा 
चेति संक्षेपेण द्वादशाङ्गव्याख्यानम्‌ । अङ्गबाह्मं पुनः सामायिक, चतुर्तरिशतिस्तवं, बन्दना, 
_ अतिक्रमण, वैनायिक, कृतिकम, दशवैकाछिकम्‌ , उत्तराध्ययनं, कल्पव्यवह्ारः, कल्पाकल्पं, 
महाकल्पं, पुण्डरीकं, महापुण्डरीकं, अशीतिकं चेति चतुदेशप्रकी्णकसंज्ञं वोद्धव्यमिति | 


द्रन्यका तथा पुद्टल आदि पांच द्रव्योंके स्वरूप और परजीवके स्वरूपका जो जानना दै सा 
“सम्मण्णाणं? सम्यक ज्ञान है । वह केसा हे कि “सायारं” साकार ( विकल्पसहित ) 
अर्थात्‌ निञ्चयरूप हे। ओर फिर केसा है कि “अणेय भेयं तु” अनेक भेदका धारक है । 
अब उस सम्यक ज्ञानके भेद कहे जाते हैं | मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पयं- 
यज्ञान और केवलज्ञान इन भेदोंसे वह सम्यग्ज्ञान पांच प्रकारका दै । अथवा श्रुतज्ञानकी 
अपेक्षाको लेकर ज्ञानके भेद करते हैं तो द्वादशाज्गरूप अंग और अंगवाह्य इन भेदांसे-दो 
अकारका हे । उनमें द्वादश अंगोंके नाम कहते हैं । आचीराज् १, सूत्रकृताहु २, स्थानाङ्ग ३, 
'समवायांग ४, ग्यास्याप्रज्ष्यप्त्यंग ५, ज्ञातृकथांग ६, उपासकाध्ययनांग ७, अन्तकृद्द्शांग <, 
-अचुत्तरोपपादिकदशांग ९, प्र्नन्याकरणांग १०, विपाकसूत्रांग ११, और दृष्टिबाद १२ ये 
द्वादश अंगोंके नाम हैं। अव दृष्टिवादनामक वारइवें अंगके परिकर्स १, सूत्र २, प्रथमानु= 
योग ३, पूवगत ४, तथा चूछिका ५ इन भेदोंसे जो पांच भेद हैं उनका वर्णन करते हैं । 
उनमें चन्द्रप्रज्ञप्रि, सूयप्रज्ञप्ति, जंवूढीपप्रज्ञप्ति, सागरप्रज्ञप्ति और व्याख्याप्रज्ञप्ति इन भेदोंसे 
अथम भेद जो परिकमं हे वह पांच प्रकारका दै । सूत्र एक दी प्रकारका दै । प्रथमानुयोग 
सो एक ही प्रकारका दै । और जो चोथा पूर्वेगत हे वह उत्पादपूबं १, अग्रायणीयपूर्वं २, 
' 'चीयोनुभवादपूवे ३,अस्तिनास्तिभ्रबादपूबं ४,ज्ञानप्रवादपूव ५,सत्यभ्रवादपूवं ६,आत्मप्रवादपू्व 
७, कमप्रवादपूव ८, प्रत्याल्यानपूव ९, विद्यानुवादपू्वे १०, कल्याणपूव ११, प्राणानुबादपूर्व 
१२, क्रियाविझाढपूव १३ ओर डोकसारपूर्वे १४ इन भेदोंसे चौदह प्रकारका हे । जढगत - 
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अथवा वृषभादिचतुर्विशतिर्त गीथेङ्कर दि 
दिनववाुदेवसुमीवादिनवप्रतिवासुदबसस्वन्त वशाचक्रवसिविजयाद्निवबसदेवतरिपिष्टा 


br त्रिषष्टि 0 
अण्यते । हृपासंकाध्ययनादौ भरावकधर्सम्‌ पुरुषपुराणभेद भिन्नः प्रथमानुयोगो 


आचाराराधनादौ यतिधमं 
कथयति स चरणानुयोगो भण्यते । त्रिळोकसारे bla 
करणानुयोगो विज्ञेयः । प्राथततत्त्वाथसिद्वान्तादी अत्न झुद्धाशुद्जीवादिषड्द्रव्यादीनां पीर 
मुख्यवृत्त्या et क्रियते स द्र्यानुयोगो भण्यते । इतयुक्तलक्षणानुयोगचतुष्टय= ; 
रूपेण चतुर्विधं श्रतज्ञानं ज्ञातव्यम्‌ । अनुयोगोऽधिकारः परिच्छेदः प्रकरणमित्याद्येकोऽथः। र 
अथवा षडदरःयपञ्चास्तिकायसप्ततस्वनवपदार्थषु मध्ये’ निश्चयनयेन स्व कीयसुद्धात्मद्रऽयं = 
स्वशुद्धजी वास्तिकायो, निजगुद्धात्मतत्त्वं, निजुद्धात्मपदाथे उपादेयः । शेषं च हेयमिति 
संक्षेपेण हेयोपादेयभेदेन द्विधा व्यवहारज्ञानमिति ॥ ; 


— Ss sss SS A 
चूलिका १,स्थळगत चूलिका २, आकाशगत चूलिका ३,हरमेखळा आदि सायास्वरूप चूछिक। 

_ ४ ओर झाकिन्यादिरूप परावत्तंन चूळिका ५ इन भेदोंसे चूडिका पांच प्रकारकी है। इस _ 
प्रकार संक्षेपसे द्वादशांगका व्याख्यान हे । और जो अङ्गबाह्य भ्रुतज्ञान है वह सामायिक 
१, चतुर्विशतिस्तव २, वंदना ३, प्रतिक्रमण ४, वैनयिक ५, कृतिकम ६, दशवैकालिक ७, 
अनुत्तराध्ययन ८, कल्पव्यवहार ९, कल्पाकल्प १०, महाकल्प ११, पुण्डरीक १२, महापुण्ड- 
रोक १३ और अशीतिक १४, इन प्रकीणेकरूप भेदाँसे चौदह प्रकारका जानना चाहिये ॥ 


अथवा वृषभ आदि चौबीस तीथेङ्करांका, भरत आदि बारद्द चक्रवर्तियोंका, विजय 
आदि नौ बलदेवोंका, त्रिपिष्ट आदि नौ नारयाणोंका, और सुग्रीव आदि नौ प्रतिनारायणोंका 
संबंध रखनेवाळे जो तिरेसठ ६३ शळाकापुरुषोंके पुराण हैं उनरूप भेदोंका धारक जो है वह 
प्रथमानुयोग कहळाता है। उपासकाध्ययन आदिमें श्रावकका धमं, और मूळाचार भगवती- 
आराधना आदि अंथों में सुनिका,धर्भ जहां मुख्यतासे कहागया दै वह दूसरा चरणानुयोग कहा 
जाता है । त्रिहोकसार, जिनान्तर और छोकविभाग आदि प्रंथोंका व्याख्यान जिसमें हो 
उसको करणानुयोग जानना चाहिये | समयसार आदि प्रास्त ( पाहुड़ ) और तत्वार्थसूत्र, 
तथा सिंद्धान्तआदि झाख्रंमें सुख्यतासे शुद्ध -भशुद्ध जीव आदि छः द्रव्य आदिका जो वर्णेन ; 
किया गया है वह द्रव्यानुयोग कहलाता दै । इस प्रकार उक्त लक्षणके धारक जो चार 
अनुयोग हैं उनरूप चार प्रकारका श्रुतज्ञान जानने योग्य दै । अनुयोग, अधिकार, परिच्छेद | 
और प्रकरण इत्यादि शब्दोंका अथ एक हो दै । अथवा षट्‌ द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात 
तत्त्व. और नौ पदार्थ जो हैं उनमें निश्चयनयसे अपना शुद्ध आत्मद्र्य, अपना शुद्ध 
अस्तिकाय, निज शुद्ध आत्मतत्त्व तथा निज शुद्ध जो विक ददे वद्‌ 
उपादेय है। और इसके सिवाय परके शुद्ध अशुद्ध जीवादि सभी देय हैं । इस 
° सेश्लेपसे हेय तथा उपादेय के भेदोंसे व्यवद्वारज्ञान Re 
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इदानीं तेनैव विकल्परूपव्यवहारज्ञानेन साध्यं निम्नयज्ञानं कथ्यते । तथाहि--रागात्‌ 
परकळत्रादिवाञ्छारूपं, द्वेषात्‌ परवध्रन्धच्छेरादिबाञ्छाहपं च मदीरापध्यानं कोऽपि 
न जानातीति सत्बा स्बशुद्धात्ममावनाससुत्पन्नसदानन्दैकछक्षणसु खास्रतरसनिमेछजलेन 
चित्तशुद्धिमकुत्रीणः सन्नयं जोवो बहिरज्ञबकवेषेण यज्लोकरञ्जनां करोति तन्मायाझल्यं 
अण्यते । निजनिरञ्जननिर्दोषपरमात्मेवोपादेय इति रुचिरूपसम्यक्त्वाद्विलक्षणं मिथ्या- 
शल्य भण्यते । निर्विकारपरमचैतन्य भावनोत्पन्नपरमाहादैकरूपसु खासृतरसास्वादमलम- 
मानोऽयं जोवो दृष्टश्रतानुभूतभोगेषु यन्नियतं निरन्तरं चित्तं ददाति तन्निदानशल्यमभि- 
घीयते । इत्युक्तळक्षणशल्यत्रयवि भावपरिणामप्रभृतिसमस्तशुभागुभ सङ्कल्पवि ऋल्परहितेन 
परमस्वास्थ्यसंबित्तिसमुत्पन्नता्तिविकपरमानन्दैकछक्षणसुखासृततृप्तेन स्वेनात्मना स्वस्य 
सम्यरिनिविकल्परूपेण वेदनं परिज्ञानमनुभवनमिति निविक्रल्पस्वसंवेदनज्ञानमेव निश्चय 
ज्ञानं भण्यते ॥ 

अत्राह शिष्यः । इत्युक्तप्रकारेण प्राश्न॒तग्रन्थे यन्निविकहपस्वसंवेदनज्ञानं भण्यते, तन्न 


अब जो विकल्परूप व्यवहारज्ञान है उसीसे साध्य ( सिद्ध होने योग्य ) जो निञ्चयज्ञान 

हे उसका कथन करते हैं | जेसे-रागके उद्यसे परस्जी आदिमें बांछारूप, और द्वेषसे अन्य 

जीवांके मारने, बांधने अथवा छेदने रूप जो मेरा दुर्यान ( बुरा परिणाम ) हे उसको 

कोई भी नहीं जानता दै ऐसा मानकर निज शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न, निरन्तर आनंद- 

टु रूप एक छक्षणका धारक जो सुखरूपी अमृतर्‌स वही हुआ जो निर्मेठ जळ उक्ष निमेळ 

ड जढसे अपने चित्तकी शुद्धिको नहीं करता हुआ यह जीव बाहरमें बगुळे जैसे वेषको 

दे घारणकर जो ठोकाँको प्रसन्न करता दे वह मायाशल्य कहलाता है । और अपना निरञ्ञन 

। ओ। दोषरहित जो परमात्मा दे वही उपादेय है इस प्रकारकी रुचिरूप जो सम्यक्त्व है उससे 

है विपरीत लक्षणका घारक जो है उसको मिथ्याशल्य कइते हैं। और विकाररहित-परम 

चैतन्यकी भावनासे उत्पन्न-परम आनंदर्वरूप-सुख्ासृतके रसके स्वादको नहीं प्राप्त हुआ 

हु यह जीव जो देखे हुए, सुने हुये तथा अनुभवमें छाये हुए भोगोंमें निरन्तर चित्तको देता 

. है वह निदान शल्य कहलाता हे! इस प्रकार उक्त लक्षणके धारक जो माया, मिथ्या और 

ओ। निदानरूप तीन शल्यस्वरूप विभाव परिणाम हैं इनको आदि लेकर जो संपूर्ण शुभ तथा 

.. अशुभरूप संकल्प बिकल्प हैं उनसे रहित और परम निजस्वभावके जाननेसे उत्पन्न जो 

यथाथ परमानन्द्रूप एक छक्षणस्वरूप सुखास्त उसके रसके आस्वादनसे तृप्त हुआ ऐखा 

जो अपना आत्मा है उसके द्वारा जो ( स्व ) निजस्वरूपका ( सं ) भढेप्रकार अथात्‌ निर्वि- 

 कल्परूपसे 'वेदन' जानना अर्थात्‌ अनुभवमें करना है वही निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञान- 
__ निश्चयज्ञान कहा जाता दै ॥ 


0 हेर 


` यहांपर शिष्य कहता है कि इस कहे हुए प्रकारसे प्राश्षत ( पाहुड़ ) शाखमें जो निक- 
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` ल्परहित स्वसंवेदन ज्ञान कहा गया हे वह घटित नहीं होता । क्‍यों नहीं घटित होता 


| द्दी दिखाते हें कि- जेसे विषयोंमें आनन्दरुप जो स्वसंवेदन हे वह )रागके जाननेरूप 


बहद्द्व्यसंग्रह: । १६७ 


ख न लह तदुच्यते । सत्ताबळोकरूपं च शुरादिद्शनन यथा जमते ति 
विकत्पजनप अहर चौद्धमते ज्ञानं निविकल्पकं अण्यते । परं किन्तु तञ्चिबिकल्पमपि 
Bs व शि जेनमते तु विकल्पस्योत्पादकं भवत्येव न । किन्तु स्वरूपेणेव 
Bs । तर्थव स्वपरभ्रकाशकं चेति। तत्र परिह्वारः । कथंचित्‌ सविकल्पक 

i क च । तथाहि--यथा विषयानन्दरूपं स्वसम्वेदनं रागसम्वित्तिविकल्परूपेण ड 
सबिकल्पमपि शेषानीहितसूक्ष्मविकल्पानां सद्भावेऽपि सति तेषां मुख्यत्वं नास्ति तेन 3 
कारणेन निविकल्पसपि अण्यते । तथा स्वशुद्धात्मसम्वित्तिरूपं वीतरागस्वसम्बेदनज्ञानमपि | 
स्वसंवित्त्याकारेकविकल्पेन सविकल्पमपि बहिविंषयानीहितसूक्ष्मविकल्पानां सद्भावेऽपि 
सति तेषां मुख्यस्व नास्ति तेन कारणेन निर्विकल्पमपि भण्यते । यत एवेहापूवस्वसंवि- 
चयाकारान्तझुंखभ्रतिभासेऽपि बहिविषयानीहितसूक्ष्माविकल्पा अपि सन्ति तत एव कार= 
णात्‌ स्वपरप्रकाशकं च सिद्धम्‌ । इदं तु सविकल्पकनिर्विकल्पकस्य तथैव स्वपरप्रकाशकस्य 
ज्ञाचस्य च व्याख्यानं यद्यागमाध्यात्मतकाख्जानुसारेण विशेषेण व्याख्यायते तदा महान्‌ ५ 
विस्तारो भवति । स चाध्यात्मशाखत्वान्न कृत इति । | 


ऐसा पूछो तो इसका उत्तर कहते हे--जैनमतमें जैसे सत्तावळोकरूप अर्थात्‌ सत्तामात्रको ऱ्य 
देखनेरूप जो चक्षुदेशन आदि है उसको निर्विकल्प कहते हैं, उसी प्रकार बोद्धमतमें ज्ञानको “ 
निर्विकल्पक कहते हैं । परन्तु विशेष यहद दै कि-यद्यपि बोद्धमतमें ज्ञान निर्विकल्प दै, 
तथापि विकल्पको उपन्न करनेवाला होता है। और जेनमतमें तो ज्ञान विकल्पको उत्पन्न 
करनेवाला है ही नहीं, किन्तु स्वरूप (स्वभाव) से ही विकल्पसहित हे । ओर इसो 
प्रकार निजका तथा परका प्रकाश करनेवाछा है । अब इस शंकाको दूर करनेके लिये कहते 
हैं कि-जेनमतमे ज्ञानको कथंचितू सविकल्प और कथंचित्‌ निर्विकल्प माना गया है, सो 


विकल्परूप होनेसे सविकल्प है; तो भी बाकीके नहीं चाहे हुए जो जो सूक्ष्म विकल्प हैं 
उनका सद्भाव होनेपर भी उन विकल्पोंकी मुख्यता नहीं है, इस कारणसे उस ज्ञानको निर्षि | 
कल्प भी कहते हैं। इसी प्रकार निज शुद्ध आत्माके जाननेरूप जो वोतराग स्वसंवेदन | 
ज्ञान हें वह निजसंवित्तिके आकाररूप एक विकल्पके दोनेसे यद्यपि सविकश्प है, तथापि _ - 
बाह्य विषयोंके नहीं चाहे हुए विकल्पोंका उस ज्ञानमें सद्भाव होनेपर भी उनको उस ज्ञानमें 
मुख्यता नहीं दै । इस कारणसे उस ज्ञानको निर्विकल्प भो कहते हैं। और जिस ही कार- 
स्वसंवित्तिके आकाररूप अन्तरंग मुख्य प्रतिभासके होनेपरभी : 
कारण -से ज्ञान निज 


णसे यहां अपूर्व 
विषयबाळे नहीं चाहे हुए सूक्ष्म विकल्प भी हैं, उसद्दी क 
प्रकाश करनेवाळा भी सिद्ध हुआ । यदि इस सविकल्प 


अध्यात्म शाळा 


१६८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्रमाढायाम्‌ 


एवं रक्रत्रयात्मकमोक्षमागोवयविनो द्वितीयावय वभूतस्य ज्ञानस्य व्याख्यानेन गाथा 
गता ॥ ४२ ॥ Bo 
अथ निर्षिकल्पसत्ताग्राहक दशेने कथयति; 
जं सामण्णं गहणं भावाणं णेव कटूडुमायार । 
अबिसेसिदूण अइ दंसणमिदि भण्णए समए ॥४३॥ 
व्याख्या ! “जं सामण्णं राहणं भावाणं” यत्‌ सामान्येन सत्ताबळोकनेन ग्रहणं परि- 
च्छेदनं भावानां पदार्थानां, किं कृत्वा “णेव कट टुमायार” चैव कृस्वा । कं ! आकार विकल्पं ; 
तदपि किं कृत्वा ! “अविसेसिदूण अट्ठ” अविशेष्याविभेद्यार्थान्‌ । केन रूपेण ? शुक्ळोऽयं, 
कृष्णोऽयं, दीघों5यं, हस्वो5यं, घटोऽयं, पटोऽयमित्यादि “दंसणमिदि भण्णए समए” 
तत्स॒त्ताबलोकं दर्शनमिति भण्यते समये परमागमे । नेदमेव तत्त्वाथश्रद्धानलक्षणं सम्य- 
ग्दुशन वक्तःयम्‌। कस्मादितिचेत्‌-तत्र श्रद्धानं विकल्परूपमिद्‌ तु निर्विकल्प यतः। अयः 
मत्र आवः-यदा कोऽपि किमप्यवछोकयति पश्यति, तदा यावत्‌ विकल्पं न करोति ताबत्‌ 
सत्तामात्रम्रहणं दशनं अण्यते । पश्चाच्छुक्लादिविकल्पे जाते ज्ञानमिति ॥ ५३ ॥ 
— ८)... ~ > १ कहि 


> ००१ ७ 
किया जावे तो बड़ा विस्तार होता है, और यह द्रब्यसग्रह अध्यात्मशाख हवै, इस कारण 


उस ज्ञानका विषेष वणेन यहां नहीं किया गया है । 


इस भकार रत्नत्रयस्वरूप जो मोक्षमागरूप अवयवी है उसके दूसरे अवयवरूप ज्ञानके 
व्याख्यानद्वारा गाथा समाप्त हुई ॥ ४२॥ 


“अब विकल्परहित होकर सत्ताको ग्रहण करनेबाळा जो दर्शन उसका कथन 


~ 


क गाथामावार्थः--यद शुक्छ है, यह कृष्ण दे इत्यादि रूपसे पदाथोंको भिन्न भिन्न न 
. करके और विकल्पको न करके जो पदार्थॉका सामान्यसे अर्थात्‌ सत्तावछोकनरूपसे ग्रहण 
करना हे उसको परमागममें दर्शन कहा गया है ॥ ४३॥ ` - 
दु व्याख्यार्थ--“जँ सामण्णं गहणं भावाण” जो सामान्यसे अर्थात्‌ सत्तावळोकन 
 (यहदे, इस प्रकार पदार्थकी विद्यमानता देखनेरूप ) से पदाथाका जानना हे । क्या 
टे श्र 1 “गे कडुमायारं” विकल्पको न करके | बह भी क्या करके ! अविसेसिदृण- 
अइ” अर्थोंको विशेषित अर्थात्‌ यह शुक्ल दे, यह कृष्ण है, यह दोघे ( बड़ा ) हे, यह 
छोटा है, यहद घट हे और यह पट है, इत्यादि रूपसे भिन्न भिन्न न करके “दंसणमिदि 
न अष्णए समए” वह परमागममें सत्तावळोकनरूप दर्शन कदा जाता है । इसी दर्शनको 
“तत्त्वाथेका जो अद्धान हे वह सम्यग्दशैन हे! इस सून्रमें जो तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यग्द- 
_ शन कहा गया है सो न कहना चाहिये । क्यों नहीं कहना चाहिये ? यह प्रश्न करो तो 
उत्तर यह हे > श्रद्धान जो हे बह तो विकल्परूप है और यह विकल्परहित हे । 


4 १ हे pt | . पदु येको ५ 
000. कि, जन कोई भी किसी ५ [3 हो दलता दे. जाह. जावतक व+ देख- 
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बृहदूद्रन्यसंप्रहः । १६९ 
उ 'डडास्थानां ज्ञानं सत्तावडोकनदर्शनपू्वकं भव ति, सुक्तात्मनां युगपदिति प्रतिपा- 
वृति} 2 | 
दसणपुव्य णाण छदमत्थाणं ण दोण्णि उवउग्गा । 
जुगवं जह्या केवलिणाहे जुग तु ते दोवि ॥४४॥ 
व्याख्या | “दसणपुव्वं णाणं छदमत्थाणं” सत्तावळोकनदशनपूवक ज्ञानं भवति छद्म - 
स्थानां संसारिणां । कस्मात्‌। “ण दोण्णि उबडग्णा जुगवं जह्या” ज्ञानदर्शनोपयोगद्रयं 
युगपन्न भवति यस्मात्‌, “केवळिणाहे. जुगवं तु ते दोऽवि” केव िनाथे तु युगपत्तो 
ए 
ज्ञानदशंनोपयोगो द्वौ भवत इति । 
अथ विस्तरः । चक्षुरादीन्द्रियाणां स्वकीयस्वकी यक्षयोपशमानु सारेण तद्योरयदेरास्थितः 
स्वरूपादिविषयाणां प्रहणमेव सन्निपातः सम्बन्ध; सन्निकर्षो भण्यते । न च नैयायिकम- 
तवक्चक्षुरादीन्द्रियाणां स्वरूपा दिस्वकोयस्वकोयविषयपा्श्चे गमन इति सन्निकर्षो वक्तःयः । 
स एव सम्बन्धो लक्षणं यस्य तल्लक्षणं यन्निविकल्पं सत्तावळोकनद्शेनं तत्पूवे शुकळमिदमि- | 


नेवाळा विकल्प न करे तबतक तो जो सत्तामात्रका ग्रहण दै उसको दशन कहते हैं । 
ओर फिर जब यह शुक्ल दे, यह कृष्ण हे इत्यादि रूपसे बिकल्प उत्पन्न होते हैं तब 


ये 


उसको ज्ञान कहते हें ॥ ४३ ॥ 
अब जो झद्मस्थ हैं उनके जो ज्ञान होता है वह तो सत्तावढोकनरूप दर्शन पहले हो 
छेता द्दे तब होता हे, ओर जो मुक्तजीव अर्थात्‌ केत्रञज्ञानी हैं उनके दूरीन और ज्ञान 
एक ही समयमें होते हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं;-- | 
गाथार्थः--छद्यस्थ जीवोंके दरशनपूर्वक ज्ञान होता है। क्योंकि, छद्यस्थोके ज्ञान और | 
दर्शंत ये दोनों उपयोग एक समयमें नहीं होते । तथा जो केबछी भगवान्‌ हें उनके ज्ञान 
तथा दर्शन ये दोनों ही उपयोग्र एक समयमें होते हैं ॥ ४४ ॥ : 
व्याख्यार्थः--“दंसणपुव्वं णाणं छदमत्याणं” ङद्मस्थ अर्थात्‌ संसारी जीवोके 
सत्तावळोकन-दशंन पहले हो लेता हे तव ज्ञान होता ह । क्योंकि, ण दोण्णि उवउग्गा ८ 
जुवग जझा” छदयस्थोके ज्ञानोपयोग और दशनोपयोग ये दोनों एक समयमें नहीं होते कक 
इसलिये | “केवलिणाहे जुगवं तु ते दोषि” ओर केवली भगवानमें वे दोनों ज्ञान, दशन 
योग में होते नि | ११ न र सक 
हि Fo वर्णन करते हैं-चक्षु आदि इन्द्रियोंके अपने अपने क्षयोपशमके अः 
सार अपने योग्य देअमें विदयमान जो निजरूप आदि विषय हैं उनका अहण करना हे अ. 
उसीको सन्निपात, संबन्ध अथवा a ओर नैयायिक मतके समान 
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त्याद्यबग्रहा दिविकल्परूपमिन्द्रियानिन्द्रियजनितं मतिज्ञानं भवति । इत्युक्तळक्षणम तिज्ञान- 

पूर्वक तु धूमाद्‌ रिनविश्षानवदयोदर्थोन्तरम्रहणरूपं लिङ्गजं. तथैव _घट'दिशव्द्‌भवणरूपं 

शब्दजं चेति द्विविधं श्रतज्ञानं भवति । अथावधिज्ञानं पुनरवधिदशंनपूंकमिति । ईहा- 
मतिज्ञानपूवक तु मनःपयंयज्ञानं भवति । 

अत्र शरुतज्ञानमनःपर्ययज्ञानजनकं यदवप्रहेद्यादिरूपं मतिज्ञानं भणितम्‌ , तदपि दर्शन- 

पूवकत्वादुपचारेण दर्शन भण्यते, यतस्तेन कारणेन श्रुतज्ञानमनःपयेयज्ञानद्वयमपि दश- 

नपूर्वेक ज्ञातव्यमिति । एवं छद्मस्थानां सावरणक्षयोपश्ञमिकज्ञानसहितत्वात्‌ दशनपूवकं 

ज्ञानं भवति । केवलिनां तु भगवतां निर्विकारस्वसम्वेदनससुत्पन्ननिरावरणक्षायिकज्ञान- 

सहितत्वाज्निमंघादित्ये युरापदातपप्रकाशवदशनं ज्ञानं च युगपदेवेति विज्ञयम्‌ । छद्मस्था 


जाता हे वही सन्निकषे है, और नेयायिकरमतमें जो नेत्र आदि इन्द्रियांका अपने रूप 
आदि चिषयोंके पास गमन करने रूप सन्निकष माना हे वह नहीं। वह सम्बन्ध अथवा 
` सन्चिकष ही है लक्षण जिसका, ऐसा जो निर्विकल्पक-सत्तावळोकन-दशंन उसके होनेके 
पीछे “यह झुक्छ ( सफेद ) दै”, इत्यादि अवग्रह आदि विकल्पोरूप -पांचों इन्द्रियों तथा 
हु अनिन्द्रिय-मनसे उत्पन्न मतिज्ञान होता हे । और इस पूर्वोक्त लक्षणका धारक मतिज्ञान 
पहले हो ढेता है तब धूम ( घुआं ) से जैसे अग्निका ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार एक 
पदाथसे दूसरे पदार्थको ग्रहण करनेरूप छिंगज ( चिन्हसे उत्पन्न हुआ) तथा इसो प्रकार 
घट आदि शब्दोंके सुननेरूप झब्दज ( शब्द्से उत्पन्न हुआ), ऐसे दो प्रकारका श्रतज्ञान 
होता है । भावार्थ-श्रतज्ञान दो प्रकारका है एक तो लिंगन और दूसरा झब्दज; उनमें 
एक पदार्थको जानकर उसके जरियेसे जो दूसरे पदार्थका जान ढेना है वह तो छिंगज 
श्रतज्ञान है ओर शब्दोंके सुननेसे जो ज्ञान होता है वह शब्दज श्रतज्ञान है । और 
अवघिदशन पहले हो लेता हे तब अवधिज्ञान होता हे। और जो मनःपर्ययज्ञान है वह 
इंहानामक मतिज्ञानपूवक होता हे । 
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यह! पर भ्रतज्ञानको उत्पन्न करनेवाळा अवप्रह, और मनःपर्ययज्ञानको उत्पन्न करने- 
वाढा ईहा, आदिरूप जो मतिज्ञान कह हे अर्थात्‌ श्रुतज्ञानको उत्पन्न करनेवाला अवग्न- 
_ हरूप मतिज्ञान और मनःपयंयज्ञानको उत्पन्न करनेवाला ईद्वारूप मतिज्ञान कहा गया है; 
चह मतिज्ञान भो दर्शन पहले हो छेता दे तभी होता है। इस छिये मतिज्ञान भी उप- 
__ चारसे दर्शन कहलाता हे। इस कारण श्रुतज्ञान और मनःपर्ययज्ञान इन दोनोंको भी 
द्रानपूचेक जानना चाहिये-। इस पूर्वोक्त प्रकारसे छद्मस्थ जीव आवरणसहित क्षयोपश्ञ- 
क हकहित है बा he टग दर्शनपूवेक ज्ञान होता दै । और केवळी भग- 

र पज विकाररहि | कफ र!हत और अपने संवेदन ( जानने )से उत्पन्न ऐसा जो क्षायिक ज्ञान 
सहित, है, इसलिये केवली भाजानों के नेले उब्रइछके-) अक्वरणःरितःसूर्थके एक ठे 
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दूषणं प्राप्नोति । अत्र परिवारः । नैयायिकमते ज्ञानं प्रथग्दर्शन प्रथगिति गुणद्वयं 


बृहदूद्रन्यसंम्रहः || १७१ : ॥ 


कामि नघा नावरणद्वय भण्य | ठ ८ 
तको भिप्रायेण स्तावळोकनदर्शनं १ ते, तत्र तिषठम्तीति छदास्याः । एवं 


अत्राह शिष्य:-यद्यात्मप्राहक द्रोनं, परमाइक ज्ञानं भण्यते, तर्हि यथा नैया- 
यिकमते ज्ञानमात्मानं न जानाति, तथा जैनमतेऽपि ज्ञानमात्मानं न जानातीति 


समयमें आतप और प्रकाश होते हैं, उसी प्रकार दशन और ज्ञान ये दोनों एकही समयमें 
होते हैं ऐसा जानना चाहिये । प्रश्न- जो गाथामें 'छद्यस्थ! कहा गया है इसका क्या 
अथं हे १ उत्तर-छद्म शब्दसे ज्ञानावरण तथा दशनावरण ये दोनों कहे जाते हैं, 
उस छद्ममें जो रहें वे छद्मास्थ हैं। इस प्रकार तक ( न्याय )के अभिप्रायसे सत्तावळोकन 
दशनका व्याख्यान किया गया । 


अब इसके आगे सिद्धान्तके अभिप्रायसे कहते हैं । सो द्वी दिखाते हैं । आगेके काळमें 
होनेवाढा जो ज्ञान हे उसको उप्पत्तिका निमित्त जो प्रयत्न उस स्वरूप जो निज आत्माका 
परिच्छेदन अर्थात्‌ अवळोकन ( देखना ) वह दर्शन कहलाता दै, और उसके पीछे जो 
बाह्य विषयमें विकल्परूपसे पदार्थका प्रहण है वह ज्ञान है; यह वात्तिक है। जेसे कोई 
पुरुष पहले घटके विषयका विकेल्य करता हुआ बेठा दै, फिर उसी पुरुषका चित्त जब 
पटके जाननेके लिये होता है, तब वह पुरुष घटके विकल्पसे हटकर जो स्वरूपमें प्रयत्न 
अर्थात्‌ अवलोकन ( परिच्छेदन ) करता है, उसको दशन कहते हैं। उसके अनंतर यह 
पट है, इस प्रकारसे निश्चयरूप जो बाह्य विषयरूपसे पदार्थक्रे अहणस्वरूप विकल्पको. 
करता है वह विकल्प, ज्ञान कहलाता है । कं 

यहा पर शिष्य कहता है कि हे गुरो | यदि आप आत्मा / अपने )को wr व 
जो है उसको दशन और जो पर पदार्थको ग्रहण करनेवाळा हे उसको ज्ञान कहते १ तो 
नैयायिकोंके मतमें जैसे ज्ञान आत्माको नहीं जानता दै, वैसेही जेनमतमें 
आत्माको नहीं जानता है, रेला दूषण मात होता ६! अब इच शिष्यकी रं 

कि नैयायिकमतमें ज्ञान जुदा और दशन 
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नास्ति, तेन कारणेन तेषामात्मपरिज्ञानाभावदूषणं प्राप्नोति । जैनमते पुनज्ञौनगुणेन 
परद्रव्यं जानाति, दर्शनगुणेनात्मानं च जानातीत्यात्मपरिज्ञानाभावदूषण न. प्राप्नोति । 
कस्मादिति चेत्‌-यथैकोउप्यग्निदेहतीति दाहकः, पचतीति पाचको, विषयंभेदेन डिधा 
भिद्यते । तथैवाभेदनयेनैकरमाप चैतन्यं भेदनयविवक्षायां यदात्मग्राहकत्वेन प्रवृत्त तदा 
तस्य दर्शनमिति संज्ञा, पञ्चात्‌ यञ्च परद्रव्यग्राहकत्वेन प्रवृत्त तस्य ज्ञानसंज्ञति विषयभेदेन 
द्विधा भिद्यते । किं च यदि सामान्यम्राहकं दर्शनं विशेषप्राहक ज्ञानं भण्यते. तदा ज्ञानस्य 
प्रमाणत्वं न प्राप्रोति | कस्मादिति चेत्‌, वस्तुग्राइक प्रमाणं । वस्तु च सामान्यविशेषात्मकं । 
ज्ञानेन पुनवेस्त्वेकदेशो विशेष एवं ग्रहीतो, न च वस्तु । सिद्धान्तेन पुन निश्चयेन गुणगु- 
णिनोरभिन्नत्वात्‌ संशयविमोद्दविभ्रमरहितवस्तुज्ञानस्वरूपात्मेव प्रमाणम्‌ । स च प्रदीपवत्‌ 
स्वपरगतं सामान्ग्रं विशेषं च जानाति । तेन क्ारणेनाभेदेन तस्यैव प्रमाणत्वमिति । 


आत्माको जाननेके अभावरूप दूषण प्राप्त होता है अर्थात्‌ आत्माका ज्ञान न दोनेरूप दोष 
होता है, और जैनमतमें आत्मा ज्ञान गुणसे तो पर पदार्थको जानता है. तथा दशन गुणसे 
आत्माको जानता दै, इस कारण जैनमतमें आत्माके जाननेका अभावरूप जो दूषण दै बह 
> प्राप्त नहीं होता अथात्‌ जेनमतमें आत्माका जानना सिद्ध ही हे । यह दूषण क्यों नहीं होता 
हे यह पूछो तो उत्तर यह हे कि, जैसे एक भी अग्नि दहन गुणसे जळाता दै इस हेतुसे 
दाहक कहलाता दै, और पाचनरूप गुणसे पकाता है इस कारण पाचक कहलाता है । इसी 
प्रकार विषयके भेद्से दाहक-पाचक रूप दो प्रकार भेदको प्राप्त होता है अथात्‌ एक ही अग्नि 
दाहक ओर पाचकभेदसे दो प्रकारका है। उसी प्रकार अभेदनयसे एक भी चैतन्य भेदनयको 
विवक्षामे जब आत्माको ग्रहण करनेवाले रूपसे प्रवृत्त हुआ तब तो उसका “दर्शन? यह 
नस हमा, और फिर जब पर पदार्थको ग्रहण करनेरूप प्रवृत्त हुआ तब उस चैतन्यंका . 
व ज्ञान! यह नाम हुआ । इस प्रकार विषयके भेदसे चैतथ्य दो प्रकारसे भेदको प्राप्त होता 
2 है अर्थात्‌ एक ही चेतन्य दर्शन ओर ज्ञानरूप भेदसे दो प्रकारका होता है । और विशेष 
मं वात्ता यह हे कि, यदि सामान्यके ग्रहण करनेवाढेको दर्शन और विशेषके प्रण करनेवाले 
_ को ज्ञान कहा जावे तो ज्ञानके प्रमाणताक्रो प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञानके प्रमाणत्व क्‍यों 
. नहीं होता यह शंका करो तो समाधान यह है कि, जो बस्तुको ग्रहण करनेवाळा हे उसको 
____ श्रमाण कहते हैं। और वस्तु सामान्य तथा विशेष इन दोनों स्वरूप है, और ज्ञानने 
के हि स्या एकदेश जो बिशेष हे वद्द ही ग्रहण किया न कि संपूर्ण बस्तु, और सिद्धान्तसे 
 निश्चयनयकी विवक्षामें गुण और शुणीके भेद नहीं दे, इस कारण संशय, बिमोइ ( अन- 
ब्यवसाय ) ओर विभ्रम ( विपर्यय ) इन तीनोंसे रहित जो वस्तुका ज्ञान है उस ज्ञान- 
आत्मा दी प्रमाण दै । क्योंकि, ज्ञान आत्माका गुण हे ओर आत्मा ज्ञानगुणको 


करता है इसछि निम्न | झौर | ; 
ह दै इसडिये गुणी दै| गुण ओर गुणीके निम्मे, सेद, हे... A 2 क ह 
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शृहदूत्रन्यसंभ्रहः। | १७३ 


अथ मतं-यदि दुर्शनं बहिविषये न प्रवत्तते तदान्धवत्‌ सवंजनानामन्धत्वं प्राप्नो- 
तीति नैकं वक्तत्यम्‌ । बहिबिषये दशेनाभावे5पि ज्ञानेन विशेषेण सर्व परिच्छिनक्तीति। 
अयं तु चिरोषः- दशेनेनात्मनि गृहीते सत्यात्माविनाभूतं ज्ञानमपि गृहीतं भवति; ज्ञाने च 
गृहीत सति ज्ञानविषयभूतं बहिवेस्वपि गृहीतं भवतीति। अथोक्तं वता यद्यात्मग्राहक 
दशनं अण्यते, तद्दि 'जं सामाण्णं गहणं भावाणं तद्दर्शनमिति' गाथार्थ; कथं घटते ? तत्रो- 
त्तर, सामान्यग्रहणमात्मग्रहणं तहशेनं । कस्मादिति चेत--आत्मा वस्तुपरिच्छित्ति कुब- ` 
न्निदं जानामोदं न जानामीति विशेषपक्षपातं न करोति, किन्तु सामान्येन वस्तु परि- 
च्छिनत्ति । तेन कारणेन सामान्यशव्देनात्मा- भण्यत इति गाथार्थः । 

किंबहुना, यदि कोऽपि तकाथ सिद्धान्ताथं च ज्ञात्बैकान्तदुराम्रहत्यारेन नयविभागेन 
मध्यस्थवृत्त्या व्याख्यानं करोति, तदा इयमपि घटत इति। कथमिति चेत--तके मुख्यः . 
वृत्त्या परससयव्याख्यानं । तत्र यदा कोऽपि परसमयी प्रृच्छति-ज्ञेनागमे दशंनं ज्ञानं 


प्रमाण जैसे प्रदीप अपने और परका प्रकाशक दे, उसी प्रकार अपनेमें प्राप्त सामान्यको 
ओर पर पदाथमें प्राप्त विशेषको जानता हे । इस कारण अभेदसे आत्माके ही 
प्रमाणत्व है । 

अब ऐसा कहो कि, यदि दर्शन बाह्य विषयमें नहीं प्रवत्तता है तो अंघेकी तरह सव 
सचुष्यांके अंघेपनेकी प्राप्ति होती है । तो समाधान यह है कि, ऐसा न कहना चाहिये । 
क्योंकि, यद्यपि बाह्य विषयमें दरांनका अभाव दै, तथापि आत्मा ज्ञानद्वारा विशेष रूपसे 
सब पदार्थोको जानता है। और अधिक वार्ता यहद दै कि जब दर्शनसे आत्माका ग्ण 
होता है तब आत्मा में व्याप्त जो ज्ञान है वह भी दशन करके ग्रहण किया जाता है, ओर | 
जत्र दर्शनने ज्ञानको ग्रहण किया तो ज्ञानकी विषयभूत जो बाह्य वस्तु है उसका भी ग्रहण . 
किया ; अब कदाचित्‌ यह कहो कि, जो आप आत्माको अहण करनेवाळेको दर्शन कहते हो .__ 
तो “जो पदार्थोकां सामान्य ग्रहण है वह दशन कहळाता दै” यह जो गाथाका अर्थहै | 
चह आपके कथनमें कैसे घटता है ! तो इसका यह उत्तर है कि, वदपर सामायामा 
इस झव्दका आत्माका ग्रहण करनेरूप अथं दै ओर वह जात्मप्रदण ही दर्शन दै । ऐसा 
अर्थ क्यों है ! यह पूछो तो उत्तर यह दै कि, वस्तुका ज्ञान करता हुआ जो आत्मा है 
कै इसको जानता हूं, इसको नहीं जानता हूं, इस प्रकारसे जो विशेष पक्षपात | दै 
नहीं करता हैं, किंतु सामान्यरूपसे वस्तु (पदाथ को जानता है, इस कारण 
इस शब्दसे आत्मा कहा जाता दै। यहद lass है। र. 

बहुत कहनेसे क्या ९ यदि कोई भौ तक 
कर एकान्तरूप जो ठुराप्रह (बुरा हठ ) दै दो 
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१७४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशाख्माळायाम्‌ 


खेति गुणद्वयं जीवस्य कथ्यते, तत्कथं घटत इति । तदा तेषामात्मग्राहक दर्शनमिति 

कथिते सति ते न जानन्ति । पश्चादाचारेस्तेषां प्रतीत्यथं स्थूलञ्याख्यानेन 'हिर्बिषये 

यत्‌ सामान्यपरिच्छेद्नं तस्य सत्तावलोकनद्‌शेन संज्ञा स्थापिता । यच्च झुक्छमिद्‌सिंत्यादिचि- 

झेषपरिच्छेदनं तस्य ज्ञानसंज्ञा स्थापितेति दोषो नास्ति । सिद्धान्ते पुनः स्वसमयव्या- 

ख्यानं मुख्यवृत्त्या । तत्र सूक्ध्मव्याख्याने क्रियमाणे सत्या चार्येरात्मग्राइकं दर्शनं व्याख्या- 
” तमित्यत्रापि दोषो नास्ति । 


अत्राह शिष्यः--सत्तावछोकनदअ नस्य ज्ञानेन सह भेदो ज्ञातस्ताबदिदानीं यत्तत्त्वा- 

थंभ्रद्धानरूपं सम्यर्द्‌शनं बस्तुविचाररूपं सम्यगज्ञानं तयोविरोषो न ज्ञाय ते । कस्मादिति- 
थरि ~ 

चेत्‌ सम्यग्दओने पदाथनिञ्चयोऽस्ति, तथैव सभ्यरज्ञाने च को विशेष इति । अन्न परि- 


होते हैं । कैसे सिद्ध होते हैं ? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि, तके ( न्याय ) में मुख्य- 

“तासे परसमय अर्थात्‌ अन्यमतका व्याख्यान हे । इघलिये उसमें यदि कोई अन्यमता- 

वलम्बी पूछे कि, जेनमतमें जीवके दशन ओर ज्ञान ये जो दो गुण कहे जाते हैं वे कैसे 

सिद्ध होते हैं? तब इसके उत्तरमें यदि उन अन्यमतियोंको यह कहें कि, जो आस्माको 

अहण करनेवाला हे उसको दशन कहते हैं; तो ऐसा कहनेपर वे अन्यमतो नहीं समझते 

हैं। तब आचार्योने उनके प्रतीति होनेके छिये विस्ताररूप व्याख्यानसे जो वाह्यविषयमें 

सामान्य जानना हे उसको तो 'दशेन' ऐसी संज्ञा ( नाम ) स्थापित की, और जो “यह 

शुक्ल ( सफेद ) हे? इत्यादि रूपसे बाह्यमें विशेषका जानना है, उसको “ज्ञान यह संज्ञा 

उहराई, इसळ्यि दोष नहीं है । ओर सिद्धान्तमें सुख्यतासे निजसमय ( जेनमत )का 

ड व्याख्यान है, इसलिये सिद्धान्तमें जब सूकम व्याख्यान किया गया तब आचार्योने जो 
आत्माका ग्राहक दै उसको दशन कहा | इस कारण इस कथनमें भी दोष नहीं दे। | 


अब यहां शिष्य कहता हे कि हे गुरो ! सत्ताका अवलोकन करनेबाळा जो 
दशन है उसका तो ज्ञानके साथ भेद जाना। अब “जो तस्वार्थका श्रद्धान करनेरूप 
सस्यर्दशन और पदार्थका विचार करने स्वरूप सम्यग्ज्ञान दे” इन दोनोंमें भेद नहीं 
जाना जाता। क्यों नहीं जाना जाता यह पूछें तो उत्तर यह है कि, पदार्थका 
_ निश्चय सम्यग्दशनमें हे, बही सम्यरज्ञानमें हे । इसलिये सम्यग्दशन और सम्प्ररज्ञानमें 
क्या भेद हे अथोत्‌ कुछ भी नहीं। अब इस शिष्यको शंकाका आचाये समाधान करते. 
. हैं कि, पदार्थके ग्रहण करनेमें जाननेरूप जो क्षयोपशम विशेष है, वह ज्ञान कहळाता हे 
. ओर उस ज्ञानमें ही भेदनयसे जो बोतराग सववज्ञ शोजिनेन्द्रद्वारा कहे हुए शुद्ध आत्मा 
आदि तत्त्व हैं, उनमें यह ही तत्त्व हे, ऐसा दी तरव है, इस प्रकारका जो निश्चय है बह 
है । और अभेदनयसे अथोत्‌ अभेदरूपसे तो जो हो सम्यग्ज्ञान दै बही सम्यर्दञेनः 
कारणमे।दै १ ह पूळो:तो, उच्चर “यह: हैजकि, तस्व “नहीं हैं? उसमें 'सैस्व की 


ङ्‌ 4 


| बुद्धि करना, देव नहीं है उसमें देवकी बुद्धि करना और अधमंमें धमकी बुद्धि करना 


बृहदूद्रन्यसंग्रह: । १७५ 
हार: | अथअहणपरि स्छित्तिरूप: क्षयोपशमविशेषो ज्ञानं अण्यते, तत्रेव भेदनयेन बोत- 


वदसमिदिगुत्तिरूवं ववहारणयादु जिणभणियम्‌ ॥ ४५ ॥ 


जरा बै .शीतशुदधात्मावितत्वेष्विदमेवेत्थमेवेति निश्चयसम्यक्त्वमिति । अविकल्परूपेणा- ड 
२०७: सभ्यर्ज्ञानं तदेव सम्यक्त्वमिति । कस्मादिति चेत--अतत्त्वे तत्त्व- न्य 
उद्धरदेव दवबुद्धिधम धम बुद्धिरित्यादिविपरीताभिनिवेशरहितस्य ज्ञानस्यैव सम्यग्विशे- हर 
चणवाच्योऽवस्थाविशेषः सम्यक्त्वं भण्यते यतः कारणात्‌ । १ 
यदि भेदो नास्ति तर्हि कथमावरणद्व्यमिति चेत्‌-तत्रोत्तरम्‌ । येन कमणार्थपरिच्छि- क 
त्तिरूपः क्षयोपशमः प्रच्छाद्यते तस्य ज्ञानावरणसंज्ञा, तस्यैव क्षयोपशमविशेषस्य यत्‌ रक 
कर्म पूर्वाक्तलक्षणं विपरीताभिनिवेशमुत्पादयति तस्य मिथ्यात्वसज्ञति भेदनयेनावरण- १ 
भेदः । निश्चयनयेन पुंनरभेदविवक्षायां कमंत्वं -प्रत्यावरणद्वयमप्येकमेव विज्ञातव्यमू । ˆ ` 
'एवं दशनपूवंक ज्ञानं भवतीति व्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ४४॥ ` ˆ “i 
अथ सम्यर्द्शनज्ञानपूर्वंक त्रत्रयातमकमोक्षमार्गठृतीयावयवभूतं स्वशुद्धात्मातुभूतिरूः 
पञुद्धोपयोगलक्षणवीतरागचा रित्रस्य पारम्पर्येण साधकं सरागचारित्रं प्रतिपादयति; है, 
असुहादो विणिषित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं । हः 
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इत्यादि रूपसे जो विपरीत अभिनिवेश ( उलटा आग्रह ) दै, उस विपरीताभिनिवेझसे 
रहित जो ज्ञान है, उसीका जो सम्यग्‌ इस विशेषणसे कहे जानेवाढा अवस्थाविशेष है 
चह सम्यक्स्व कहलाता दै। यही इस अथके करनेमें हेतु हे । 
जो सम्यर्दर्शन और सम्यरज्ञानमें भेद नहीं दै तो आठ कमोंमें द॒शनावरण और 
ज्ञान्नावरण ये दो आवरण कैसे कहे गये हैं ! यह शंका करो तो, द र उत्तर 
यह है कि, जिस कमंसे पदार्थके ज्ञाननेरूप क्षयोपशम ढका जाता है, उसकी तो 'ज्ञाना- 
वरण? यह संज्ञा दै । और उस ज्ञानावरणके क्षयोपशमविशेषके जो कम पहले कद्दे इये 
ळक्षणवाळे विपरीत अभिनिवेशको उत्पन्न करता है, उसकी मिथ्यात्व.यह संज्ञा दे। इस 
कारण भेदनयसे आवरणका भेद दै। और अभेदकी विवक्षामे कमत्बके प्रति जो दो 
आवरण हें उन दोनोंको एक ही जानना चाहिये । इस प्रकार दशन पहले हो छेता है. तब 
ज्ञान होता दै ऐसे व्याख्यान करनेवाली जो गाथा है बह समाप हुई ॥४४॥ `` | 
अब सम्यग्दशन और सम्यरज्ञानके पोछे होनेवाळा रल्लव्रयस्वरूप जो मोक्षमाग दे, उसका. 
तीसरा अवयवरूप और निज शुद्ध आत्माके अनुभवस्वरुप जो शुद्धोपयोगरूप छक्षणका 
घारक-वीतरागचारित्र है, उसको परंपरासे साधनेवाछा जो सरागचारित्र है, उसका... 
अतिपादन करते दैं,- व । बक 
गाथाभावार्थ:--जो अशुभ ( बुरे) कायसे दूर होचा ओर शुभ हा मे रर 
अर्थात्‌ डगना हे उसको चारित्र जानना चाहिये! मो 
चारित्रको ०० जब,४/समिति/शोग लेप मिल 6 
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१७६ भ्रोमद्‌ राजचन्द्रजेनशाख्रमालायास्‌ 


व्याख्या । अस्यैब सरागचा रित्रस्येकदेशावयव भूतं देशचारित्रं तावत्कथ्यते ।.तद्यथा -- 
मिथ्यात्वादिसप्रप्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षये सति, अध्यात्मभाषया निजशुद्धात्माभिमुखप- 
रिणामे वा सति शद्धात्मभावनोत्पन्ननिर्विकारवास्तवसुखासरतमुपादेयं कृत्वा संसारशरीर- 
ओगेषु योऽसौ हेयबुद्धिः सम्यग्द्शनशुद्धः स चतुथंगुणस्थानवत्तों त्रतरहितो दशनिको 
भण्यते । यञ्च प्रत्याख्यानाबरणसंज्ञिद्रितीयकषायक्षयोपशमे जाते सति प्रथिव्यादिपञ्च- 
स्थावरवघे प्रवृत्तोडपि यथाशक्त्या त्रसवघे निवृत्तः स पञ्चमगुणस्थानवत्ती श्रावको भण्यते । 
के ११ भं; तस्यैकाद्शभेदाः कथ्यन्ते । तथाहि--सम्यक्त्वपूवकत्वेन मद्यमांसमधुस्यागोदुम्वरप 
227. पाष्टमूळगुणसहितः सन्‌ संप्रासादिप्रवृत्तीडपि पापद्ध्था द्भिर्निष्प्रयोजन जी- 
I नए निवृत्तः प्रथमो द्शनिकश्रावको भण्यते। स एव सवथा त्रसवधे निवृत्तः सन्‌ 
2 त्रतशिक्षात्रतचतुष्ट्वसाहतो ट्वितीयत्रतिकसक्ञो भवति । स एव त्रिकाल- 
सामायिके प्रवृत्तः तृतीयः, प्रोषधोपवासे भ्रबृत्तञ्चतुथः, सचित्तपरिहारेण पञ्चमः, दिवा 
्रह्मचयंण षष्ठः, सवथा त्रह्मचयंण सप्तमः आरम्भादिसमस्तञ्यापारनिवृत्तोऽष्रमः, वस्न- 
ETS SO SESS 


व्याख्यार्थः--अब प्रथम हो इसी सरागचारित्रका अवयवरूप जो देशचारित्र हे 
उसका कथन करते हैं। वह इस प्रकार हे--मिथ्यात्व आदि सात ७ प्रकृतियोंका उपशम, 
क्षयोपशम अथवा क्षय होनेपर अथवा अध्यात्मभाषाके अनुसार निज शुद्ध आत्माके सन्मुख 
परिणाम होनेपर जो जीव शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न-बिकाररहित-यथाथं सुखरूपी 
अमृतको ग्रहण करने योग्य करके, संसार, शरीर और भोगोंमें हेयबुद्धि है अर्थात्‌ संसार, 
४ शरोर और भोग ये सब त्यागने योग्य हैं ऐसा समझता है, और सम्यग्द्शनसे शुद्ध दै, 
न उसको चतुर्थ गुणस्थानमें रद्दनेवाळा त्र तरहित दर्शनिक कहते हैं । और जो प्रत्याख्या- 
नावरण नामक दूसरे क्रोधादिकषायोंका क्षयोपशम होनेपर प्रथिवी, जळ, अग्नि वायु और 
वनस्पति इन पांच स्थावरोंके वघमें प्रवृत्त हो तो भी अपयी शक्तिके अनुसार त्रसज्ञी बोके 
` उधसे रहित होता दै अर्थात्‌ यथाशक्ति दोइन्द्रिय आदि त्रसजीतरोंकी हिंसा नहों करता है 
ओ उसको पंचम गुणस्थानवर्ची श्रावक कहते हैं । 
000280. त च्छ पंचम सभ्य आपे दो ते । वे इस प्रकार 
| छै) 
कर हैं॥2पहले धारण करके मद्य ( मदिरा ), मांस ओर शहर ईन तीनोंके 
आर उदुम्बर आदि पांच फलोंके त्यागरूप जो आठ मूकगुण हैं उनसहित हुआ जो 
__ज्ञीव युद्ध आदिमें प्रवृत्त होनेपर भी शिकार आदिसे प्रयोजनके विना जीवघात नहीं करता 
.. हे उसको पहला दूशेनिक श्रावक कहते हैं और-चहो प्रथम दशनिक श्रावक जब त्रसजी- 
चको हिंसासे सबथा रहित दोकर पांच अणुत्रत, तीन गुणत्रत नो जिक्षात्रतों से 
सहित होता दै तब दूसरा त्रतिक ( त्रती ) इस नामका धारक होत ही-जब त्रिकाळ 


[यिकमें योत ची हे तव तीसरी प्रतिमाका धारी होता है। प्रोष घारी होता ह ॥] प्रोषध उपबासमें प्रवृत्त' 
थि a: tha In | गस पांचवी ig] an Kosha .. 
) तब चोथो प्रतिमाका घारी होता है साचत्तक त्यागस प माका धारक- 
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| बृहृदूद्रव्यसंप्रह! । ह R७७ 
“ 
प्रावरणं विद्दायान्यसरवंपरिग्रहनिबृत्तो नवमः, ग्रह्व्यापारादिसवेसावद्यानुमत निवृत्तो 


दशमः, उदिष्टादारनिदृत्त एकादशम इति । एतेष्वेकादशश्राबकेषु मध्ये प्रथमषट्कं तार- | 


तम्येन जघन्यम्‌, ततश्च रये मध्यमम्‌ , ततो हयमुत्तमसिति संक्षेपेण दर्शनिकश्रावकादे- 
कादशभेदाः ज्ञातव्याः ॥ ; 


आ या सकछचा रित्रमुपदिशिति । “असुहादो विणिवित्ती 
सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं” अझुभा न्निवृत्तिः शुभे प्रबृत्तिश्यापि ज्ञानीहि चारित्रम्‌ । 
तञ्च कथम्भूत-“वदसमिदिरुत्तिरूवं ववहारणयादु जिणभणियं” ब्रतसमितिगुप्तिरूपं 
व्यवह्ारनयाज्जिनैरुक्तमिति । तथाहि--प्रत्याख्यानावरणसंज्ञतृतीयकषायक्षयोपशमे सति 
“विसयकसाओगाढो दुस्सुदिदुचित्तदुट्ठगोट्ठिजुदो । उग्गो उम्मगापरो उवओगो जस्स सो 
असुहो । ४।” इति गाथाकथितलक्षणादशुभोपयोगान्निबृत्तिसतद्विहक्षणे झुभोपयोरे प्रब - सु 
त्तिश्व हे शिष्य चारित्रं जानीहि । तबाचाराराधनादिचरणशाल्लोक्तप्रकारेण पञ्चमहा- कात 

-- होता हे । दिनभें त्रह्मचय धारण करनेसे छट्टो प्रतिमावाछा कइळाता है । सर्वथा ब्रह्मच- 
Cc म यु, 0] 0209 ०७ 
यको धारण करनेसे सप्तम प्रतिमाका धारी होता हे । आरंभ आदि संपूर्ण व्यापारोंसे 
रहित होता हे तब अष्टम प्रतिमाका धारी कहा जाता दे । वख्के आच्छादनको छोड़- 
कर अन्य सव परिअदौँसै रहित होता हे तब नवमी प्रतिमाका धारक होता है ।. गृहसंबंघी 

े कन मि से 
व्यापार आदि संपूंण सावद्य (हिंसासहित ) कार्योमें जब संमति ( सलाह ) देनेसे रहित 
होता हे तब दशमी प्रतिमाका धारी कहलाता है । अपने निमित्त किये हुये आहारका 
त्याग करनेवाळि ग्यारइवीं प्रतिमाका धारो श्रावक कहा जाता हे । इन श्रतिमाभेदसे 
ग्यारह प्रकारके श्रावकांके बीचमें जो पहली छः प्रतिमार्य द. श्रावकोके बीचमें जो पहली छः प्रतिमायें हैं. उनमें रहनेवाछे तारतम्य 
( होनाधिकता ) से जघन्य श्रावक हैं| उनके आगे सातवीं, आठवीं और नववीं प्रतिमाके 
धौरंक मध्यम आवक हैं । इनके पश्चात्‌ दसवीं और ग्यारहवां इन दो प्रतिमाओंके 
धारक 'उत्तम आवक हें । इस प्रकार संक्षेपसे देशचारित्रके दर्शनिक आदि ग्यारह 


भेद जानने चाहिये जानने चाहिये । : | 

अब इस एकदेशचारित्रके व्याख्यानके पश्चात सिकढचारित्रका) उपदेश करते हैं.। । 
“असुद्दादो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारिचं” हे शिष्य ! अशुभसे निवृत्ति 
( रहितता ) और भुभमें जो प्रवृत्ति दै उसको चारित्र जानो। वह कैसा है ! “वद्समिदि- . 


शुत्तिरूबं बवहांरणयादु जिणभणि 
रनयसे श्रीजिनेन्द्रने कद्दा दे । सो के 
यका क्षयोपशम होनेपर “जिसका विषया 
श्रवण ) दुष्टचित्त और दुष्टगोष्ठी ( 
मार्ग ) मे तत्पर ऐसा उपयोग है बद जीव अः 
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क १७८ ` श्रोमद्‌ राजचन्द्रजैनशा्माळायाम्‌ 


अतपञ्चससितित्रिगुप्तिरूपमप्यपहृतसंयमाख्यं शुभोपयोगलक्षणं सरागचारित्राभिधानं 
भवति । तत्र योऽसौ बहिविषये पञ्चेन्द्रियविषयादिपरित्यागः स उपचरितासदूभूतव्यव- 
हारेण, यञ्चाभ्यन्तरे रागादिपरिहारः स पुनरशुद्धनिञ्चयेनेति नयचिभागो ज्ञातव्यः । एवं 
निश्चयचारित्रसाधकं व्यवहारचारित्रं व्याख्यातमिति ॥ ४९ ॥ 
अथ तेनेव व्यवद्दारचारित्रेण साध्यं निञ्चयचारित्रं निरूपयति; 
बहिरब्मंतरकिरियारोहो मवकारणपणासट्टं । 
णाणस्स जं जिणुत्तं त॑ परमं सम्मचारित्तं ॥ ४६ ॥ 
व्याख्या । “तं” तत्‌ “परमं” परमोपेक्षाळक्षणं निविकारस्वसं वित्त्यात्मकशुद्धोपयो- 
गाविनाभूतं परमं “सम्मचारित्तं” सम्यकचारित्र ज्ञातव्यम्‌ । तत्किं ? “बहिरञ्संतर- 
किरियारोहो” निष्क्रियनित्यनिरञ्जनविशुद्धज्ञानदशेनस्वभाबस्य निजात्मनः प्रतिपक्ष भूतस्य 
बहिविषये झुभाशुभवचनकायव्यापाररूपस्य तथैवाभ्यन्तरे झुभागुभमनोचिकल्परूपस्य च 


नपम स मम न्न क की 
इए छक्षणके घारक अशुभोपयोगसे रहितपना और उक्त अशुभोपयोगसे विलक्षण 


( उळटा ) जो शुभोपयोग दै. उसमें प्रवृत्त होना जो है उसको हे शिष्य ! तुम चारित्र 
जानो ओर वह चारित्र मूळाचार, भगवती आराधना आदि चरणानुयोगके झाखोमें 
कहे हुए प्रकारसे पांच महात्रत, पाच समिति और तीन गुप्तिरूप है, तो भी अपहृतसंयम 
नामक शुभोपयोगरुक्षणका धारक, सरागचारित्र नामक चारित्र होता हे । उसमें जो बाह्य- 
विषयोंमें पांचों इन्द्रियोंके विषय बगैरहका त्याग हे वह तो उपचरित-असंद्भूत-व्यवहार- 
नयसे चारित्र हे, और जो अन्तरंगमें राग आदिका त्याग है वह अशुद्ध निश्चयनयसे 


>> चारित्र है। इस प्रकार नयोंका विभाग जानना चाहिये । ऐसे निम्बयचारित्रको साधनेवाला 
1 जो व्यवहारचारित्र हे उसका व्याख्यान किया गया ॥ ४५ ॥ अ 
र अब इसी पूर्वोक्त व्यबहारचारित्रसे सिद्ध होने योग्य जो निञ्चयचारित्र है उसका 
निरूपण करते हैः-- 
गाथाभावार्थः 


“ज्ञानी जोवके जो संसारके कारणोंको नष्ट करनेके ल्यि बाह्य और 
अंतरंग क्रियाओंका निरोध दै, वह श्रीजिनेन्द्रसे कहा हुआ उत्कृष्ट सम्यक्चारित्र है ॥४६॥ 

व्याख्यार्थः “त” बह “प्रम” 
. धारक, ओर विकाररहित निजसंबेदनरूप जो शुद्धोपयोग है उससे व्याप्त होनेसे उत्कृष्ट 
_ “सम्मचारितत” सम्यक्‌ चारित्र जानना चाहिये । वह क्या ? “हिरिव्भंतर किरियारोहो” 


° 
£ 


है 59 Fr ४. 


दृह्ददूद्रव्यसंप्रहः । १७९ 


क्रियाम्यापारस्य योऽसौ निरोधस्त्यागः स च किमथ “सवकारणपणासहं” पञ्चप्रकारम- 
नाक रडी कयी विलक्षणर भवस्य संसारस्य व्यापारकारणभूतो योऽसौ शभा- 
शुभकमास वस्तस्य प्रणाशाथ विनाशार्थमिति । इत्युभयक्रियानिरोघलक्षणचारित्रं कस्य 


भवति ? “णाणिस्स” निश्वयरत्रत्रयात्मकाभेवज्ञानिनः | पुनर इ १ “जं जिणुत्त 
SS रानिनः । पुनरपि किं विशिष्टं ? “ ’ 
यज्जिनेन वीतरागसवज्ञनोक्तमिति ॥ ४६॥ उनर प कि विशिष्ट ! “जं जिणु 


, एवं वीतरागसम्यक्‍्त्वज्ञानाविनाभूतं निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमा गंतती या वयव-. ॥ 
रूपं वीतरागचारित्रं व्याख्यातम्‌॥ इति द्वितीयस्थळे गाथाषदकं गतम्‌ ॥ ल्‍ 


एवं सोक्षमागेप्रतिपादकतृतीयाधिकारमध्ये निश्चयव्यबद्दारमोक्षमागं संकषेपकथनेन सूत्र- 
दयम्‌, तदनन्तरं तस्यैव मोक्षमारगस्यावयवभूतानां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां विशेषवि- 
वरणरूपेण सूत्रषटकं चेति स्थढद्वयसमुदायेनाष्टगाथामिः प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥. 


अतः परं ध्यानध्यातृष्येयथ्यानफलकथनसुख्यस्वेन प्रथमस्थ छे गाथात्रयम्‌ , ततः परं. 
पञ्चपरमेष्ठिव्याख्यानरूपेण द्वितीयस्थळे गाथापञ्चकम्‌, ततश्च तस्यैव ध्यानस्योपसंहार- 
0 म सत त म य क मन 7 


“अवकारण पणासट्ट ” पांच प्रकारके संसारसे रहित जो निर्दोष परमात्मा है उससे भिन्न 
ढक्षणका धारक जो संसार उसके व्यापारका कारणभूत जो शुभ -अशुभ-कर्माका आस्रव 
उसके विनाशके ढिये हे । पूर्वोक्त प्रकारसे बाह्य और अंतरंग भेदसे जो दो प्रकारकी क्रियायँ 
हैं उनका त्यागरूप चारित्र किसके होता दै! “णाणिस्स”' निञ्चय रत्नत्रयस्वरूप अभेदः 
ज्ञानके धारक जीवके । फिर कैसा है वह चारित्र ? “जं जिणुत्त” जो जिन अर्थात्‌ 
श्रीवीतरामसर्वज्ञदेवसे कहा हुआ दै । भावार्थ-ज्ञानी जीवके संसारके कारणोंको दूर 
करनेके छिये जो बाह्य और अंतरंगकी शुभ-अशुभ क्रियाओंका त्याग होता हे वह 
श्रीजिनेन्द्र द्वारा कहा हुआ परम स्रम्यक'चारित्र हे ॥ ४६॥ 
इस प्रकार वीतरागसम्यक्त्व और ज्ञानके विना नहीं होनेवाळा और नित्मयरत्नत्रयस्व- 
रूप जो निश्चयमोक्षमारां हे उसका तीसरा अवयवरूप जो वीतरागचारित्र हे उसका 
व्याख्यान किया । ऐसे दूसरे स्थळमें ६ गाथायें समाप्त हुई । % 
इस प्रकार मोक्षमागंको प्रतिपादन करनेवाळा जो तीसरा अधिकार दे उसमें निश्चय 
और व्यवहाररूप सोक्षमाराके कथनसे दो सूत्र और उसके पश्चात्‌ उसी मोक्षमागके अव- 
यवरूप जो सम्यर्दन, ज्ञान और चारित्र हैं उनके विशेष व्याख्यानरूपसे छः सूत्र, 
इस रीतिसे दो स्थळोंके समुदाय ( जोड़ने ) से जो आठ गाथायें हैं उनसे मय अन्त र 
राधिकार समाप्त हुआ॥ | Rie हि कडी 
अब दे आगे न्या, याता (म्यान कबाडे (जान करने 
` ओर ध्यानका फल, इनके कथनको सुख्यतासे प्रथम स्थळमें तीन गा 2 


परमेष्टियोंके:#पास्यामरूपसे/ बूसरे/ कं पांत. जाए हीर 
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रूपविशेषव्याख्यानेन तृतीयस्थळे सूत्रचतुष्ट्यमिति स्थडत्रयसमुदायेन द्वादशसूत्रेषु हिती- 
यान्तराधिकारे समुदायपातनिका । ल्ला 
तथाहि । निञ्चयव्यवहारमोक्षमागंसाधकध्यानाभ्यासं कुरुत यूयमित्युपदिशति;-- 
दुविद्दे पि मुक्खहेई झाणे पाउणदि जं म्रुणी णियमा । 
तह्या पयत्तचित्ता जूयं झाणं समब्मसह ॥ ४७ ॥ 
व्याख्या । “दुविहं पि मुक्खहेउं झाणे पाउणदि जं मुणी णियमा” द्विविधमपि मोक्ष- 
हेतु ध्यानेन प्राप्नोति यस्मात्‌ मुनिनियमात्‌ । तद्यथा-निश्चयरत्नत्रयात्मकं निञ्चयमोक्षहेठुं 
निश्मयमोक्षमाग तथैव व्यवहाररत्नत्रयात्मकं व्यवहारमोक्षहेठु व्यवद्दारमोक्षमागं च यं 
साध्यसाधकभावेन कथितवान्‌ पूर्व तद्द्विविधमपि निविकारस्वसं वित्त्यात्मकपरमध्यानेन 
सुनिः प्राप्नोति यस्मात्कारणात्‌ “तका पयत्तचित्ता जूयं झाणं समव्भसह” तस्मात्‌ प्रय- 
ब्रचित्ताः सन्तो हे भव्या यूयं ध्यानं सम्यगभ्यसत । तथा हि-तस्मात्कारणादू दृष्टश्रुता- 
ज॒भूतनानामनोरथरूपसमस्तशुभाझुभरागादि्विकल्पजाळं त्यक्त्वा परमस्वास्थ्यसमुत्पन्न- 
- सहजानन्दैकलक्षणसुखारतरसास्वादानुभवे स्थित्वा च ध्यानाभ्यासं कुरुत यूयमिति ॥५४॥ 


इपसंहाररूप विशेष व्याख्यानद्वारा तीसरे स्थळमें चार गाथायें, इस प्रकार तीन स्थढांके 
समुदायसे बारह गाथासूत्रोंका धारक जो तृतीय अधिकारमें दूसरा अन्तराधिकार हे उसकी 
समुदायरूप भूमिका हे । 

इसमें प्रथम ही तुम निश्चय और व्यवह्दारमोक्षमार्गको साधनेचाढा जो ध्यान है उसका 
अभ्यास करो, ऐसा उपदेश देते हैं,-- 

गाथाभावार्थ:---मुनि ध्यानके करनेसे जो नियमसे निश्चय और व्यवहार इन दोनों 
स्वरूप मोक्षमागको पाता है। इस कारणसे हे भव्यो ! तुम चित्तको एकाग्र करके ध्यानक्रा 
अभ्यास करो ॥ ४७॥ वि हु 


व्याख्यार्थः-“दुबिहं पि प्रुक्खह्देउ झाणे पाउणदि जं गुणी णियमा” जिससे 

'कि मुनि नियमसे ध्यान करके दोनों प्रकारसे मोक्षकारणोंको प्राप्त होता हे । वे दोनों 
सोक्षके कारण इस प्रकार हैं-निञ्चयर्रत्रयस्वरूप निश्चयमोक्षकारण अर्थात्‌ निश्चयमोक्षमारग 
ओर इसी प्रकार व्यवद्दाररन्रत्रयरूप व्यवहारमोक्षहेतु अर्थात्‌ व्यवहारमोक्षमार्ग, इन 
दोनोंको पळे साध्यसाधकभावसे अर्थात्‌ निश्चयमोक्षमागं साध्य ( साधनेयोग्य ) है और 
व्यवह्दारमोक्षमागं साधक (निञ्चयमोक्षमारगका साघनेवाळा) है इस रूपसे जो पहले कहा 
हे उस दोनों प्रकारके मोक्षमागंको मुनि जिस कारणसे विकाररहित-निजसंवेदनस्वरूप 
_ परमध्यान करके प्राप्त होता है “तहा पयत्तचित्ता . जूयं ज्ञाणं समव्भसह!! इसी 
` कारणसे एकाग्रचित्त होकर हे भव्यजनो ! तुम भले प्रकारसे ध्यानका अभ्यास करो-अर्थात्‌ 
झुनि | ध्यानसे दोनों मोक्षमार्गोको प्राप्त होते हैं इस कारणसे तुम देखा हुआ, सुना हुआ, 
अनुभूबु ०. हाहा जो, मेकः प्रहा रेने ससय -शुभअशुभ “राभ आदि 


०१ 


बृहद्द्रन्यसंग्रहः।  . १८१ 
अथ ध्याटपुरुषढक्षण कथयति;-- 


० सा इञ्ज मा रजह मा दूसह इडुणिइअड्ठेसु । 
थिरमिच्डहि जइ चित्त विचित्तझाणप्पसिद्धीए ॥ ४८ ॥ 

व्याख्या । “मा मुज्ञह मा रह मा दूसह” समस्तमोहराग द्वेषज नितविकल्पजालर- 
हितनिजपरमात्मतत्त्वभावनासमुत्पन्नपरमानन्देकलक्षणसुखासतरसात्सकाशादुद्दता संजाता 
तत्रव परमात्मसुखास्वादे छीना तन्मया या तु परमकळा परमसंवित्तिस्तत्र स्थित्वा हे 
भव्या सोइरागद्वेषान्मा कुरुत । केषु विषयेषु ? “इट्णिद्ठअटसु” खग्वनिताचन्दनताम्बूला- 
दय इष्टेन्द्रियाथाः, अहिविषकण्टकजत्रव्या घिप्रम्रुतय; पुनर निष्टेन्द्रियाथास्तेषु । यदि किं 
“थिरमिच्छहि जइ चित्त” तत्रेव परमात्मानुभवे स्थिरं निश्चळं चित्तं यदीच्छत यूयं । 
किमथ “विचित्तझाणप्पसिद्धीए” विचित्रं नानाप्रकारं यद्ध्यानं तत्प्रसिद्धथे निमित्त, अथवा `` 
विगतं चित्तं चित्तोद्भवशुभाशुभविकल्पजाळं यत्र तद्विचित्रं ध्यानं तदर्थमिति ॥ 


A ee no 


विकल्पोंका समूह दै उसका त्याग करके और परम निज स्वरूपमें स्थित होनेसे उत्पन्न हुआ 
जो सहज आनन्द्रूप एक छक्षणका धारक सुखरूपी असतरसके आस्वादका अनुभव दै 
उसमें स्थित होकर ध्यानका अभ्यास करो ॥ ४७॥ 


अब ध्यान करनेवाले पुरुषका लक्षण. कहते हैं;-- 
गाथामाबार्थः--ददे भव्यजनो ! यदि तुम नाना प्रकारके ध्यान अथवा विकल्प रहित 
थ्यानकी सिद्विके लिये चित्तको स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट तथा अनिष्टरूप जो इन्द्रि- 
योंके विषय हें उनमें राग, द्वेष और मोह मत करो ॥ ४८॥ 
०० व्याख्यार्थ:--“मा मुज्झद्द मा रजह मा दूसह” समस्त-मोह, राग ओर देषोंसे 
उत्पन्न" हुए विकल्पोंके समूंहोंसे रहित जो निज परमात्मा के स्वरूपकी भावनासे उत्पन्न हुआ 
परमानन्दरूप एक लक्षणका धारक सुखासतरस, उससे उत्पन्न हुई और उसी परमात्माके 
सुखके आस्वादमें तत्पर अर्थात्‌ मम हुई जो परम कळा अथात्‌ परमसंवित्ति ( आत्माके 
स्वरूपका साक्षात्काररूप अनुभव ) है, उसमें स्थित होकर हे भव्य जीवो ! मोह, राग और 
छेष मत करो । किनमें मोह राग द्वेष मत करो ! “डुडुणिडु अड पु” माळा, खो, चन्दन 
और ताम्बूल आदिरूप इष्ट इन्द्रियोंके विषयोंमें और खपे, जहर, कांटा,शजु और रोग आदि 
अनिष्ट इन्द्रियोंके विषयोंमें, जो क्या ? “थिरमिच्छुहि जइ चित्तं” यदि उसी ० पर- 
मात्माके अनुभवमें निश्चळ चित्तको चाहते हो तो | किसल्यि स्थिर चित्तको चाहते हो ९ 
“बचित्तझ्ाणप्पसिद्धीए! बिचित्र अर्थात्‌ नानाप्रकारका जो ध्यान हे उसकी घिद्धिके 
डिये, अथवा दूर द्ोगया है चित्त अर्थात्‌ चित्तसे उत्पन्न होनेवाळा शुभ और अशुभ विक- _ 
रुपोंका समूह जिसमें वह बिचित्र ध्यान है, उस विचित्र घ्याच अर्थात्‌ निविकल्पक 
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इदानीं तस्यैव ध्यानस्य तावदागमभाषया विचित्रभेदाः कथ्यन्ते । तथाहि--इष्टवि- 
योगानिष्टसंयोगव्याधिप्रतीकारभोगनिदानेषु वाञ्छारूपं चतुर्विधमात्तध्यानम्‌: । त्च तार- 
तम्येन मिथ्यादृष्टयादिषटगुणस्थानवर्तिजीवसस्भवम्‌ । यद्यपि मिथ्यादृष्टीनां तियगातिका- 
रणं भवति तथापि वद्धायुष्कं विहाय सम्यग्दृष्टीनां न भवति । कस्मादिति चेत्‌--स्वशुः 
द्वात्मैवोपादेय इति विशिष्टभावनाबलेन तरक्ारणभूतसंक्लेशाभावादिति । 

अथ रोद्रथ्यानं कथ्यते-हिसानन्दसृषानन्द्स्तेयानन्दविषयसं रक्षणानन्दप्रभवं रोद्रं 
व्वतुर्विघम्‌ । तारतम्येन सिथ्यादृ्टयादिपञ्धमगुणस्थानवत्तिजीवसस्भवम्‌ । तच्च सिथ्या- 
इष्टीनां नरकगतिकारणमपि बद्धायुष्कं विहाय सम्यर्दृष्टीनां तत्कारणं न भवति । तदपि 
कस्मादिति चेत्‌- निज शुद्धात्मतत्त्वमेवोपादेयं वि रिष्टभेदज्ञानबळेन तत्कारण भूत तीत्रसंक्ले- 
झाभाबादिति ॥ 


अब प्रथमही आगमभाषाके अनुसार उसो थ्यानके नानाप्रकारके भेदोंका कथन करते 
हैं । सोही दिखाते हैं--इष्टका वियोग, अनिष्टका संयोग और रोगको दूर करने तथा 
भोगों और भोगोंके कारणांमें इच्छा रखनेरूप भेदोंसे चार प्रकारका आत्तथ्यान है अर्थात्‌ 
इष्टका वियोग चाहना १, अनिष्टका संयोग न चाहना २, रोग न चाइना ३ ओर भोगनि- 
दानोंकी बांछा करना ४, इन ४ प्रकारोंका धारक आत्तेध्यान है । और वह आत्तध्यान 
न्यूनाधिकभावसे मिथ्यादृष्टिगुणस्थानकी आदि छे प्रमत्तगुण स्थानपरयेन्त जो ६ शुणस्थान 
हैं उनमें रहुनेवाळे जीबोंके होता हे । ओर वह आत्तंव्यान यद्यपि मिथ्यादृष्टो जीवोंके 
तियच गतिके बंधका कारण होता है तथापि जिस सम्यर्ृष्टीने पहले तियंचगतिके आयुको 
बांध छिया हे उस सम्यरदृष्टी जीवको छोड़कर अन्य जो सम्यरदष्टी जीव हैं उनके तियच- 
गतिके वंधका कारण नहीं हे । क्यों नहीं दै? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि सम्यर्दष्टी, 
जीवांके “निज शुद्ध आस्माही ग्रहण करने योग्य दै” ऐसी जो भावना रहती है उसके. 
बलसे तियंचगतिका कारणरूप जो संक्ढेश दै उसका अभाव है । 

अब रोद्र्यानका कथन करते हैं। हिंसानन्द ( हिंसामें आनंद मानना ) १, सूषानंद 
( झूठमें आनन्द मानना ) २, स्तेयानन्द्‌ ( चोरी करने करानेमें खुश होना) ३ और 
बिषयसंरक्षणानन्द॒ ( विषयोकी रक्षामें आनंद मानना ) ४; इन चारोंसे उत्पन्न हुआ 
रोद्र्यान ४ प्रकारका हे । यह न्यूनाधिकरूपसे मिथ्यादृष्टी गुणस्थानको आदि छे पंचम 
गुणस्थानपर्यन्त रहनेवाछे जीवोंके उत्पन्न होता है । और यह रोद्र्यान मिथ्यादृष्टि 
जीवोंके नरकरातिका कारण दै तो भी जिस सम्यरृष्टीने नरकायु बांधली है उसको 


छोड़कर अन्य सम्यग्दष्टियोंके नरकगतिका कारण नहीं होता हे | ऐसा क्यों हे ? इसका 
इत्तर यह है कि सम्यग्द्ष्टियोंके जो “निज शुद्ध आत्माका स्वरूप दे बही उपादेय द्दे” 


इस प्रकारका विशिष्ट भेदज्ञानका बल हे, उससे नरकगतिका कारणभूत जो तीव्र संक्लेश् 


| = - हः होता = ; 
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बृह्दूद्रन्यसंगह: । १८३ 


अतः परमात्तेरोदरपरित्यागडक्षणमाङ्ञापायविपाकसंस्थानविचय चतुद भिन्न, तार- 
तम्य द्विसे णासंयत सम्यग्ृष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयताप्रमत्ताभिधानचतुर्गुणस्थानवर्त्तिजीवस- 
सभव, सुख्यचुत्त्या पुण्यबन्धकारणमपि परम्परया मुक्तिकारणं चेति धर्मध्यानं कथ्यते । 
तथाहि- स्वयं सन्दबुद्धित्वेऽपि विशिष्टोपाध्यायाभावेडपि शुद्धजीवा दिपदाथोनां सूक्ष्मत्वेडपि 
सति “सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुमियन्न हन्यते । आज्ञासिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथावादिनो 
जिनाः ॥ १ ॥” इति ज्लोककथितक्रमेण पदार्थनिश्चयकरणमाज्ञाविचयध्यानं भण्यते । 
तथैव भेदाभेदरन्नत्रयभावनाबलेनास्माक परेषां वा कदा कर्मणामपायो विनाझो भविष्यः 
तीति चिन्तनमपायविचयं ज्ञातव्यम्‌ । शुद्धनिश्चयेन शुभाशुभकर्म विपाकर हितोऽप्ययं 
जीवः पञ्चादनादिकमवन्धवशेन पापस्योद्येन नारकादिदुःखविपाकफलमनुभवति, पुण्यो- 
दयेन देवादिसुखविपाकमनुभवतीति विचारणं विपाकविचयं विज्ञेयम्‌ । पूर्वोक्तलोकानुप्रे- 
क्षाचिन्तनं संस्थानविचयम्‌ । इति चतुविधं धमध्यानं भवति॥ 


अब इसके आगे आत्तंध्यान तथा रोद्रध्यानके त्यागरूप ळक्षणका धारक, आज्ञाविचय _ छ 
अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय नामक चार भेदोंसे भेदको प्राप्त हुआ, 
न्यूनाधिकवृद्धिके क्रमसे असंयतसम्यरदृष्टो, देशविरत, प्रमत्तसंयत ओर अभ्रमत्त इन 
नासोंके धारक जो चार गुणस्थान हैं इनमें रहनेवाळे जीबोंके उत्पन्न होनेवाला और 
अघानतासे पुण्यबंधका कारण है तो भी परंपरासे मोक्षका कारणभूत ऐसा जो घमंव्यान र 
है उसका कथन करते हैं । सोही कहते हैं-आप. अल्पबुद्धिका धारक हो तो भी, विशेष 
ज्ञानके धारक शुरुकी प्राप्ति न हो तो भी, शुद्ध जीव आदि पदार्थोकी सूक्ष्मता होने पर भी 
“श्री जिनेन्द्रका कद्दा हुआ जो सूक्ष्म तत्त्व है बह देतुऑंसे खंडित नहीं हो सकता हे 
इसलिये जो सूक्ष्मतत्त्व है उसको आज्ञाके अनुसार प्रहण करना चाहिये क्योंकि श्रीजि- ड 
नेन्द्र अन्यथाबादी अर्थात्‌ झूठा' उपदेश देनेवाले नहीं हैं. ॥ १॥” इस ज्छोकमे कहे ३ 
हुए क्रमके अनुसार जो पदार्थका निश्चय करना है वह आज्ञाविचय नामक प्रथम घमंध्यान ह. 
कहलाता है । और. इसोप्रकार भेद तथा अभेदरूप रत्नत्रयकी भावनाके बळसे हमारे 
अथवा अन्यजीवोंके कर्मॉका नाश कब्र दोगा इस प्रकार जो विचारना हे उसको अपायः 
विचय नामक दूसरा घमंध्यान जानना चाहिये । शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव शुभ अशुम 
कर्मोके उदयसे रहित है तो भी अनादिकर्मोंके बंधके वशसे पापके उदयसे नारक आदि 
दुःखोंरूप विपाकरूप फडका अहुभवन करता है । और पुण्यके उदयसे देव आदिके सुखरूप 
विपाकको भोगता है । इस प्रकार विचार करना दे उसको ब्रिपाकविचय नामक 
तीसरा घमेध्यान जानना चाहिये | और पहले कही हुई जो, कोकाउुप्रेश्षाका चितवन करना 
हे वह संस्थानविचय नामक चौथा धर्मध्यान है। इस प्रकार चार प्रकारका धमघ्या 


होता है ॥ 
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१८४ भ्रोमद्‌ राजचन्द्रजेनशाल्षमालायाम्‌ 


अथ प्रथक्स्ववितकवी चार एकत्ववितर्कवीचार सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति लंज्ञं व्युपर्तक्रिया 
निवृत्तिसंज्ञ चेति भेदेन चतुर्विधं शुक्छध्यानं कथयति । तद्य या-प्थक्त्वविसकवी चार 


तावत्कथ्यते । द्रव्यशुणपर्यायाणां भिन्नत्वं प्रथक्त्वं भण्यते, स्वगुद्धात्मानुभूतिल॑क्षणं भाव- 
श्रतं तद्वाचकमन्तजल्पवचनं वा वितर्को भण्यते, अनोहितबृत््याथौन्तरपरिणमनं वचना- 
इंचनान्तरपरिणमनं सनोबचनकाययोरोषु योगाद्योगान्तरपरिण मनं चीचारो भण्यते । 
अयमत्रार्थः यद्यपि ध्याता पुरुषः स्वशुद्धात्मसंवेदनं त्रिद्वाय बहिश्रिन्ता न करोति 
तथापि यावतांशेन स्वरूपे स्थिरत्वं नास्ति तावतांशेनानीहितवृत्त्या विकल्पाः स्फुरन्ति, 
तेन कारणेन प्रथक्त्ववितर्कबीचारं ध्यानं भण्यते । तञ्चोपमश्रेणिविवक्षायामपूर्वोपशस - 
कानिवृत्त्युपशमकसूक्ष्मसाम्परायकोपशमकोपशान्तकषायपयन्तगुणस्थानचतुष्टये भवति । 
झपक्रेण्यां पुनरपूवंकरणक्षपकानिबृत्तिकरणक्षपकसूदमसाम्परायक्षपकाभिधानगुणस्थान 
त्रये चेति प्रथमं झुक्ळध्यानं व्याख्यातम्‌ । 


निजशुद्धातमद्रव्ये वा निर्विक्ारात्मसुखसं वित्तिपर्याये वा निरुपाधिस्वसंवेद्रनगुणे बा 


अब प्रथक्त्ववितर्कबीचार १, एकत्ववितकवीचार २, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति इस नामका 
धारक ३, और व्युपरतक्रियानिवृत्ति इस नामका धारक ४ ऐसे इन भेदोंसे चार प्रकारका जो 
शुक्ळष्यान हे उसको कहते हें । बह इस प्रकार हे-प्रथम ही प्रथक्त्ववितकेवीचार नामक 
जो प्रथम शुक्लध्यान हे उसका कथन करते हैं। द्रव्य, गुण और पर्याय इनका जो जुदा- 
पना हे उसको पृथक्त्व कहते हैं. । निज शुद्ध आत्माका अनुभवनरूप भावश्रत, अथवा 
निज शुद्ध आत्माको कहनेवाळा जो अन्तरंग बचन ( सूक्ष्मशबव्दकल्पन ) दे. चह वित 
कहलाता । अनीहितऽृत्तिसे अर्थात्‌ विना इच्छा किये अपने आप हो जो एक अथंसे 
दूसरे अथमें, एक बचनसे दूसरे वचनमें ओर मन वचन काय इन तीनों योगोंमेंसे एंक 
योगसे दूसरे योगमें जो परिणमन ( छगाना ) दै उसको वीचार कहते हें । भावार्थ 
यहांपर यह है कि, यद्यपि ध्यान करनेवाला पुरुष निज शुद्ध आत्माके ज्ञानको छोड़कर 
वाह्यपदार्थोकी चिन्ता नहीं करता अर्थात्‌ निज आत्माका ही घ्यानं करता है । तथापि जितने 
अंशोंसे उस पुरुषके अपने आत्मामें स्थिरता नहों हे उतने अंशांसे अनीहितवृत्तिसे 
विकल्प उत्पन्न होते हैं इस कारणसे इस ध्यानको "पृथक्त्वनितकबी चार? ध्यान कहते 
हैं । यह प्रथम झुक्लध्यान उपशमश्रेणीकी विवक्षामें तो अपूर्वकरण उपशमक, अनिवृत्ति- 
करण उपशमक, सूद्भमसांपराय उपशमक और उपशान्तकषाय, इन ८ वें ९ वें १० वें और 
११ वें गुणस्थानपयन्त जो चार शुणस्थान दें उनमें होता है । और क्षपकभ्रेणोकी 
ओ- विवक्षामें अपूदेकरणक्षपक, अनिवृत्तिकरणक्षपक ओर सूद्मसांपरायक्षपक नामके -घारक 
_ ज्ञो ८ से १० तक तीन गुणस्थान हें उनमें होता दै । इस प्रकार प्रथम झुक्छध्यानका 
_ व्याख्यान किया गया | गए का न 
। निज थुद-आत्मदव्यमे अथवा विकाररहित जो आत्माका सूख है इससे अनुभवरूप 


र ८ 


बृहदृद्रव्यसंग्रह; । १८५ 
यन्नकस्मिन्‌ प्रवृत्तं तत्रेव वितकसंज्ञेन स्वसंवित्तिछ 
शुणद्रव्यपर्यायपरावत्तनं करोति यत्तदेकत्ववितर्कबीचारसंज्ञं क्षोणकषायगुणस्थानसम्भरबं 
द्वितीयं शुक्छध्यानं भण्यते | तेनैव केवल्ज्ञानोत्पत्तिरिति | अथ सूकष्मकायक्रियान्यापार- 
रूपं च तदभ्रतिपाति च सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसंज्ञ तृतीयं शुक्डध्यानम्‌ । तच्चोपचारेण | 
सयोगिकेवलिजिने भवतीति । विशेषेणोपरता निवृत्ता क्रिया यत्र तद्वयपरतक्रियं च तद- र 
निवृत्ति चानिवत्तकं च तह्थुपरतक्रियानिवृत्तिसंज्ञ चतुर्थ शुक्छध्यानं व्याख्यातम्‌ । अध्या- 
त्मभाषया पुनः सहजशुद्धपरमचेतन्यशाडिनि निर्भरानन्द्माछिनि भगवति निज्ात्मन्युपा- 
देयबुद्धि कृत्वा पञ्चादनन्तज्ञानोडहमनन्तसुखो5इमित्यादिभावनारूपमभ्यन्तरधसंध्यानमु- 
च्यते । पञ्चपरमेष्ठिमक्त्यादितदनुकूढशुभानुष्ानं पुनर्वेहिरक्षघमंध्यानं भवति । तथैव 
स्वशुद्धात्मनि निरषिकल्पसमाधिढक्षण ्रुक्ढध्यानमिति । अथवा “पदस्थ मन्त्रवाक्यस्थं 
पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम्‌ । रूपस्थं सवचिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनम्‌ ॥ १ ॥” इति होक- 
कथितक्रमेण विचित्रध्यान ज्ञातव्यमिति ॥ | 
पर्यायमें अथवा उपाधिरहित निज आत्माका जो ज्ञानरूप गुण हे उसमें इन तीनों मेंसे जिस 1 
एक द्रव्य, गुण वा पर्यायमें ध्यानी प्रवृत्त होगया उसोमें वितक नामक जो निजात्मानुभवरूप र 
भावश्रुतका बळ है उससे स्थिर होकर जो वीचार अर्थात्‌ द्रव्य, गुण तथा पर्यायमें परावत्तन ८ 
करता है बह एकत्यवितकवीचार नामा क्षीणकषाय नामक १२ वें गुणस्थानमें होनेवाळा | 
दूसरा झुक्ळध्यान कहळाता हे । और इस दूसरे झुक्छध्यानसे ही केबडज्ञान उत्पन्न होता 


क्षणमावश्रुतबलेन स्थिरीभूय वीचारं 


Bee TER, 


है। अब सूक्ष्म जो कायकी क्रिया है उसका व्यापाररूप ओर अभ्रतिपाति ( जिसका कभी न 
पतन न हो ) ऐसा सूच्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरा शुक्छध्यान है। वह उपचारसे 2 
सयोगिकेवलिजिन नामक १३ वें गुणस्थानमें होता है । विशेषता करके उपरत अर्थात्‌ गी 
दूर हुई हैं क्रिया जिसमें वह व्युपरतक्रिय है । व्युपरतक्रिय हो और अनिवृत्ति अथात्‌ ड 
निर्वत्तक न हो वह व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामा चतुर्थ शुक्ळध्यान कहा गया हे । ओर i 
अध्यात्मभाषासे सहज-शुद्ध-परम-चैतन्यसे शोभायमान तथा निभर ( परिपूणं ) आनंदके ध्व 


समूहको धारण करनेवाढा जो भगवान्‌ निज आत्मा है उसमें उपादेयबुद्धि करके अथात्‌ 
निज झद्ध आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है ऐसी बुद्धि करके फिर जो “मैं अनन्त ज्ञानका 
घारक हुँ, में अनन्त सुखका धारक हँ” इत्यादि भावनाका करना है उश्च रूप अंतरंग 
धर्मध्यान कद्दा जाता दै। और पंचप्रमेष्ठियोंको भक्तिको आदि छे उसके अनुकूळ जो शुभ 
अनुष्ठानका करना है वह बहिरंग घमंध्यान दै । उसी प्रकार निज शुद्ध आत्मामें विकल्प- 
रहित ध्यानरूप छक्षणका धारक डुक्ष्कध्यान हे । अथवा “मन्त्रवाक्योंमें जो त दै 
बह्‌ पदस्थध्यान हें। निज आत्माका जो चिन्तवन हे वह पिंडस्थष्यान हे। सवं चि Lg 
पका चिन्तबन जिसमें है वह रूपस्थध्यान हे और निरंजनका जो ध्यान दे बह रूपातीत . ५, 
ध्यान है ॥ १॥” इस कोकमें कहे हुए कमके अतुसार विचित्र अयौत, नाना आकारका. 


ध्यान जानना चाहिये। `. 
बुह्‌००२४/०७७॥॥॥४ Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta 
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अथ ध्यानप्रतिबन्धकानां मोहरागद्वषाणां स्वरूपं कथ्यते । शुद्धात्मादितत्तवेषु विपरो- 
ताभिनिवेशज्ञनको मोहो दशनमोहो मिथ्यात्वमिति यावत्‌ | निविकारस्वसंव्सित्तिलक्षण- 
चीतरागचारित्रप्रच्छादकचारित्रमोहो रागह्वेषो भण्येते। चारित्रमोद्दो राग्राद्वेघौ कथं 
अण्येते ? इति चेत्‌-कषायमध्ये फ्रोधमानद्वयं द्वेषाङ्ग, मायाळोभद्वयं रागाङ्ग', नोकषाय- 
मध्ये तु खी पुंन पु सकवेदत्रयं हास्यरतिद्टयं च रागाङ्ग, अरतिशोकद्रयं भयजुगुप्साद्र्‍यं च 
इषाङ्गमिति ज्ञातव्यम्‌ । अत्राह झिष्यः-रागद्वेषादयः किं कर्मजनिताः किं जीवजनिता 
इति | (त्रोत्तरं- ख्ीपुरुषसंयोगोत्पन्नपुत्र इव, सुधाहरिद्रासंयोगोत्पन्नवणंविशेष इवोभयसं- 
योगजनिता इति । पश्चान्नयबिवक्षावशेन विवक्षितेकदेसशुद्धनिश्चयेन कमं जनिता भण्यन्ते । 
तथैवाशुद्धनिश्चयेन जीबजनिता इति। स चाशुद्धनिश्चयः शुद्धनिञ्चयापेक्षया व्यवहार 
एव । अथ मतं-साक्षोच्छुद्धनिश्चयनयेन कस्यैत इति प्रच्छामो वयम्‌ । तत्रोत्तर-साक्षा- 
च्छुद्धनिश्चयेन ख्जीपुरुषसंयोगरहितपुत्रस्येब, सुधाहरिद्रासंयोगरहितरङ्गविशेषस्येब तेषासु- 


जब ध्यानके प्रतिवंधक अर्थात्‌ रोकनेवाळे जो मोह, राग तथा द्वेष हैं उनके स्वरू- 
पका वर्णन करते हैं। शुद्ध आत्मा आदि तत्वोंमें विपरीत आग्रहको उत्पन्न करनेबाळा 
जो मोह है वह दशनमोह अर्थात्‌ मिथ्यात्व है । विकाररहित -निज आत्माके अनुभवरूप 
जो वीतराग चारित्र है उसको ढकनेवाळा जो चारित्रमोह है वह राग और द्वेष कहळाता 
है। चारित्रमोह-राग देषरूप कैसे कहळाता है? ऐसा प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि 
कषायोंके बीचमें क्रोध ओर मान ये जो दो कषाय हैं सो तो द्रेषके अंग हैं और माया तथा 
डोभ ये दोनों कषाय रागके अंग हैं। और नोकपायोंमें ख्ीवेद, पुंवेद और नपुसकवेद 
ऐसे तीनां वेद तथा हास्य और रति ये दोनों, ऐसे पांच नोकषाय तो रागके अंग हे; और 
अरति तथा शोक ये दोनों और भय तथा जुगुप्सा ( रछानि ) ये दोनों, ऐसे चार नोकघाय 
डेषके अंग जानने योग्य हैं। यहां पर शिष्य प्रश्न करता हे कि-राग, हेष आदि क्या 
कमसे उत्पन्न हुये हैं अथवा क्या जोत्रसे उत्पन्न हुए हैं ? इसका उत्तर यह है कि, खी 
और पुरुष इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुये पुत्रके समान ओर कछई तथा हल्दी इन 
दोनोंके मेळसे उत्पन्न हुए एक प्रकारके रंगको तरह ये राग-ठेष आदि कपाय जीव और 
कमं इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए हैं। और जब नयकी विवक्षाके वश इनका कथन. 
किया जाता दै तव विवक्षित एकदेश शुद्धनिश्चयनयसे तो ये कषाय कर्मसे उत्पन्न हुये 
कहाते हैं। ओर इसी प्रकार अशुद्धनिश्चयनयसे जीबजनित कहाते हैं। और यह 
'अशुद्धनिञ्चयनय, युद्धनिश्वयनयको अपेक्षासे व्यवहारनय हो है । शंका-साक्षात्‌ शुद्ध 
| निश्चयनयसे ये राग दवे किसके हैं ! यह हम पूछते हैं । समाघान-तुम्दारे प्रश्नका उत्तर 
ह चात अद्धनिश्चयनयकी अपेक्षासे जैसे, खो और पुरुषके संयोग चिना पुत्रको 
हतप नहीं होती ओर चूना व हडदीके संयोग विना एक प्रकारका रंग उत्पन्न नहीं होता 
जवा बम इन दोनोके संबोगडे बिता उपा. केशाहिकी अतिः. नहीं 
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“एगं च?-'अ? इत्येकाक्षरमहंत आदिपदम्‌ । अथवा 'ओं' एकाक्षरं पञ्चपरमेष्ठिनामा- 


रॅ >, र ) 


पत्तिरेव नास्ति कथसुत्तर प्रयच्छाम इति || ४८॥ एवं ध्यात 
र एच ° ० 
नेन विचित्रैध्यानकथनेन च सूत्रं गतम्‌ ॥ ध्यातुठ्याख्यानमुख्यत्वेन तद्धया 


अत ऊध्वं पदस्थ ध्यानं मन्त्रवाक्यस्थं यदुक्तं तस्य विवरणं कथयति:-- 
पणतीससोलछप्पण चउदुगमेगं च जवह ज्ञाएह । 
परमेड्टिवाचयाणं अण्णं च गुरूबएसेण ॥ ४९ ॥ 
व्याख्या--“पणतीस' '~णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो 
उवज्झायाणं, णो छोए सब्बसाहूण' एतानि पश्नत्रिशदृक्षराणि सवंपदानि भण्यते । 
“सोछ”-“अरिहंत सिद्ध आचाये उवज्झाय साहू” एतानि षोडशाक्षराणि नामपदानि 
भण्यन्ते । “छ”-'अरिहन्तसिद्ध' एतानि षडक्षराणि अहेत्सिद्ध्योनामपदे द्वे भण्येते । 
“पण”-'अ सि आ ड सा” एतानि पञ्चाक्षराणि आदिपदानि भण्यन्ते । “चदु?,-“अरि- 
हत इदमक्षरचतुष्टयमहतो नामपदम्‌ । “दुग”-'सिद्ध’ इत्यक्षरद्ययं सिद्धस्य नामपदम्‌ । 


होती दै । इसलिये इम तुम्हारे प्रश्‍नका उत्तर ही कैसे देवें? अर्थात्‌ जैसे पुत्र न खोसे ही होता 
हे और न पुरुषसे ही होता है किंतु खी तथा पुरुष इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न होता हे; इसी 
प्रकार राग द्वेष आदि न कमंजनित ही हैं और न जीवजनित ही हैं किन्तु जीव और कम 
इन दोनोंके संयोगजनित हैं ॥ ४८ ॥ इस प्रकार ध्याता ( ध्यान करनेवाले ) के व्याइ्यानको 
प्रघानतासे उस ध्याताके ध्यान तथा विचित्र ध्यानके कथनसे यह गाथासूत्र समाप्त हुआ। 
अब पहले जो कह आये हैं कि “मनत्रबाक्योंमें स्थित दै वह पदस्थ ध्यान दे”, उसी 
कथंनका विस्तारसे वर्णन करते हैँः_ . 
गाथाभावार्थः--पंच परसैष्ठियोंको कहनेवाळे जो पैंतीस, सोलह, छः, पांच, चार, दो 
और एक अक्षररूप मन्त्रपद हैं उनका जाप्य करो ओर ध्यान करो । इनके सिवाय अन्य जो 
सन्त्रपद हैं उनको.भी गुरुके उपदेशानुसार जपो और ध्यावो ॥ ४९ ॥ 
` ब्याख्यार्थ।--“पणतीस'” 'णमो अरिहंताणं १,णमो सिद्धाणं २, णमो आयरियाणं ३, _ 
णमो उवज्झायाणं ४, णमो छोए सव्वसाहूणं' ५, ये पैँतीस अक्षर 'सरवेपदू! कहलाते हैं । 
“सोह? “अरिहंत सिद्ध आचायं उवज्झाय साहू' ये सोलह अक्षर पंचपरसेष्ठियोंके नाम- 
पद कहाते हैं। “छ” 'अरिहंतसिद्ध' ये छः अक्षर अहत्‌ तथा सिद्ध इन दो परमेष्ठियोंके 
दो नाम-पद कहे जाते हैं। “पण” 'असिआउसा' ये गज Bt परमेष्ठियोके 
पद्‌ कहलाते हैं । ““चदु' 'अरिहंत' ये चार अक्षर अहत परमेष्ठीके नामपद 
' ये दो अक्षर सिद्ध परमेष्ठीके नामपद 
अ है; व्ञथवा 


€ “दुग १ है सिद्ध 
अक्षर जहर 
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दिपदम्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ "अरिहंता असरीरा आयरिया तह उवड्झया मुणिणो । 
पढमक्खरणिप्पण्णो उकारो पंच परमेट्टी । १। इति गाथाकथितप्रथमाक्षराणीं 'समानः 
सवर्ण दीर्घीभवति' 'परश्न छोपम्‌? 'उबर्ण ऊ' इति स्वरसन्धिविधानेन ओं शंब्दो निष्प- 
दते । कस्मादिति-“जवह ज्ञाएह” एतेषां पदानां सवेमन्त्रवादपदेषु मध्ये सारभूतानां 
इहछोकपरलोकेष्टफलप्रदानामर्थ ज्ञात्वा पञ्चादनन्तज्ञानादिगुणस्मरणरुपेण वचनोच्चारणेन 
च जापं कुरुत । तथैव शुभोपयोगरूपत्रिगुप्तावस्थायां मौनेन ध्यायत । पुनरपि _कृथम्भू- 
तानां “परमेठ्िवाचयाणं” “अरिहंतः इति पदवाचकमनन्तज्ञानादिगुणयुक्तो5ददंद्राच्यो5- 
मिघेय इत्यादिरूपेण पञ्चपरमेष्ठिवाचकानाँ । “अण्णं च गुरूबएसेण” अन्यदपि द्वादश- 
सहस्रभ्रमितपञ्चनमस्कारमन्थकथितक्रमेण खघुसिद्धचक्र, बृहत्सिद्धचक्रमित्यादिदेवाचेन- 
विधानं भेदाभेदरत्नत्रयाराधकगुरुप्रसादेन ज्ञात्वा ध्यातव्यम्‌ । इति पद्स्थध्यानस्वरूपं 
व्याख्यातम्‌॥ ४९ ॥ 


एवमनेन प्रकारेण “गुप्तेन्द्रियमना ध्याता ध्येयं वस्तु यथास्थितम्‌ । एकाग्रचिन्तनं 


विनय स म त णी क कल कत 
पद्स्वरूप हे । 'ओं' यह परमेष्ठियोंके आदिपद रूप कैसे है ऐसा पूछो तो उत्तर यह है 


कि अरिहंतका प्रथम अक्षर 'अ', असरीर ( सिद्ध ) का प्रथम अक्षर “अः, आचायका 
प्रथम अक्षर “आ',उपाध्यायका प्रथम अक्षर 'उ?,मुनिका प्रथम अक्षर 'म्‌? इस प्रकार इन पांचों 
परसेष्टियोंके प्रथम अक्षरोंसे सिद्ध जो ओंकार हे वही पंचपरमेष्ियॉके समान है । इस 
प्रकार गाथामें कहे हुए जो प्रथम (अ अ आ उ सू) हैं, इनमें पहले 'समानः सवणें 
दीर्घो मवति’ इस सूत्रसे दीघं आ बनाकर “परश्च ळोपम्‌? इससे पर अक्षरका छोप करके अ 
अ आ इन तीनोंके स्थानमै एक 'आ? सिद्ध किया, फिर “उवर्ण आओ” इस सूत्रसे आउके 
स्थानभें 'ओ' बनाया । ऐसे स्वरसंघि करनेसे 'ओम्‌? शब्द सिद्ध होता है। इस कारण 
“*जवह ज्झाएह!? सब मन्त्रशाखके पदोंमें सारभूत और इस लोक तथा परलोकमें इष्ट 
'फछको देनेवाळे इन पूर्वोक्त पदोंका अथ जान कर फिर अर्नन्तज्ञान आदि गुणोंके स्मरण- 
रूप चयनका उच्चारण करके जाप करो और इसी प्रकार झुभोपयोगरूप जो मन, वचन, 
काय इन तीनोंकी गुप्ति स्वरूप अवस्था हे उसमें मौन द्वारा इन पूर्वोक्त पदोंका ध्यान 
करो | फिर केसे इन पदोंको जपो-ध्यावो ? “परमेट्टिबाचयाणं” अरिहंत इस पद्रूप 
वाचक है और अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे युक्त जो औजिनेन्द्र हैं वह इस पदका बाच्य 
(कहे जाने योग्य) है; इत्यादि प्रकारसे पंचपरमेष्टियोंके वाचकोंको, “अण्णं च गुरूव एसेग”” 
. और इन पूर्वोक्त पदाँसे अन्यका भी जो कि बारह हजार ःछोकसंख्या प्रमाण पंचनसस्कार- 
माहात्म्य नामक ग्रंथमें कहे हुये ्रकारसे छघुसिद्धचक्र, वृहतसिद्धचक्र इत्यादि देवोंके 
। धूजनके विधानको भेदाभेव्रूप र्रत्रयके आराधक शुरुके प्रसादसे जानकर ध्यान करना 
 चाहिये। इस प्रकार पदस्थ ध्यानके स्वरूपका कथन किया ॥ ४९॥ 


= इचार “पांचों इनो और मनको रोऊनेवाडा भ्या, (भया) है अस्व 
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ब्रृहृदूद्रव्यसंग्रहः। .- १८९ 


ध्यानं फळं संबरनिजरो ॥ १ ॥” इति ज्होककथितढक्षणानाँ ध्यातृध्येयध्यानफलानां 
संक्षेपव्याख्यानरूपेण गाथात्रयेण द्वितीयान्तराधिकारे प्रथमं स्थळं गतम्‌ । 
अतः परं रागादिविकल्पोपाधिरहितनिजपरमात्मपदाथंभावनोत्पन्नसदानन्दैकळक्षणसुः 
खास्रतरसास्वादतृप्तिरूपस्य निञ्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं यच्छुभोपयोगङक्षणं 
व्यबहारध्यानं तद्धथेयभूतानां पंचपरमेष्ठीनां मध्ये ताबदहरस्वरूपं कथयामोत्येका पात- 
निका । द्वितीया तु पूवसूत्रोदितसवंपदनामपदादिपदानां वाचकभूतानां वाच्या ये पञ्च 
परमेष्ठिनस्तद्व्याख्याने क्रियमाणे प्रथमतस्तावञ्जिनस्वरूपं निरूपयामि । अथवा तृतीया 
पातनिका पद्स्थपिण्डस्थरूपस्थथ्यानत्रयस्य ध्येयभूतमहत्सवज्ञस्वरूपं दशयामीति पात- 
निकात्रयं मनसि धृत्वा भगवान्‌ सूत्रमिदं प्रतिपादयतिः-- 
णडचदुघाइकम्मो दंसणसुइ्ृणाणवीरियमईओ । 
सुहदेहत्थो अप्पा सुंद्धो अरिहो बिचितिज्ञो ॥ ५०॥ 
व्याख्या । “गट्टचदुघाइकम्भो? निश्रयरतनत्रयात्मकशुद्धोपयोगंष्यानेन पूर्व घातिकमं- 
जो पदार्थ है बह ध्येय है, एकाग्र होकर जो विचारका करना है वह ध्यान हे ओर संवर 
तथा निजेरा ये दोनों थ्यानके फळ हैं ॥ १॥?” इस छोकमें कहे हुए लक्षणके धारक 
जो ध्याता, ध्येय, ध्यान और फळ हैं उनका संक्षेपसे कथन करनेरूप तीन गायाओंसे 
द्वितीय जो अंतराधिकार है उसमें प्रथम स्थळ समाप्त हुआ ॥ 


अब इसके आगे राग आदि चिकल्परूप उपाधिसे रहित जो निज परमात्मारूप 
पदार्थ है उसकी भावना से उत्पन्न ओर सदानन्दस्वरूप एक लक्षणके धारक सुखासृतके 
रसके आस्वादसे तृप्तिस्वरूप ऐसा जो निञ्जयध्यान है उसका परंपरासे कारणभूत जो शुभो- 
पयोगढक्षण व्यवहार ध्यान है उसके द्वारा ध्येय ( ध्यान करने योग्य ) भूत जो पंच 
परमेष्ठी “हैं उनके मध्यमेंसे प्रथम, ही जो अहेत परमेष्ठी हैं उनके स्वरूपको कहता हूँ, यह 
पहली पातनिका है । पूर्वंगाथामें कहे हुये जो सवपद, नामपद आदि वाचकभूत पद्‌ हे 
उनके बाच्य जो पंचपरमेष्ठी हैं उनका व्याख्यान करनेपर प्रथम ही श्रीजिनेन्द्रके स्तरूप- 
को निरूपण करता हूं. यह दूसरी पातनिका दै । अथवा पदस्थ, पिंडस्थ तथा रूपस्थ इन 
तीन थ्यानोंके ध्येयभूत जो श्री अहेत्‌ सब ज्ञ हैं उनके स्वरूपको दिखलाता हूं, यह तोरी 
पातनिका है । इस प्रकार इन पूर्वोक्त तीनों पातनिकाओंको मनमें धारण करके सिद्धान्ति- 
चक्रवर्ती भगवान्‌ श्रीनेमिचन्द्रस्वामी इस अग्रिम गाथातूत्रका प्रतिपादन करते हैं; -- 
गाथामावार्थ;--चार घातिया कर्मोंक्ो नष्ट करनेवाढा, अनन्त दर्शन, सुख, ज्ञान 
और वौर्यका धारक, उत्तम देहमें विराजमान और शुद्ध ऐसा जो आत्मा है वह अरिहंत _ 
है, उसका ध्यान करना चाहिये ॥ ५०॥ MO. 
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व्याख्यार्;--“णद्ुचदुघाइकस्मो"” निश्चयरक्षत्रयस्वुरूप... जो शुद्धो 


६५ _ CQO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७ २ 
8, > 9 स्ट कल, हर, 
१ न्‌ 2 क Dt ७.७५ ४ ~ 


१९० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशाखमाढायाम्‌ 


मुख्यभूतमोहनीयस्य विनाशनात्तदनन्तर ज्ञानद्शनाव रणान्तराबसंज्ञयुगपद्धातित्रयवि- 
नाशकत्वाच प्रणष्टचतुघो तिकमा । “देंसणसुइणाणत्रीरियमईओ”) तेनैव घतिकमीभवित 
ढब्घानन्तचतुष्टयत्वात्‌ सहजशुद्धाविनश्वरदर्शनज्ञानसुखवीयमयः। “सुहृदेहत्थो” निञ्चये- 
नाशरीरो5पि व्यवद्दारेण स्रप्धातुरहितदिवाकरसहस्रभासुरपरमोदारिकशरोरत्वात्‌ शुभदे- 
हस्थः । “सुद्दो"-“क्मुबा तुषा भयं द्वेषो रागो मोह्रञ्च चिन्तनम्‌ । जरा रुजा च 


सत्यु्च खेदः स्वेदो मदोऽरतिः | १ । विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽष्टादर स्मृताः । 


एतेदषिविनिमुक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ॥ २ ॥” इति शहोकद्वयकथितष्टाद्‌शदोषरहि- 
तत्वात्‌ शुद्धः । “अप्पा” एवंगुणविशिष्ट आत्मा । “अरिहो” अरिशव्दवाच्य्रमोहनी- 
यस्य, रजःशब्द्वाच्यज्ञानद्रनावरणद्टयस्य, रहृस्यशव्दवाच्यान्तरायस्य च हननाहि- 
नाझात्सकाशात्‌ इन्द्रादिविनिमितां गर्मावतरगजन्माभिषे ऋनिःक्रम गकेव ङ ज्ञानोस्पत्तिनि- 
वोणाभिधानपशद्नमद्दाकल्याणरूपां पूजामहंति योग्यो भवति तेन कारणेन अहन्‌ भण्पते । 
“बिचिन्तिञ्जो” इत्युक्तविशेषणेवि शिष्टमाप्तागमप्रश्नतिग्रन्थकथितवीत राग सब ज्ञादष्टोत्तरसह- 


ध्यान हे उसके द्वारा पहले घातियाकमोमें प्रधान जो मोहनीय$मे है उसका नाश करने 


से ओर पीछे ज्ञानावरण, दशनावरण तथा अंतराय इन नामोंके धारक जो तीन घातिया 
कमे हैं उनका एक ही समयमें नाश करनेसे नष्ट होगये हें चार घातिया कमं जिसके ऐसा 

“दंसणसुदरणाणबी रियमईओ”” बह जो घातिया कर्मोका नाश हुआ है उप्ीसे प्राप्त 
हुआ जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वोयेहूप अनंत चतुष्टय 
है उसका धारक दोनेसे स्वभावसे उत्पन्न शुद्ध ओर विनाशरहित ज्ञान, दर्शन, सुख और 
चीयरूप ऐसा 'सुहृदेहत्थो” निश्चयनयसे शरीररहित है तो भी व्यवहारनयकी अपे- 
क्षासे सात धातुओंसे रहवित-इजारों सूर्योंके समान देदीप्यमान-परम औदारिक शरीरको 
धारण करता हे इस कारण शुभ देहमें विराजमान 8 । “सुद्धो” “क्षुधा १ तृषा २ 
भय ३ इप ४ राग ५ मोह ६ चिंता ७ जरा ८ रुजा (रोग ) ९ मरण १० स्वेद ११ 
खेद १२ मद १३ रति १४ विस्मय १५ जन्म १६ निद्रा १७ और विषाद १८, ऐसे ये 
अठारह दोष हैं; इन दोषोंकरके रहित ऐसा वह निरंजन आप्त श्री जिनेन्द्र हे । २।” इस 
प्रकार दो ऋोकोंमें कहे हुए अठारह दोषोंसे रहित दोनेके कारण शुद्ध है। “अप्पा? 

इन पूर्वोक्त गुणोंका घारक जो आत्मा दै वह “अरिदो!! 'अरि' इस शब्दसे कहे जाने- 

वाळे मोहनीयकमका, “रज” इस झब्दसे कहनेयोग्य ज्ञानवरणीय और दर्जनावरणीय इन 

दोनों कर्मो का तथा “रहस्य” इसका वाच्य जो अंतरायकम दै उसका नाश करनेसे इन्द्र 


आदि देवोंद्रारा रची हुई गर्भावतार-जन्मामिषेक-तपकल्याण-केवछज्नानोत्पत्ति और 
ज्र निर्वाणसमयमें होनेवाळी जो पांच महाकल्याणरूप पूजा है, उसके योग्य होता है इस 
कारण अहन्‌ कहलाता हे । “विचि तिजो” इन उक्त विशेषणोंके धारक और आप्तागममें कहे 
.__ हुए बीवरा 


बोतराग (केश आह पक हाः, आठ ताको आगण कररणेबाेओ०अईतलिनभ- 
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बृह्दद्‌द्रव्यसंम्रहः । १९१ 


स्नामानमहंतं जिनभट्टारकं पद्स्थपिंडस्थरूपस्थध्याने स्थित्वा विशेषेष्द चिन्तयत ध्यायत 
हे अव्या ! यूयमिति । 


अन्नाव॑सरे भट्टचावाकमतं गृहीत्वा सिष्यः पूर्वपक्ष करोति । नास्ति सर्वज्ञोञ्नुप- 
छव्येः, खरविषाणवत्‌। तत्र प्रत्युत्तरं-किमत्र देसेऽत्र काळे अनुपलब्धिः, सर्वदेशे काळे 
चा? यदत्र देरोऽत्र काळे नास्ति तदा सम्मत एव । अथ सबं देशकाले नास्तीति भण्यते 
तज्जगतृत्रयं काङत्रयं सवज्ञरहितं कथं ज्ञातं अवता ? ज्ञातं चेत्तर्हि भवानेव सवंज्ञः। अथ 
न ज्ञातं तहि निषेधः कथं क्रियते ? तत्र दृष्टान्तः--यथा कोऽपि निषेधको घटस्याधार= 
भूतं घटरहितं भूतळं चक्षुषा दृष्टा पश्चादवदत्यत्र भूते घरो नास्तीति युक्तम्‌ । यस्तु चक्षू- 
रहितस्तस्य पुनरिदं वचनमयुक्तम्‌ । तथैव यस्तु जगतत्रयं काळत्रयं सवज्ञरहितं जानाति 


ट्टारकको पदस्थ-पिंडस्थ ओर रूपस्थ ध्यानमें स्थित होकर हे भव्यजनो ! तुम अधिकतासे 
चितवन करो ॥ £ 


अब इस अवसरमें भट्ट और चार्वाक ( नास्तिक) का मत ग्रहण करके शिष्य पूवं 
पक्षको करता हे कि, सर्वज्ञ नहीं है; क्योंकि उसका प्रत्यक्ष अथवा प्राप्ति नहीं होती, 
गघेके सींगके समान | इस शांकाका उत्तर यह दे-तुम जो सवज्ञकी अप्राप्ति मानते हो 
इसमें हम पूछते हैं कि, सर्वेज्ञकी प्राप्ति इस देश ओर इस काळमें नहीं हे या सब 
देशों और सब कालोंमें सर्वेज्ञकी प्राप्ति नहीं है ? यदि कहो कि, इस देश ओर इस काळमें 
सर्वेज्ञकी प्राप्ति नहीं है तब तो तुम्हारा कहना ठीक दै, क्योंकि इम भी ऐसा मानते हैं । 
यदि तुम कहो कि, सब देशों और सब काळोंमें सरवज्ञकी प्राप्ति नहीं दै, तो हम पूछते हैं 
कि, तुमने यह कैसे जाना कि-अधो, उध्वं और मध्य भेदसे तीनों छोक तथा भूत, भवि- 
ष्यत्‌ और वर्त्तमान ये तीनों काळ सवेज्ञ करके रहित हैं ? यदि तुम यह कहो कि, हसने ` 
जान लिया कि तीनों डोक और तीनों काळ सवैज्ञ रहित हैं तब तो तुम ही सवज्ञ | 
सिद्ध हो चुके ॥ भावार्थ- जो तीन ळोक तथा तीन काळके पदार्थांको जानता है वही ४ 
सर्वंज्ञ है । और तुमने बह जान ही छिया कि तीनों ढोक ओर तीनों काछोंमें सवज्ञ नहीं 
है, इस लिये तुम ही सवज्ञ ठहरे। और यदि तुमने 'तीन ढोक व कालमें सर्वज्ञ नहीं? 
इसको नहीं जाना है; तो फिर 'सर्वेज्ञ नहीं हे” ऐसा निषेध केसे करते हो ? यहांपर _ 
दृष्टान्त यह है कि-जैसे कोई निषेष करनेवाळा पुरुष घटका आधारभूत जो भूतळ 
(जमीन) हे उसको नेत्रोंसे घटरहित जान ढेता है तब कद्दता है कि 'इस भूतळमें घट 
नहीं है” सो यह कहना तो इसका ठीक दे। परन्तु जो नेत्रोंसे रहित है, वह यदि 'इस 
भूंतळ्भे घट नहीं है? ऐसा वंचन कदे तो ठोक नहीं । इसी प्रकार जो ल तोन जगत्‌ ओर | 
तीन काङको सर्वज्ञरह्ित जानता दे वह यदि “तीन जगत्‌ तथा तौन कामें सवेह नही 

2४६ ४४ प्तीन का डोक व तीन ' क 


ए, कहना दीक है परन्तु रन्तु जो तीन ढोक व तीन 
दै” यह कहे, को. इसका कहना तोक हे ॥ By Siddhanta eGangotri G 
७ पि SRS 
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तस्य जगतत्रये कालत्रयेऽपि सवज्ञो नास्तीति वक्तं युक्त भव ति । यस्तु जगतूत्रयं काळत्रय न 
जानाति स सर्दज्ञनिषेधं कथमपि न करोति । कस्मादिति चेत्‌-जगतृत्रयूकाछ+यपरिज्ञा- 
नेन स्वयमेव सवज्ञत्वादिति । रि 

अथोक्तमनुपढब्धेरिति हेतुवचनं तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मादिति चेत्‌ू-कि भवतासबुप- 
ळब्धिः, किं जगतत्रयकालळत्रयवत्तिपुर्षाणां वा ? यदि भवतामनुपढब्धिस्तावता सवज्ञा - 
भावो न सिद्धयति, भवद्धिरनुपछभ्यमानानां परकीयचित्तवृत्तिपरमाण्वादिसूक्षमपदार्था- 
नामिव । अथवा जगत्‌त्रयकाल्त्रयवच्तिपुरुषाणामनुपछव्धिस्तत्कथं ज्ञातं भवद्भिः ? ज्ञातं 
चेत्तर्हि भवन्त एव सवंज्ञा इति पूव॑मेब भणितं तिष्ठति । इत्यादिहेतुदूषणं ज्ञातव्यम्‌ । 
यथोक्तं खरबिषाणवदिति दृष्टान्तवचनं तदप्यनुचितम्‌ । खरे विषाणं नास्ति गवादौ तिष्ठ- 
तीत्यत्यन्ताभावो नास्ति यथा तथा सवज्ञस्यापि नियतदेशकाळादिष्वभावेऽपि सवंथा 
चास्तित्वं न भवति, इति दृष्टान्तदूषणं गतम्‌ । 


रहित नहीं जानता दे; वह सवज्ञका निषेध किसी प्रकारसे भी नहीं कर सकता है । 
क्यों नहीं कर सकता ? यह पूछो तो उत्तर यह हे किं, तीन जगत्‌ और तीन कालको 
जाननेसे वह आप ही सववज्ञ दै, अर्थात्‌ जब वह आप ही सबज्ञ है तब सववज्ञ नहीं है 
ऐसा केसे कहद सकता हैं ? 
अब जो 'सवज्ञ नहों हे? इस वात्ताको सिद्ध करने के लिये 'सवज्ञकी प्राप्ति नहीं 
है? यहद हेतुवचन कहा है वह भो अयुक्त (ठीक नहों ) हे। क्यों अयुक्त है? ऐसा 
प्रश्न करो तो दस पूछते हैं कि-क्या सर्वेज्ञकी प्राप्ति तुम्हारे नहीं है या तीन ढोक 
व तीन कालमें रहनेचाढे जीवोंके सर्वज्ञकी प्राप्ति नहीं हे ? यदि तुम ळोगोंको सवज्ञ प्राप्त 
नहीं होता दै तो इससे सवज्ञका अभाव सिद्ध नहीं होता । क्योंकि, जैसे अन्य पुरुषोंके 
सनके विचार और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ तुम्हारे जाननेमें नहीं आते हैं, तो भी 
वे हैं अर्थात्‌ उनका अभाव नहीं है । इसी प्रकार तुम्हारे जाननेमें नहीं आया हुआ सर्वेज्ञ 
भी है, उसका सवंथा अभाव नहों । अब कदाचित्‌ यह कहो कि, तीन जगत्‌ और तीन 
काळके पुरुषोंके ही सबज्ञकी अप्राप्ति है; तो हम पूछते हैं कि, क्या तुमने यह्‌ जान लिया ? 
यदि जान ल्या है तव तो 'तुमही सववज्ञ हो' यह जो हमने पहले हो कहा हे, बद्दी यहां 
आ ठह्रा । इत्यादि अनेक दूषण इस “अप्राप्ति' रूप हेतुमें जानने चाहिये । और जो 
तुमने 'सवज्ञ नहीं दै क्‍योंकि उसकी प्राप्ति नहीं होती! इसको सिद्ध करनेके ल्यि 
 गदंभके सोंगके समान यह दृ्टान्तवचन कहा, बह भी उचित नहीं है । क्योंकि, जैसे 
गदभ (गघे) के सोंग नहीं हें परन्तु बेळ आदिके सींग हैं, इस. लिये सींगका अत्यन्त 
____ ( सवथा ) अभाव नहीं हे । इसी प्रकार यद्यपि सर्वेज्षका किसी नियत ( कायम किये - 
हुए ) देश तथा काळ आदिमें अभाव है तो भी उस सर्वज्ञका सवंथा अभाव नहीं हो : 


सकता हे। इस भकार. दृष्टान्तमे दूषण दिखाया गया. 
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अथ मतम-सर्वज्षविषये बाधकप्रमाणं निराकृतं भवद्धिस्तहिं सर्वज्ञसद्धावसाघकं 
प्रमाणं किम्‌? इति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह-कश्चित्‌ पुरुषो घर्मो, सवज्ञो भवतीति साध्यते 
घमं, एवं धर्मिधमंसमुदायेन पक्षवचनम्‌ । करमादिति चेत्‌ पूर्वोक्तप्रकारेण बाधकप्रमाणा- 
भावादिति हेतुवचनम्‌ । किंवत्‌. स्वयमनुभूयमानसुखदुःखादिव दिति दृष्टान्तवचनम्‌ । एवं 
खर्वज्ञसद्धावे पक्षहेतुदृष्टान्वरूपेण यज्गमनुमानं विज्ञेयम्‌ । अथवा द्वितीयमबुमानं 
कथ्यते--रामरावणादयः काढान्तरिता, मेवौदयो देशान्तरिता, भूतादयः स्वभावान्त- 
रिताः, परचेत्तोवृत्तवः परमाण्वादयश्च सूक्ष्मपदार्था, धर्मिणः कस्यापि पुरुषविशेषस्थ 
प्रत्यक्षा अवन्तीति साध्यो धम इति घर्मिघमंसमुदायेन पक्षवचनम्‌ । कस्मादिति चेत्‌ = 
अनुमानविषयत्वादिति हेतुवचनम्‌ । किंवत्‌ ? यद्यदनुमानविषयं तत्तत्‌ कस्यापि प्रत्यक्ष 
भवति, यथाग्न्यादि, इत्यन्वयदृष्टान्ववचनम्‌ । अनुमानेन विषयाश्चेति, इत्युपनयवचनम्‌ । 
तस्मात्‌ कस्यापि प्रत्यक्षा भवन्तीति निगमनवचनम्‌ । 
SSS ०७ 0 जज अनशन शि किमी, 
_ अब कदाचित्‌ वादी यह पूछे कि. आपने सवज्ञके विषयमें जो बाधकप्रमाण था उसका 
तो खंडन कर दिया परन्तु स्वक्षके सद्भावको अर्थात्‌ सबेज्ञ है इस कथनको सिद्ध करने- 
वाळा प्रमाण क्या है सो कहो । इस पर उत्तर देते हैं कि; कोई पुरुषविशेष धर्मी सर्वज्ञ है, . 
इस रीतिसे किसी पुरुषविशेषको पक्ष करके उसमें सवेज्ञत्व घम सिद्ध करते हैं। “कश्चित्‌ - 
पुरुषो धमी सर्वज्ञो भवति? इस प्रकारके हमारे वाक्यमें धर्मों और घर्मके समुदायरूपसे 
जो पक्षवचन अर्थात्‌ पक्षमें साध्यक। निर्देश दै, वह प्रतिज्ञा दै । क्योंकि -सबं्ञ के होनेमें 
पूवकथित रीतिसे कोई बाधक प्रमाण नहीं है । “तदस्तित्वे बाधकप्रमाणामावात्' यह 
हमारा हेतुका कथन है । किसके समान ? अपने अनुभवमें आते हुए सुख दुःख आदिके समान 
( स्तपमजुभूयमानसुखदुःखा दिवत्‌ ) यह दष्टान्तका कथन दै । इस प्रकार सवज्ञके सद्भाव 
( होने ) में पक्ष, हेतु तथा दृष्टान्तरूपसे तोन अंगका धारक अनुमान जानना चाहिये । 
अथवा सबंज्ञके सद्भावका साधक दूसरा अनुमान कहते हैं । राम ओर रावण आदि काळसे, 
दूर बा ढके हुए पदाथ, मेरु आदि देशसे अन्तरित पदाथ, भूत आदि अपने स्वभावसे ही 
ढके हुए पदार्थ तथा पर पुरुषोंके चित्तोंके विकल्प ओर परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थरूप 
घर्मी हैं। “किसी भी पुरुषविशेषके प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं” यह उन राम राबणादि _ 
धर्मियोंमें सिद्ध करनेयोग्य धमं है। इस प्रकार धर्मी और धमंके समुदायसे पक्षवचन अथवा. 
प्रतिज्ञा है। राम राबणादि किसोके प्रत्यक्ष क्यों हैं! ऐसी शंकाको, दूर क्रनेके छिये . 
'अनुमानके विषय होनेसे' यह हेतुबचन दै। किसके समान ? “जो जो अनुमानका बिषय Fe 
है वह वह किसोके प्रत्यक्ष होता दे, जैसे-अरिन आदि! यह अन्वय दृष्टान्तका वचन वि: 
हे । और देश काळ आंदिसे अंतरित पदाथ भी 'अनुसानके विषय हैं? यह उपनवका . i 
हे इस किये “राग रावण आहि न म कपल अ 
i वृह @ ¥asishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ .. 
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अव व्यतिरेक दृष्टान्वको कहते हैँ-'जो किसीके भी प्रत्यक्ष नहीं होते वे अनुमानके 
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इदानीं व्य तिरेकदृष्टान्तः कथ्यते-यन्न कस्यापि प्रत्यक्षं तदनुमानविषयमपि न भवति 
यथा खपुष्पादि, इति व्यतिरेकदृष्टान्तवचनम्‌ । अनुमानविषयाञ्चेति पुनरप्युपनयवच- 
नम्‌ । तस्मात प्रत्यक्षा भवन्तीति पुनरपि निगमनवचनमिति। किन्त्वनुसानविषयर्वादि- 
त्ययं द्वतः सवेज्ञस्वरूपे साध्ये सवभ्रकारेण सम्भवति यतस्ततः कारणास्स्वरूपासिद्धभा- 
बा सिद्धविशेषणाद्सिद्धो न भवति । तथैव सवेज्ञस्वरूपं स्वपक्षं विहाय सवंज्ञाऽभावं 
विपक्ष न साधयति तेन कारणेन विरुद्धो न भवति। तथैव च यथा सबंज्ञस- 
द्वावे स्वपक्षे वत्तते तथा सवज्ञाभावेऽपि विपक्षेऽपि न वत्तंते तेन कारणेनाऽनेकान्तिको 
न भवति । अनैकान्तिक: कोऽर्थो व्यभिचारीति । तथैव प्रत्यक्षादिप्रमाणवाधितो 
न भवति | तथैव च प्रतिवादिनां प्रत्यसिद्धं सबज्ञसद्भावं साधयति तेन कार- 
ऐेनाकिख्नितकरोऽपि न भवति । एवमसिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिञ्बित्करहेतुदोषरहित- 
त्वात्सवज्ञसद्भावं साधयत्येव । इत्युक्तप्रकारेण सवंज्ञसद्भावे पक्षहदेतुदृ्टान्तोपनयनिगम- 
नरूपेण पञ्चाङ्गमनुमानं ज्ञातव्यमिति । 


किं च यथा डोचनद्दीनपुरुषस्यादशं विद्यमानेऽपि प्रतिबिम्बानां परिज्ञानं न भवति, 


विषय भी नहीं होते, जैसे कि, “आकाशके पुष्प' आदि । यह व्यतिरेक दृष्टान्तका वचन है । 
और “राम रावण आदि अनुमानके विषय हैं, यह फिर उपनयका बचन है । इसलिये 
“राम रावणादि किसोके प्रत्यक्ष होते हैं, यह फिर निगमन वाक्य हे । और 'रामराव- 
णादि किसीके प्रत्यक्ष होते हैं, अनुमानके विषय होनेसे’, यहांपर “अनुमानके 
विषय होनेसे' यह जो हेतु है वह सबंज्ञरूप जो साध्य धमं दै उसमें सव॑ प्रकारसे रहता 
है इस कारण यहद उक्त हेतु स्वरूपासिद्ध भावासिद्ध तथा विशेषण आदिसे असिद्ध नहीं 
हे । तथा उक्त द्ेतु-सवश्चरूप जो अपना पक्ष हे उसको छोड़कर सवज्ञका अभावस्वरूप 
जो विपक्ष है उसको सिद्ध नहीं करता है; इस कारण विरुद्ध भी नहीं हे। ओर जैसे 
“सबंज्ञके सद्भावरूप अपने पक्षमें रहता हे वैसे सवज्ञके अभावरूप चिपक्षमें नहीं रहता है; 
इस कारण उक्त हेतु अनैकान्तिक अथोत्‌ व्यभिचारी भी नहों हे । और प्रत्यक्ष आदि 
्रसाणोसे वाधित नहीं है; इस लिये काछात्ययापदि्ट भी नहीं है । तथा सर्वज्ञको न 


साननेवाळे जो भट्ट और चार्वाक हैं, उनके सवक्षके सद्भाषको सिद्ध करता है इस कारण . 
अकिंचित्कर भी नहीं हे । इस प्रकारसे 'अनुमानका विषय होनेसे? यह हेतु बचन . 
दे सो, असिद्ध; विरुद्ध, अनेकान्तिक, अकिंचित्कररूप जो हेतुके दूषण हैं उनसे रह्दित . 
हे; इस कारण सवंश्ञके सद्भावको सिद्ध करता ही दै । इस उक्तं प्रकारसे सवज्ञके सद्भावमें . 
यक्ष, हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगमन रूपसे पांच अङ्गोंका धारक अनुमान जानता 


० € ॥ 
परी Tor ty x tt € 


= 


ढक 


बहद्द्॒न्यसंग्रह: । १९५ 


तथा ळोचनस्थानीयसवज्ञतागुणर हित पुरुषश्थादर्श नस्थानीयवेदशाखे कर्थितानां प्रतिविस्ब- 
स्थानोयपरमाण्याद्यनन्तसूइमपदाथोनां कापि काळे परिज्ञानं न भवति | तथाचोक्तं “यस्य 
नास्ति स्वयं प्रज्ञा शाखं तस्य करोति किम्‌ । लोचनाभ्यां विद्दीनस्य दपणः कि करि- 
ष्यति ॥ १॥ इति संक्षेपेण सवज्ञसिद्धिरत्र बोद्धळ्या । एवं पदस्थ पिण्डस्थ रूपस्थध्यान्ने 
ध्येयभूतस्य सकळात्मनो जिनभट्टारकस्य व्याख्यानरूपेण गाथा गता । 

_ अथ सिद्भसदृशनिजपरमात्मतत्त्वपरमलमरसोभावङक्षणस्य रूप।तीत निञ्चयध्यानस्य 
पारस्पर्येण कारणभूतं सुक्तिगतसिद्धमक्तिरूपं 'णमो सिद्धाणं’ इति पदोच्चारणङक्षणं यत्प- 
द्स्थं ध्यानं तस्य ध्येयभूतं सिद्धपरमेष्ठिस्वरूपं कथयतिः-- 

णडुडुकम्मदेहो लोयालोयर्स जाणओ दड्ढा | 
पुरिसायारो अप्पा सिद्धो झॉएइ लोयासिहरत्थो ॥ ४१ ॥ 


व्याख्या । 'णइट्टकम्मदेहो' शुभाशुभमनोवचनक्ायक्रियारूपस्य द्वेतरान्दामिधे यकम- 


ज्ञान नहीं होता है, इसीप्रकार नेत्रोंके स्थानभूत जो सवज्ञतारूप गुण है उससे रहित 
पुरुषको दर्पणके स्थानभूत जो वेदशास्न है उसमें कहेहुए जो प्रतिबिंबोंके स्थानभूत 
परमाणु आदि अनन्त सूक्ष्म पदार्थ हैं उनका किसी भी कालमें ज्ञान नहीं होता है ।' 
सो ही कहा दै कि-“जिस पुरुषके स्वयंबुद्धि नहीं हे उसका शाख क्या उपकार कर सकेता. 
है ? क्योंकि नेत्रोंसे रहित पुरुषके दर्पण क्या उपकार करेगा १ भावाथ--जेसे नेत्रहीन 
पुरुषको दर्पणसे कुछ छाभ नहीं इसोप्रकार बुद्धिहोन पुरुषको शाख्रसे कोई लाभ नहीं 
है। १। इस प्रकार यहाँ संक्षेपे सवेज्ञकी सिद्धि जानना चाहिये । ऐसे पदस्थ, पिंडस्थ 
और रूपस्थ इन तीनों ध्यानांमें ध्येयभूत (ध्यान करने योग्य) जो खकळ आस्माके 
धारक भी जिनेन्द्र भट्टारक हैं, उनके व्याख्यानरूपसे यह गाथा समाप्त हुई ॥ ५० ॥ 
अब सिद्धोंके समान जो परंमात्मस्वरूप है; उसमें परमसमरसोभावको धारण करनेरूप | 
जो रूपातीत नामक निश्चय ध्यान है; उस रूपातीत ध्यानके परंपरासे कारणभूत-मुक्तिमें 
प्राप्त हुए जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनकी भक्तिरूप-“णमो सिद्धाणं” इस पदके बोळनेरूप 
लक्षणका धारक जो पदस्थध्यान दै, उस पदस्थथ्यानके थ्येयभूत जो सिद्धपरमेष्ठी हः 
उनके स्वरूपका कथन करते हैं-- 1 = का 
गाथाभावार्थः--नष्ट होगया है अष्टकर्मरूप देह जिसके, डोकाकाश तथा अळोका- 


कारका जानने देखनेवाडा, घुरुषके आकारका घारक-ओर ळोकके शिखरपर विराजमान | 


ऐसा जो आत्मा है बह सिद्ध परमेष्ठी दै, इसकोरण तुम उसका ध्यान करो ॥ ११॥ 
इस प्रकार निष्कल ( शरोररहित ) सिद्ध परसेष्ठीके व्याख्यान द्वारा यह गाथा समाप्त 


१९६ श्रीमदू राजचन्द्रजेनशाखमा ढायाम्‌ 


काण्डस्य निमलनसमर्थन स्वशुद्धात्मतत्त्वभावनोत्पन्नरागादिविकल्पोपाधिरहितपरमाल्हा- 
देकळक्षणसुन्दरमनोहरानन्दस्थंदिनिःक्रियाद्वेतशन्दवाच्येन परमज्ञामकाण्डेत् _विनाशित- 
ज्ञानावरणाद्यष्टकमौदारिकादिपञ्चदेहत्वात. नष्टाष्टकमदेहः । “ळोयाळोयस्स जाणओ दट्टा’ 
पूर्वोक्तज्ञानकाण्डझावनाफळभूतेन सकळविमळकेवळ्ज्ञानदशेनद्दयेन ळोकाळोकगतत्रिका- 
खवत्तिसमस्तवस्तुसम्बन्धिविशेषसामान्यस्व भावानामेकसमयज्ञायकदशकत्वात्‌ छोकाछो- 
कस्य ज्ञाता दष्टा भवति । “पुरिसायारो' निश्चयनयेनातीन्द्रिया मूत्तपरमचिदुच्छछननिभेर 
झुद्धस्वभावेन निराकारो&पि व्यवद्दारेण भूतपूवनयेन किश्चिदूनचरमशरीराकारेण गतसि- 
क्थमूषागभौकारवच्छायाप्रतिमावद्वा पुरुषाकारः | “अप्पा' इस्युक्तलक्षण आत्मा किं 
भण्यते 'सिद्धो' अञ्जनसिद्धपादुकासिद्ध्गुटिकासिद्धखङ्गसिद्भमायासिद्धादिलौकिकसिद्धवि- 
लक्षणः केवलञ्ञानाद्यनन्तशुणव्यक्तिलक्षणः सिद्धो भण्यते । 'झाएह लोयसिहरत्थो’ 
तमित्थंमूतं सिद्धपरमेष्ठिनं लोकरिखरस्थं दृष्टभुतानुभूतपद्नेन्द्रिय भोगप्रश्ृतिसमस्तमनो- 


or SN 


समर्थं, निज्ञ शुद्ध-आत्मस्वरूपकी भावनासे उत्पन्न रागादिविकल्परूप उपाधिसे रहित, परम 
आनंदमय एक ळक्षणका घारक,-सुन्दर ओर मनको हरण करनेवाला ऐसा जो आनन्द 
इसको बहदानेवाळा, क्रियारहित और अद्वेत इस शब्दसे कहा जानेवाळा ऐसा जो परमज्ञान- 
काण्ड, उसके द्वारा नाशको प्राप्त किये हैं ज्ञानावरणादि आठ करूप औदारिक आदि पांच 
देह ( शरीर ) जिसने ऐसा हदोनेसे नष्ट किया है अष्टकमरूप देह जिसने ऐसा । 'लोया- 
लोयस्स जाणओ दड्टा' पहले कहेहुए ज्ञानकांडकी भावनाका फळरूप जो सव अंझोंमे 
निमेळ ज्ञान और दशंनका युगळ हे उसके द्वारा लोक तथा अळोकमें प्राप्त जो भूत, भवि- 
ष्यत्‌ ओर वत्तेमानकाढमें रहनेवाळे समस्त पदार्थ हैं; उन पदार्थोसे संबंध रखनेवाले जो 
बिशेष तथा सामान्य आव हैं उनका एक ही समयमें जानने और देखनेबाळा होनेसे ढोक 
तथा अळोकका जानने देखनेवाढा होता दै। 'पुरिसाथारो” निञ्चयनयको अपेक्षासे 
इन्द्रियोंके अगोचर-मूत्तिरहित-परमज्ञानके डछळनेसे भरा हुआ ऐश्रा जो शुद्ध स्वभाव है 
उसका धारक होनेसे आकाररहित है; तो भी व्यवहारसे भूतपूर्वनयकी अपेक्षासे अंतिम 
शरीरसे कुछ न्यून (कम) आकारको धारण करता है इस कारण मोमरहित सूसके 
चीचके आकारको तरह अथवा छायाके प्रतित्रिंचके समान पुरुषके आकारको धारण करने 
वाढा दै । “अप्पा” इन पहले कहे हुये छक्षणोंका धारक जो आत्मा है बह क्या कह- 
छाता है ? “सिद्धो' अंजनसिद्ध, पादुकासिद्ध, गुटिकासिद्ध खन्न सिद्ध और सायासिद्ध आदि 
` जो ळोकिक ( छोकमें कहे जानेवाळे ) सिद्ध हैं उन सिद्धोंसे भिन्न छक्षणका घारक, केवळ: 
ज्ञान आदि अनंतयुणोंकी प्रकटतारूप ढक्षणका धारक सिद्ध कहछाता दै । 'झाएह लो-. 
__ यसिहृरत्थो/ छोकके सिखरपर विराजमान उ8 इस पूर्वोक्त ढक्षणके धारक सिद्धपरमेष्ठीको 
दे भन्यजनो ! तुम देखे, सुने-अनुभव किये हुए जो, जा, इतिसयोकिलोगरशे-्मादि ढे. 


€ ° 


इृहदृद्रन्यसंग्रह; । १९२७ 


रथरूपनानाविकल्पजाउत्यागेन त्रिगुमिळक्षणरूपातीतध्याने स्थित्वा. ध्यायत दे भव्या 
यूयमिति ॥ ५१॥ एवं निष्कछसिद्धपरमेष्ठिन्याख्यानेन गाथा गता ॥ 


अथ निरुपाधिशुद्धात्मभावनानुभूरयविनाभूतनिञ्चयपञ्चाचारङक्षणस्य निश्चयध्यानस्य 
परम्परया कारणभूतं निञ्चयव्यवद्दारपञ्चाचारपरिणताचायंभक्तिरूपं 'णमो आयरियाणं’ 
इति पदोच्चारणढक्षण यत्पद्स्थध्यानं तस्य ध्येयभूतमाचायंपरमेष्ठिनं कथयतिः- 
दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतबायारे | | 
अप्पं परं च जुंजइ सो आयरिओ गुणी झेओ ॥ ५२ ॥ 
'इंसणणाणपहाणे बीरियचारित्तवरतवायारे' सम्यर्द्शंनज्ञानप्रधाने वीयेचारित्रवरत- 
पञ्चरणाचारेऽधिकरणभूते 'अप्पं परं च जुंजइ' आत्मानं परं झिष्यजनं च योऽसौ” 
योजयति सम्बन्धं करोति 'सो आयरियो झुणी झेओ', स उक्तछक्षण आचारयों मुनिस्त- 
पोधनो ध्येयो भवति । तथा हि--भूताथेनयविषयभूतः सुद्धसमयसारशब्दवाच्यो भाव- 
कमंद्रव्यकमंनोकर्मा दिसमस्तपरद्रव्येभ्यो भिन्नः परमचैतन्यविळासढक्षणः स्वभुद्धात्मैवो- 
पादेय इति रुचिरूपसम्यर्दअनं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयद्शनाचारः । तस्यैव शुद्धा- 


संपूर्ण मनोरथोंरूप अनेक विकल्पोंका समूह उसका त्याग करके और मन, वचन तथा 
काय इन तीनोंकी गुप्तिस्वरूप जो रूपातीत ध्यान हे उसमें स्थित होकर ध्यावो ॥ ५१ ॥ 


अब उपाधिरहित जो शुद्ध आत्माकी भावना तथा अनुभूति ( अनुभव ) का साक्षा- 

त्कार हे उसमें व्याप्तिको धारण करनेवाळा जो निश्चय नयानुसार पांच प्रकारका आचार 
बही है ढक्षण जिसका ऐसा जो निम्चयध्यान उस निश्चयध्यानका परंपरासे कारणभूत, 
निग्यय तथा व्यवहार इन दोनों प्रकारके पांच आचारांमें परिणत ( तत्पर वा तल्लीन ) ऐसे 
जो आचार्य परमेष्ठी उनकी भूफिरूप और “णमो आयरियाण'' इस पदके उच्चारण 
करने (बोलने ) रूप ढक्षणका धारक ऐसा जो पद्स्थध्यान है उस पदस्थध्यानके 
ध्येयमूत जो आचार्य परमेष्ठी हैं उनके स्वरूपका निरूपण करते हैं- 

गाथामवार्थः--दर्शनाचार १, ज्ञानाचार २, वीयौचार ३, चारित्राचार ४ ओर तपः 
अरणाचार ५ इन पांचों आचारोंमें जो आप भी तत्पर होते हैं और अन्य शिष्योंको भी. 
लगाते हैं ऐसे आचार्य-मुनि ध्यान करने योग्य हैं ॥ ५२॥ 

ब्याख्यार्थ;--“दंसणणाणपद्दाणे वीरियचारित्तवरतवायार” आधारभूत सम्यग्‌ 
दर्शनाचार और सम्यग्ज्ञानाचार दै प्रधान जिसमें ऐसे वीर्यौ चार चारित्राचार ओर a 8 
णाचारमें “अप्द परं च जुंजइ!? अपनी आत्माको और अन्य शिष्यजनोंको जो छगाते हे 
“सो आयरिओ मुणी झेओ” बे पूर्वोक्त बक्षणवाळे आचाय तपोधन ध्यान करने योग्य” 

“बर्णन करते हैं कि, भूतार्थ ( निश्चय ) नयका विषय मूत, 
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१९८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशालमालायाम्‌ 


त्मनो निरुपाघिस्वसम्बेदनलक्षणभेदज्ञानेन मिथ्यात्वरागादिपरभावेभ्यः प्थकपरिच्छेदनं 
सम्यक्ञानं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयज्ञानाचारः । तत्रेव रागादिविकइपोपाथिरदित- 
स्वाभाविकसुखास्वादेन निश्चलचित्तं वीतरागचारित्रं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयचारि- 
त्राचारः । समस्तपरद्रव्येच्छानिरोघेन तथैव।नशनादिद्वादशतपश्चरणव हिरङ्गसहक।रिक।- 
रणेन च स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं निश्चयतपश्चरणं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयतपश्च र- 
णाचारः। तस्येव निश्‍चयचतुर्विधाचारस्य रक्षार्थं स्व॒शत्यनवगूहूनं निर्चयवोया चारः । 
इत्युक्तलक्षणनिइचयपञ्चाचारे तथैव “छत्तीसगुणसमगो पंचविह्ाचारकरणसन्दरिसे । 
सिस्साणुग्गहकुसछे धम्मायरिए सदा वंदे। १।” इति गाथाकथितक्रमेणाचाराराधना- 
दिचरणशास्नविस्तीणंबहिरङ्गसहकारिकारणभूते व्यवद्दारपञ्चाचारे च स्वं परं च योजय- 


“शुद्ध्समयसार” इस शब्दसे कहने योग्य, भावकमं-द्रव्यकम-नोकमं आदि जो समस्त पर 
पदार्थ हैं उनसे भिन्न; ओर परमचैतन्यका विळासरूप ळक्षणका धारक ऐसा जो निज शुद्ध 
आत्मा है. वद्दी उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) हे, इस प्रकारको रुचि होनेरूप सम्यग्दर्शेत 
है; उस सम्यर्दूशनमें जो आचरण अर्थात्‌ परिणमन करना है उसको निश्चद्शनाचार . 
कहते हैं । १। उसो शुद्ध आस्माका जो उपाधि रहित स्वसंवेदन ( अपने जानने ) रूप 
अेदज्ञानद्वारा मिथ्यात्व राग आदि परभावोंसे भिन्न जानना दै वह लम्यरज्ञान है; उसमें जो. 
आचरण ( परिणमन ) करना अर्थात्‌ ढगना हे वह निइचयज्ञानाचार है ।२। उसी 
शुद्ध आत्मामें राग आदि विकल्पॉरूप उपाधिसे रहित जो स्वभावसे उत्पन्न हुआ सुख दे 
उसके आस्वादसे निरचळ चित्तका करना हे उसको बोतरागचारित्र कहते हैं; उसमें जो. 
आचरण करना है वह निशचयचारित्राचार कहलाता है । ३। समस्त परद्रव्यों में इच्छाके 
रोकनेसे, इसीप्रकार अनशन, अवमोदय आदि बारह प्रकारके तपको करनेरूप बहिरिंग- . 
सहकारोकारणसे जो निज स्वरूपमें प्रतपन अर्थात्‌ विजयर्न है बह्‌ निशचयतपर चरण कह- . 
छाता हे । उसमें जो आचरण अर्थात्‌ परिणमन है उसको निःचयतपश्चरणाचार कहते हैं 
1 ४ । इन पूर्वोक्त दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपश्चरणरूप भेदोंसे चार प्रकारका जो 
निःचय आचार है; उसको रक्षाके लिये जो अपनी शक्ति (ताकत ) का नहीं छिपाना हे 
वह न्ठिचियवीर्याचार हे । ५ । ऐसे कहे हुए लक्षणोंका धारक जो निइ्चयनयसे पांच 
अकारका आचार है उसमें, और इसीप्रकारसे “छत्तीस गुणोंसे सहित, पांच प्रकारके 
आचारको करनेका उपदेश देनेवाळे, तथा शिष्योंपर अनुग्रह ( कृपा ) रखनेमें चतुर ऐसे 
जो घमांचाये हें उनको मैं सदा वंदता हूं । १ |” इस गाथामें कहे हुए क्रमके अनुसार 
[ ; _ मूळाचार, भगवती आराधना आदि चरणानुयोगके शास्त्रों में विस्तारसे कहे हुए बहिरंग-' 
. सहकारीकारणों रूप जो व्यवहारनयसे पांच प्रकारका आचार है उसमें जो अपनेको तथा 
_ परको ब्याते हैं सूत, आप लह. एल्ो. अमत हैं. शोर जूजसेंको--सावाते, हैं वेः 
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बृहदूद्रव्यसंप्रहः । १९९ 


त्यनुष्ठाने सम्बन्धं करोति स आचार्यो भवति । स च पदस्थध्याने ध्यातव्य: । इत्याचा- 
यंपरमेष्ठिन्यीख्यानेन सूत्रं गतम्‌ ॥ ५२॥ : 
अथ स्वशुद्धात्मनि झोभनमध्यायोऽभ्यासो निश्चयस्वाध्यायस्तल्लक्षण निञ्चयध्यानस्य 
पारम्पयंण कारणभूतं भेदाभेदरत्नत्रयादितः्त्वोपदेशक परमोपाध्यायभक्तिरूपं “गमो उव- 
उझायाणं? इति पदोञ्चारणळक्षणं यत्‌ पद्ध्यानं, तस्य ध्येयभूतमुपाध्यायसुनीश्वरं कथयति 
जो रयणत्तयजुत्तो णिच्च धम्मोबदेसणे णिरदो | 
सो उवज्झाओ अप्पा जदिवरवसहो णमो तस्स ॥ ५३ ॥ 
व्याख्या--'जो रयणत्तयज्ुत्तो' योऽसौ बाह्याभ्यन्तरर्रत्रयानुष्ठानेन युक्तः परिणतः। 
“णिञ्चं घम्मोबदेसणे णिरदो' षदद्रव्यपञ्ास्तिकायसप्ततत््वनवपदार्थेषु -मध्ये स्वुद्धात्म- 
रव्यं स्वशुद्धजीवास्तिकायं स्वभुद्धात्मतत्त्वं सवशुद्धास्मपदार्थमेवोपादेयं शेषं च हवेय, तथैवो- 
्तमक्षमादिधर्म च नित्यसुपदिशति योऽसौ स नित्यं धर्मोपदेशने निरतो अण्यते। 'सो 
उवच्झाओ अप्पा' स चेस्थंभूत आत्मा उपाध्याय इति । पुनरपि किंविशिष्ट:-'जदिवर- 


आचार्य कहाते हैं। और वे आचाय ०३ 1... इ जोर दे आचाव परेष्ठो पदस्थध्यानमें ध्यान कर पद्स्थध्यानमें ध्यान करने योग्य हैं ॥ 
इसप्रकार आचार्यपरमेष्ठीके व्याख्यानसे १ गाथासूत्र समाप्त हुआ ॥ ५२॥ 
अब निज शुद्ध आत्मामें जो उत्तम ( वारंवार ) अभ्यास करना है उसको निश्चय ` 
स्वाध्याय कहते हैं। उस निञ्चयस्वाध्यायरूप स्वरूपका धारक जो निम्चयध्यान दे उसके 
परंपरासे कारणभूत, भेद अभेदरूप रत्नत्रय आदि तत्त्वोका उपदेश करनेवाले ओर परम- 
उपाध्यायभक्तिस्वरूप “णमो उषज्झायाण? इस पदके उच्चारणरूप पदस्थध्यानके ध्येयभूत 
( ध्यान करने योग्य ) ऐसे जो उपाध्याय परमेष्ठ हैं उनके स्वरूपका कथन करते दे 
°" गाथामावार्थः--जो सम्यग्दशंन, ज्ञान ओर चारित्ररूप रन्रत्रयसे सहित हे; निरन्तर 
धर्मका उेपदेश देनेमें तत्पर है; वं आत्मा झुनीश्वरोंमें प्रधान उपाध्याय परमेष्ठी कहळाता 
हे । इसलिये उसके अथं मैं नमस्कार करता हुँ ॥ ९३२ ॥ 
व्याख्यार्थ--'जो रयणत्तयजुत्तो? जो बाह्य तथा आभ्यन्तररूप रलत्रयके 
अनुष्ठान ( साधने ) से युक्त हें अर्थात्‌ निश्चय-व्यवहारस्वरूप रल्रत्रयके साधनेमें लगे | 
हुये हैं, “णिच्च धम्मोवदेसणे णिरदो” जीव, अजीवादि छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, 
सात तत्त्व और नो पदार्थामें निज्ञ-शुद्ध आत्मद्रव्य, निज-शुद्ध जीवास्तिकाय, निज-शुद्ध 
आत्मतत्त्व और. निज-शुद्ध आत्मपदाथे दी उपादेय दे; अन्य सब त्यागने योग्य हस... 
विषयका तथा इसीप्रकार उत्तम क्षमा आदि दश धमाका जो निरन्तर उपदेश देते हें। वे ह 
नित्य धर्मोपदेश देनेमें तत्पर कहाते हैं; इस कारण निस्य घर्मोपदेशनमें तसर ऐसे 1 
“अप्पा” आत्मा हैं; वे “जबिवरवसद्दो”.. पांचों इन्द्रियोंके बिषयोंकोःजीतनेसे निज- : 
में प्रयत्न करनेमें तत्पर ऐसे यतिवरों ( सुनोधरों ) के सध्यमें पम अथ 
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२०० भ्रोमद्‌ राजचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


वसहो' पद्चन्द्रियविषयजयेन निजशुद्धात्मनि यत्नपराणां यतिबराणां मध्ये वृष भः प्रधानो 
यतिवरवृषभः। 'णमो तस्स' बस्मै द्रव्यभावरूपो नमो नमस्कारो5स्तु | इदयुपार्थ्यायपर- 
मेष्ठिञ्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ५३ ॥ 
अथ निम्नयरत्नत्रयात्मकनिश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं वाह्याभ्यन्तरमोक्षमागं - 
साधक परमसाघुभक्तिरूपं “णमो छोए सब्बसाहूणं’ इति पादोच्चारणज्ञपथ्यानळक्षणं यत्‌ 
पद्स्थध्यानं तस्य ध्येयभूतं सराधुपर मेष्ठिस्वरूपं कथयतिः- 
दंसणणाणसमग्गं मग्गं मोक््खस्स जो हु चारित्तं । 
साधयदि णिच्चपुद्धं पाहू स ग्रुणी णमो तस्स ॥ ५४ ॥ 
व्याख्या--'साहू स झुणी' स झुनिः साधुभवति । यः किं करोति-“जो हु साध- 
यदि यः कत्ता हु स्फुटं साधयति । कि “चारित्त चारित्रं । कथम्भूतं 'दंसणणाणसमग्गं’ 
बीतरागसम्यर्द्शंनज्ञानाभ्यां समग्र परिपूणम्‌ । पुनरपि कथम्भूतं 'मग्गं मोक्खस्स” 
मागभूतं । कस्य मोक्षस्य । पुनश्च किं रूपं "णिच्च सुद्ध नित्य सवेकाळ॑ शुद्धं रागादिरहितम्‌ । 
'णसो तस्स एवंगुणबिरिष्टो यस्तस्मै साधवे नमो नमस्कारोस्त्विति। तथाहि--“इद्यो- 
तनमुद्योगो निर्वणं साधनं च निस्तरणम्‌ ) हृगवगमचरणतपसामाख्याताराधना सद्धिः । 
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* प्रधान ऐसे ““उबज्झाओ” उपाध्याय परसेष्ठो हैं। “णमो तस्प्” उन उपाध्याय परमेछि- 
यके अथ मेरा द्रव्य तथा भावरूप नमस्कार हो । इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठोके 
व्याख्यानसे एक गाथासूत्र पूणे हुआ ॥ ५३॥ 
अब निम्वयरज्नत्रयस्वरूप जो निञ्चयध्यान हे उसके परम्परासे कारणभूत, बाह्य तथा 
अभ्यंतररूप मोक्षमागके साघनेवाछे और परमसाधुभक्तिस्वरूप जो “णमो लोए सब्ब- 
साहू” यह पद्‌ हे, इसके बोळने-जाप करने और ध्यान करनेरूप ढक्षणका धारक जों ` 


पदस्थ हक हे उसके घ्येयभूत ऐसे जो साधु परमेष्ठो हैं . उनके स्वरूपक्ा निरूपण 
करते हें. 


साधते हैं “साहू स ग्रुणी” वे मुनि साधु हैं। “गमो तस्स” इन पूर्वोक्त गुणोंसे सहित 
है साधु परमेष्ठियोंके अथ नमस्कार हो । सो हो सपष्टरूप से दिखाते हैं कि-“दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र और तप इनका जो उद्योतन, उद्योग, निवंहण, साधन और निस्तरण हैं ०० 

पुरुषाने आराधना कहा हे ।,१,।? उन -अोचनले रदी हुई जो? बहिरंग- E क 
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१ 7 इत्यायोकथितबहिरज्चतुर्विधाराधरावलेन, तथैव “समत्तं सण्णाण सच्चारित्त हि 
सत्तवो चेब । चउरो चिठ्ठहि. आदे तझा आदा हु मे सरणं । १।” इति गाथाकथिता- 
भ्यन्तर निञ्चयचतुविधाराधनाबढेन च नय न्न ने घय यः 
कत्तो वोतरागचारित्राविनाभूत [स्वञ्जुद्धात्माने साधयति भावयति भंवति/। तस्यैव 
सहजशुद्धसदानन्देकानुभूतिळक्षणी भावनमस्कारस्तथा 'णमो छोए सव्बसाहूण? द्रव्यनम- 
स्कारञ्च भवत्विति ॥ ५४॥ 

एवसुक्तप्रकारेण गाथापद्वकेन मध्यमप्रतिपत्त्या पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपं ज्ञातव्यम्‌ । अथवा 
निश्चयेन “अरिहासिद्धायरियाउबज्ञायासाधु पंचरमेट्टी ते बि हु चिट्टदि आदे तह्या 
आदा हु मे सरणं । १।” इति गाथाकथितक्रमेण संक्षेपेण, तथैव विस्तरेण पञ्चपरमेष्ठि- 
अन्थकथितक्रमेण, अतिबिस्तारेण तु सिद्वचक्रादिदेवाचंनाविधिरूपमन्त्रवाद्‌संबन्धिपञ्च= 
नमस्कारग्रन्थे चेति । एवं गाथापञ्चकेन द्वितीयस्थळं गतम्‌ । ; 

अथ तदेव ध्यानं विकल्पित निञ्चयेनाविकल्पितनिञ्चयेन प्रकारान्तरेणोपसंहाररूपेण 


_ दर्शन, ज्ञान, चारित्र ओर तपभेदोंसे चार प्रकारकी आराधना है उस आराघनाके बळसे . 
तथा इसीप्रकार “सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान, सम्यकचारिंत्र और सत्तप ये चारों आत्मामें 
निवास करते हैं इस कारण आत्मा हो मेरे शरणमूत है। १।” इस गाथामें कही हुई 
जो निञ्रयनयसे अभ्यन्तरको चार आराधना हैं उनके बळसे अर्थात्‌ बाह्य मोक्षमागं और 
अभ्यन्तर मोक्षमागे करके जो वीतरागचारित्रका अविनाभूत निज शुद्ध आत्माको साधते हैं 
अर्थात्‌ भावते हैं; वे साधु परमेष्ठी कहळाते हैं । डन्हींके छ्य मेरा स्वभावसे उत्पन्ञ- 
शुद्ध-ऐसे सदानन्दकी अनुभूतिछक्षण भावनमस्कार तथा “णमो लोय सव्वसाहूण॑” इस 
पदके उच्चारणरूप द्रव्यनमस्कार हो ॥ ५४॥ 
` इस कहे हुए प्रकारसे पांच गाथाओं द्वारा मध्यम रुचिके धारक शिष्योंको ज्ञान होनेके 
लिये पंच परमेष्ठीके स्वरूपका कॅथन किया गया है; यह जानना चाहिये । अथवा निञ्च- 
यनयसे “अर्हत्‌, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु ये पांचों परमेष्ठी जो हैं वे भी 
आत्मामें ही तिष्ठते हैं; इस कारण आत्मा ही मेरे शरणभूत है । १।” इस गाथामें कहे 
हुए क्रमानुसार संक्षेपसे पंच परमे प्वियोंका स्वरूप जानना चाहिये। ओर विस्तारसे पंच 
परमेष्ठियोंका स्वरूप पन्चपरमेष्ठी नामक मन्थमें कहे हुये क्रसे जानना चाहिये । तथा 
अत्यन्तविस्तारसे सिद्धचक्र आदि देवोंके पूजनविधिरूप जो मन्त्रवाद्‌ धंबन्धी पंचनमस्कार 
माहात्म्यनामक ग्रन्थ दै उसमें पंच परमेष्ठियोंका स्वरूप जानना चाहिये । इस प्रकार पांच 
गाथाओंसे दूसरा स्थळ समाप्त हुआ ॥ द 


अब फिर भी. उसी ध्यानको विकल्पितनिश्चय ओर अविकल्पित निञ्चयरूप. 


Re <* ड़ प 


अकार हैं उनसे संक्षेप करके कहते हैं। उसमें गायाके प्रथम प्राइम ध्येयका ढक्षण 
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२०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशाखमाढायास्‌ 


पुनरप्याह । तत्र प्रथमपादे थ्येयढक्षणं, द्वितीयपादे ध्यातुळक्षणं, तृतीयपादे ध्यानलक्षणं, 
चतुथेपादेन नयविभामं कथयामीत्यभिप्रायं मनसि शृत्वा भगवान्‌ सूत्रमिदं प्रृतिपद्यति;-- 
ज॑ किँचिबि चितंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
' लद्धूणय एयत्तं तदाहु तं तस्स णिच्छयं झाणं ॥ ५५ ॥ 
व्याख्या—'तदा' तस्मिन्‌ काळे आहुल्लुवन्ति 'तं तस्स णिच्छयं ज्झाणं' तत्तस्य निञ्च- 
यध्यानमिति । यदा किं 'णिरीहवित्ती हवे जदा साइ” निरीहृवृत्तिनिस्पृहवृत्तियेदा साघु- 
भवति | किं कुवन्‌ ' जं किंचिवि चितंतो’ यत्‌ किमपि ध्येयवस्तुरूपेण वस्तु चिन्तयज्निति । 
कि कृत्वा पूव 'लद्घूणय एयत्तं' त स्मिन्‌ ध्येये छब्ध्वा । किं ? एकरवं एकाग्रचिन्तानिरोधन- 
मिति । अथ विस्तारः--यत्‌ किञ्चिद्‌ ध्येथमित्यनेन किमुक्तं भवति ? प्राथमिकापेक्षया 
सविकल्पावस्थायां विषयकषायवश्चनाथ चित्तस्थिरीकरणाथ पद्चपरमेष्ठया दिपरद्रव्यमपि 
ध्येयं भवति । पश्चादभ्यासबरोन स्थिरीभूते चित्ते सति शुद्धबुद्धेकस्वभाबनिजशुद्धात्मस्व- 
रूपमेव ध्येयसित्युक्तं भवति । निस्प्रहवचनेन पुनर्मिथ्यात्वं वेद्त्रयं हास्याद्षिटकक्रोधा= _ 
_ दिचतुष्टयरूपचपुदेशा5म्यन्तरण्रिझददेण तथैव धोत्रवास्तुदिरिण्यसुव णेधनघान्यदासीदास-' 
द्वितीय पादमें ध्याता ( ध्यान करनेवाळे ) का छक्षण कहता हूं, तीसरे पादमें ध्यानका 
छक्षण कहता हूँ और चौथे पाद ( चरण ) से नयोंके विभागको कहता हूँ। इस अभि- 
प्रायको मनमें धारण करके भगवान्‌ शो नेमिचन्द्रस्वामी इस अग्निम सून्रका प्रतिपादन 
करते हैं; 
७ 
गाथाभावार्थ:--ध्येब पदा्थमें एकाग्र चित्त होकर जिस किसी पदार्थको ध्यावता 
हुआ साधु जब निस्पृह वृत्ति ( सव प्रकारकी इच्छाओंसे रहित ) होता हे डस समय वह 
उसका ध्यान निश्चय ध्यान होवा है ऐसा आचार्य कहते हैं ॥ ५५ ॥ च 
व्याख्या: लद्धूणय यत्तं” उस ध्येय पदाथमै एकाग्रचिन्ताके निरोथको 
आप दोकर अर्थात्‌ एकचित्त होकर :“जं किंचिषि चिंतंतो” जिस किसी पदार्थका 
व्येयवस्तुके रूपसे चितवन करता हुआ “णिरीहृवित्ती हवे जदा सोहू” साधु जब 
निस्पृह बत्तिको घारण करनेवाढा होता है “तदाहु तं तस्स णिच्छयं ज्झाणं” उस समय 
आचाय महाराज साधुके उस ध्यानको निश्चय ध्यान कहते हें । अब विस्तारसे वर्णन 
करते हैं-गाथामें जो 'यत्‌ किंचित्‌ ध्येयम्‌? अर्थात्‌ "जिस किसी भी ध्येय पदार्थको? ऐसा 
पद दै उससे क्या कहा गया है कि ध्यानकी प्रथम ही आरंभ करनेकी अपेक्षासे जो सवि- 
कल्प अवस्था हे उसमें विषय ओर कपायोंको दूर करनेके लिये तथा चित्तको स्थिर 
करनेके छिये पंच परसेष्ठी आदि जो परद्रव्य हैं वे भी ध्येय होते हैं, किर जब अभ्या - 
ह सके बससे चित्त स्थिर दो जाता दै तब शुद्ध-बुद्ध एकस्व भावका घारक जो निज-शुद्ध 
. आसमा दे उसका स्वरूप हो ध्येय होदा है; यह कहा गया है। ओर निस होक ० | 
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बृहुदूद्रव्यसंग्रहः । २०३ 


कुप्यभाण्डाऽभिधानदशविधबहिरङ्गपरिम्रद्देण च रहित घ्यातृस्वरूपमुक्त भवति । एकाम्र- 
चिन्तानिरोघेन च पूर्वोक्तविबिधध्येयवस्तुनि स्थिरत्वं निश्चढस्व ध्यानङक्षणं भणितसिति। 
निञ्चयशव्देन तु प्राथमिकापेक्षया व्यवहाररन्नत्रयानुकूलनिश्चयो प्राह्मः । निष्पन्नयोगनि= 
अ्ळपुरुषापेक्षया व्यवद्दाररत्रत्रयानुकूळनिश्चयो प्राह्मः ॥ निष्पन्नयोगपुरुषापेक्षया तु 
शुद्धोपयोगळक्षणविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयो ग्राह्मः । विशेषनिश्च यः पुनरमे वक्ष्यमाणस्ति- 
एछतीति सूत्रार्थः ॥ ५५॥ 


अथ शुभाझुभमनोवचनकायनिरोघे कृते सत्यात्मनि स्थिरो भवति तदेव परमध्यानमिः 
त्युपदिशति;-- पे 
मा चिइह मा जंपह मा चिन्तह किंवि जेण होइ थिरो । 
अप्पा अप्पम्मि रओ इणमेव परं दवे झाणं ॥ ५६ ॥ 
व्याख्या--“मा चिठ्ठह मा जंपह मा चितह किंविः नित्यनिरक्षननिष्करियनिजशुद्धा< 


यह जो वचन दै इससे मिथ्यात्व १, पुंवेद २, ख्रीवेद्‌ ३, नपुंसकवेद ४, हास्य ५, र्‌ति 
६, अरति ७, शोक ८, भय ९, जुगुप्सा १०, क्रोध ११, मान १२, माया १२ और . 
ळोभ १४, इन रूप चौदह प्रकारके अन्तरङ्ग परिप्रहसे रहित तथा इसीभ्रकार क्षेत्र 
१, वास्तु २, हिरण्य ३, सुवणे ४, घन ५, धान्य ६, दासी ७, दास ८, कुप्य ९ और भांड 
१०, नाम दशप्रकारके बहिरंग परिम्रहसे रहित ध्यान करनेवालेका स्वरूप कहा गया है। 
और “एकाग्रचिन्तानिरोधको प्राप्त होकर? इस कथनसे पूर्वोक्त नाना प्रकारके ध्यान 
करनेयोग्य पदार्थामें जो निश्चछ॒पना हे उसको ध्यानका लक्षण कहा है । और “निश्चय ध्यान 
कहते हैं? यहांपर जो निश्चय शब्द हैं उससे अभ्यास करनेवाले पुरुषको अपेक्षासे तो 
व्यवहाररत्रत्रयके अनुकूछ निश्चय ग्रहण करना चाहिये और जिसके ध्यान सिद्ध हो गया 
है. ऐसे पुरुषकी अपेक्षासे शुद्धोपयोगरूप छक्षणका धारक विवक्षितैकदेराशुद्धनिश्चय 
ग्रहण करना चाहिये । ws ( उंवेदर्जेका ) जो निश्चय है वह आगेके सूत्रमें 
सूत्रका अथ दै ॥ ५५॥ ः 
डू शध wes पुरुष शुभ अशुभरूप मन, वचन ओर कायका निरोध कर 
चुकने पर जो आत्मामें स्थिर होता दे वह आत्मामें स्थिर होना ही परम ध्यान दै ऐसा. 
रत कह ज्ञानी जनो ! तुम कुछ भी चेष्टा मंत करो अर्थात्‌ कायके व्यापा- 
रको मत करो, कुछ भी सत बोडो ओर कुछ भी मत बिचारो । जिससे कि तुम्हारा 
आत्मा अपने आत्मामें तञ्लोन स्थिर होवे; क्योंकि जो आस्मामे तल्लीन होना हे वही पर- 
bp ज्ञानी जनो ! “मा चिदु मा जंपह सा चिंतद किंवि” नित्य _ 


निरखन औरं क्रियारहित ऐसा जो निनशुद् आत्मा कां अुमव दे उसको रोकनेबाछा जो _ 


4 


०००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha य 


छ 


> श्र ॥ 


२०४ भ्रोमद्‌ राजचन्द्रजैनझाखमालायाम्‌ 


्मातुभूतिप्रतिबन्धकं शुभाशुभचेष्टारूपं कायव्यापारं, तयैव शुभाशुभान्तबहिजल्परूपं 
वचनव्यापारं, तथैव शुभाशुभविकल्पजाळरूपं चित्तव्यापारञ्च किमपि माक्ुरुत है विवे- 
किजनाः ! 'जेण होइ थिरो' येन योगत्रयनिरोधेन स्थिरो भवति | स कः 'अप्पा' आत्मा । 
कथस्भूतः स्थिरो भवति 'अप्पस्सि रओ' सहजभुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मतत्त्वसम्यक- 
अद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरक्वत्रयात्मकपरमसभाघिसमुदू भूत सव प्रदेशाल्हादजनकसुखास्वा- 
दू्पारणतिसहिते निजात्मनि रतः परिणतस्तल्लीयमानस्तच्चित्तस्तन्मयो भवति । 'इणमेव 
परं हवे ज्ज्ञाण' इदमेवात्मसुखरूपे तन्मयत्वं निम्चयेन परमुत्कृष्ट ध्यानं भवति । 

तस्मिन्‌ ध्याने स्थितानां यद्दीतरागपरमानन्दसुखं प्रतिभाति, तदेव निश्चयमोक्षमागे- 
स्वरूपम्‌ । तञ्च पर्यायनामान्तरेण किं किं भण्यते तदभिधीयते। तदेव शुद्धात्मस्वरूपं, 
तदेव परमात्मस्वरूपं, तदेवेकदेशब्यक्तिरूपविव क्षितैकदेदशुद्ध निश्चयेन स्वशुद्धात्मसम्वित्ति- 
सुत्पन्नसुखासृतजळसरोबरे रागादिमढरहितत्वेन परमहंसस्वरूपम्‌ । इदमेकदेशः्यक्ति- 


शयानान परमात्मध्यानभावनानाम्‌मालायां यथासम्भवं संत्र योज- 
ै 


त SC 500 0 0: 7 20. : 10 
शुभ अशुभ चेष्टारूप कायका व्यापार दै उसको, इसी प्रकार शुभ अशुभ-अन्तरंग तथा 
बहिरंगरूप बचनके व्यापारको और इसी प्रकार शुभ-अशुभ विकल्पोंके समूहरूप मनके 
व्यापारको कुछ भी मत करो “जेण होइ थिरो” जिन मन, वचन और कायस्वरूप 
तीनों योगोंके रोकनेसे स्थिर होता है; वह कोन ? “अप्पा? आत्मा । कैसा स्थिर होता 
हे । “अप्पम्मि रओ” सहज शुद्ध ज्ञान और दर्शन स्वभावको धारण करनेवाळा जो 
परमात्मतत्त्व हे उसके सम्यक्‌ अद्धान-ज्ञान तथा आचरण करनेरूप जो अभेदरल्लत्रय 
है उस स्व॒रूप जो परम ध्यान है उससे उत्पन्न ओर सब प्रदेशोंको आनंद पैदा कर. 
नेवाछा ऐसा जो सुख उसके आस्वादरूप परिणति सहित निज आत्मामें परिणत, | 
तज्ञीन, तन्मय तथा तब्चित्त होकर स्थिर होता दै । “इणमे पर इवे ज्ञाणं” यही ज्ञो 
आत्माके सुखरूप में परिणमन होना है वह निञ्चयसे परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट ध्यान होता हे ॥ 

इस परमध्यानमें स्थित हुए जीवोंको वीतरागपरमानन्द सुख प्रतिभासता है बढी 
निग्चयमोक्षमागंस्वरूप हे । ब्द दूसरे पर्यायनामोंसे क्या क्या कहछाता हे अर्थात्‌ उसको 

किन किन नामोंसे छोग कहते हैं सो कथन किया जाता है । बही शुद्ध आत्माका स्वरूप 

हे, वही परमात्माका स्वरूप हे, वद्दी एक देशमें प्रकटतारूप ऐसे. बिवक्षित एक देश- 
शुद्धनिश्वयनयसे निजशुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न जो सुख बद्दी हुआ जो अमृतजळका 
सरोबर इसमें राग आदि मोसे रहित होनेके कारण परमहंस स्वरूप दै “इस परमा- 
 स्सव्यानके भावनाके नामोंकी माठामें इस एकदेशञ्यक्तिरुप शुद्धनयके व्याल्यानको यथा 
सभव सब जगह ढगा लेना चाहिये अर्थात्‌ यथासंभव ये सत्र नाम एकदेशभुद्ध निश्च- 


यनयकी अपेक्षासे हैं ऐसा 54: | 
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बृहदूद्रव्यसंप्रहः । २०५. 


तदेव परत्रह्मस्वरूपं. तदेव परमविष्णुस्वरूपं, तदेव परमशिवस्वरूपं, तदेव परमबुद्धस्व- 
रूपं, तदेव 'परमनिजस्वरूपं, तदेव परमरवात्मोपछब्धिलक्षणं सिद्धस्वरूपं, तदेव निरञ्जन" 
स्वरूपं, तदेव निमेलस्वरूपं, तदेव स्वसम्वेदनज्ञानं. तदेव परमतत्त्वज्ञानं, तदेव शुद्धात्म- 
दशंनं, तदेव परमावस्थास्वरूपं, तदेव परमात्मनः द्शंनं, तदेव परमतत्त्वज्ञानं, 
ज्ञानं तदेव ध्येयभूतशुद्धपारिणामिक्रभावरूपं, तदेव ध्यानमावनास्वरूपं, तदेव 
झुद्धचारित्रं, तदेवान्तस्तत्त्वं, तदेव परमतरबं, तदेव शुद्धात्मद्रव्यं, तदेव परमज्यो तिः. 
सैव शुद्धात्मानुभूतिः, सैवात्मप्रतीतिः, सैवात्मसभ्बित्तिः, सैब स्वरूपोपछब्धिः, स एव 
नित्योपळब्धिः, स एव परमसमाधिः, स एव परमानन्दः, स एव नित्यानन्दः, स एव 
सहजानन्द्‌ः; स एव सदानन्दः, स एव झुद्धात्मपदार्थाष्ययनरूपः; स एव परमस्वा- 
ध्यायः, स एव निञ्चयमोक्षोपायः, स एव चैकाग्रचिन्तानिरोधः, स एव परमवोधः, स॒ 
एव शुद्धोपयोगः, स एव परमयोगः, स एव भूतार्थः, स एव परमार्थः, स एव निश्चय 
पञ्चाचारः, स एव समयसारः, स एवाध्यात्मसारः, तदेव समतादिनिञ्चयषडावरयक- 
स्वरूपं, तदेवाभेदरत्नत्रयस्वरूपं, तदेव बीतरागसामायिकं, तदेव परमशरणोत्तममज्गळं, . 
तदेव केवल्ज्ञानोत्पत्तिकारणं, तदेव सकलकमेक्षयकारणं, सैव निश्चयचतुविधाराधना, 


भभ 


_ बही परत्रह्मस्वरूप दे, बही परम विष्णुरूप है, बही परमशिवस्वरूप है बही परमबुद्ध- 
स्वरूप है, वही परमनिजस्वरूप दै, बढ़ी परम निज आत्माकी प्राप्तिरूप छक्षणका धारक 
जो सिद्ध है उसरूप है, बद्दी निरझनरूप है, वही निर्मल (कमेमळरहित) स्वरूपका धारक 
है, बही स्वसंवेदन ज्ञान दे वही परमतत्त्वज्ञान है, वही शुद्धात्माका दर्शन है, वद्दी परम 
(उत्कृष्ट) अवस्थास्वरूप है वही परमात्माका दर्शन है,वही परम तत्त्वज्ञान हे,वही गुद्धात्मज्ञान 
है, बृही ध्यान करनेयोग्य जो शुद्ध पारिणामिकभाव है उस रूप है, वही ध्यानभावस्वरूप 
है वही झुद्ध चारित्र दै, बद्दी अन्तरंगका तत्त्व है, बही परम ( उत्कृष्ट) तत्त्व हैं, वही 
शुद्ध आत्मा द्रव्य है, वही परम ज्योतिः (ज्ञान) है, वही शुद्ध आत्माको अनुभूति 
है, वही आत्मा द्रव्य है, वदी आत्माकी प्रतीति है, वही आत्माकी संवित्ति अर्थात्‌ ० 
साक्षात्कार है, वही निजआत्मस्वरूपकी प्राप्ति दै, वही नित्य पदारथंकी प्रासिं दै, वदी 
परम समाधि दै, बही परम आनंद दै, बह नित्य आनन्द है, वढी स्वमावसे उत्पन्न हुआ [ 
आनन्द है, बही सदानन्द दै, बदी शुद्ध आत्मपदाथके पठनरूप स्वरूपका धारक है वद्दी 
परम स्वाध्याय दे, बदी निश्चय मोक्षका उपाय दे, वदी एङाम्रचिताओंका निरोध दे, 
` बही परमज्ञान है, बही शुद्ध उपयोग हे, वही भरमा योग दे, वहो भूताथ है, । बही प 
मार्थ है, बद्दी निम्नयनयके अनुसार जो ज्ञान, दशन, चारित्र, तप और वीयरूप पांच | 
प्रकारका आचार दै उस स्वरूप दै, वदी समयसार दै, वही अध्यात्मसार है, बहो समता र 
आदिरूप जो निम्धयनयसे ६ आवश्यक हे चत रर दो नही असे क च्य 
बद वीतसा सामादि, वही परमझरणोत्तम मंगळ है, बदी केवळ सान सक 
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श्यानकी प्राप्तिके अथ निरन्तर तप, श्रुत और व्रत इन तीनोंमें तत्पर होवो ॥ ५७ 


२५६ श्रीमदू राजचन्द्रजेनशाख्माळायाम्‌ 


सैव परमात्मभावना, सेब शुद्वात्मभावनोत्मन्नसुखानुभूतिरूपपरमकछा, सेव दिव्यकळा, 
तदेव परसाडतं, तदेव परमास॒तपरमघमंश्यानं, तदेव शुक्छभ्यानं, तदेव रागादिविकल्प- 
झून्यध्यानं, तदेव निष्कलध्यानं तदेव परमस्वास्थ्यं, तदेव परमवोतरागत्व, "तदेव परम" 
साम्यं, तदेव परमैकत्वं, तदेव परमभेदज्ञानं, स एव परमसमरसीभावः, इत्यादिखिम- 
स्तरागादिविकल्पोपाधिरहितपरमाल्हादैकसुख छक्षण ध्यानरूपस्य निश्चयमोक्षमागंस्य . वाच- 
कान्यन्यान्यपि पर्यायनामानि विज्ञेयानि भवन्ति परमात्मतत्त्वविद्धिरिति ॥ ५६ ॥ 
अतः परं यद्यपि पूर्व बहुधा भणितं ध्याठपुरुषङक्षणं ध्यानसामग्री च तथापि चूछि- 
कोपसंद्दाररूपेण पुनरप्याख्याति;-- 1 
तवसुद्बद्वं चेदा झाणरहधुरंधरो हवे जम्हा । 
तम्हा तत्तियणिरदा तन्नद्वीए सदा होह ॥ ५७ ॥ 
व्याख्या । 'तवसुदवदवं चेदा ज्झाणरद्दघुरंधरो इवे जम्हा' तपश्रुतत्रतवानात्मा चेत- 
यिता ध्यानरथस्य धुरन्धरो समर्थो भवति 'जम्हा' यस्मात्‌ 'तम्हा तत्तियणिरदा तल्लद्वोए 


कारण है, वही समस्त कर्मोंक नाशका कारण है, बहो निञ्चयनयको अपेक्षासे जो 


- दशन, ज्ञान, चारित्र और तपभेदोंसे चार प्रकारको आरावना है उस स्वरूप है, वही - 


परमात्माकी भावनारूप है, बही शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न जो सुख उसकी अनुमूति- 
रूप परमकळा दै, बही दिव्य कडा दै, वही परम अद्वेत है, वही असृतस्वरूप परम 
घसंथ्यान दै, वही शुक्ढध्यान दै, वद्दी राग आदि विकल्पों रहित ध्यान है, वद्दी निष्कळ 
ध्यान हे वद्दो परम स्वास्थ्य दै, वही परम वीतरागतारूप दै, बही परम समतास्वरूप है, वद्दी 
परम एकत्व है, वही परम भेदज्ञान हे, वही परम समरसीभाव हे । इनको आदि ले, 
संपूण राग आदि विकल्पोंको उपाधिसे रहित ओर परम आल्हादकसुखरूप छक्षणका 
घारक जो ध्यान हे उस स्वरूप जो निश्चय मोक्षमाग दे उसको कहनेवाळे अन्य भी 
बहुतसे जीवपर्यायी नाम परमात्मतत्त्वको अर्थात्‌ परमात्माके स्वरूपको जाननेवाछे जो भव्य 
जोब हैं उनको जान लेने चाहिये ॥५६॥ 

अब इसके आगे यद्यपि पहले ध्यान करनेवाले पुरुषका ढक्षण और ध्यानकी साम- 
गोका कई प्रकारसे बर्णन कर चुके हैं; तोभो चूलिका और उपसंद्दाररूपसे. फिर भो 
ध्याता पुरुष और ध्यानसामग्रीका कथन करते हैं;-- 

गाथाभावाथे:--क्‍्योंकि, तप, श्रत और व्रतका - 
रूपी रथकी घुराको घारण करनेवाला होता है। व जा री बा 
॥ 

व्याख्यार्थः---“तबसुदुवद्बं चेदा ज्झाणरयधुरंधरो इवे जम्हा” जिस कारणसे 
कि तप, अत ओर अतका घारक आत्मा ध्यानरूपी रथकी घुराको धारण करनेसे ढिये 


के समच होता है 46 
स्ट हर आजा दाता (तम्हा ,तियूणिरदा तन्नद्रीए सदा. होड, इस कारपाले-दे भव्यो ! 
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बृह्ददूद्रन्यसंप्रहः । २०७ 


सदा होइ' तस्मात्‌ कारणात्‌ तपश्रुतत्रतानां संबन्धेन यतृत्रितयं तत्‌ त्रितमे रता सवेकाळे 
भवत हे अव्याः 'किम्थ ? तस्य ध्यानस्य ढब्धिस्तल्षब्धिस्तदर्थमिति । वथादि-आअनश्ञनाव- 
सौदयंवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविणिक्तशय्यासनकायक्छेशमेदेन बाह्यं षड्विधं, तथैव 
प्रायश्चित्तविनयवे य्यावृत्यस्वाध्यायव्युत्सगध्यानभेदेना5भ्यन्तरमपि षड्विधं चेति द्वादशविधं 
तपः । तेनेव साध्यं शुद्धात्मस्वरूपे प्रतपनं विज्ञयनं निञ्च यतपश्च । तथैवाचाराराधनादि- 
द्रव्यभुतं, तदाधारेणोतन्नं निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानरूपं भावश्रतं च । तयैव च हिंसानुत- 
स्तेयात्रह्म परिप्रहाणां द्रव्यभावरूपाणां परिहरणं ब्रतपश्चक॑ चेति । एवसुक्तलक्षणतप/श्रुत- 


त्रतसहितो ध्याता पुरुषो भवति । एयमेव ध्यानसामग्री चेति । तथाचोक्तं “वैराग्यं 
तत्त्वविज्ञानं नैग्रेन्थ्य *समचित्तता । परीषहजयश्रेति पद्नेते ध्यानहेतवः । १ । 


उस ध्यानक्ी प्राप्तिके अर्थं तप श्रत और वृतोंके संबंधसे जो त्रितय है उस त्रितयमें 


अर्थात्‌ तपः श्रुत तथा व्रत इन तीनोंके समुदायमें सवेकाढ ( निरन्तर ) तत्पर होबो । अब 
इसीका विशेष वर्णन करते हैं कि-अनशन ( उपवासका करना ) १, अवमौद्य्ये ( कम 
भोजन करना ) २, वृत्तिपरिसंख्यान ( अटपटी वृत्तिको ग्रहण करके भोजन करले जाना ) 
२, रसपरित्याग ( छः रसोंमेंसे एक दो आदि रसोंका त्याग करना) ४, विवक्तद्य्यासन 
( निजन और शुद्ध स्थळमें शयन करना वा बेठना ) ५, कायक्लेश (शक्तिके अनुसार शरीरसे 
परिअम लेना ) ६, इन भेदोंसे छः प्रकारका बाह्य तप ओर इसी प्रकार प्रायश्चित्त १, विनय 
२, वेयावृत्य ३, स्वाध्याय ४, कायोत्सग ५ और ध्यान ६, इन भेदोंसे छः प्रकारका अन्त- 


रंग तप ऐसे बाह्य तथा अभ्यन्तर दोनों तपोके भेदोंको मिळानेसे बारह प्रकारका. 


व्यवहारतप हे । और उसी व्यवहारतपसे सिद्ध होने योग्य निज शुद्ध आत्माके स्वरूपमें 
प्रतपन अथात्‌ विजय करने रुप्त निश्चयतप हे । इस्रो प्रकार मूळाचार भगवतो आराधना 
आदि द्रव्यश्रत, तथा उब शाखोके आधारसे अर्थात्‌ पठन पाठनसे उत्पन्न हुआ और 
विकाररहित निज शुद्ध आत्माके जाननेरूप ज्ञानका धारक आवश्रत है। तभा इसी- 


प्रकार द्रव्य और भावरूप जो हिँसा, अनृत ( झूऊ ), स्तेय ( चोरी ), अत्र ( कुशीछ ) 


आर परिग्रह दै, इनके त्यागरूप पांचत्रत हैं। ऐसे कहे हुए छक्षणके धारक जो तप, 
भुत और व्रत हैं इनसे सहित हुआ पुरुष ध्याता ( ध्यानकरनेवाळा ) होता हे । 
और इन तप, श्रुत तथा त्रतरूप ही ध्यानको सामप्री दै । सो हो कहा कि “वेराग्य 
१, तत्त्वों का ज्ञान २, बाह्य अभ्यन्तर रूप दोनों परिम्रहोसे रहितपना ३, राग ओर 
द्वेषी रहिततारूप साम्थभावका होना ४, ओर बाईस परिषदका जोतना ५, ये पांचों 
_घ्यानके कारणः देता काका 7 निम RE RR 
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२०८ श्रीमद' राजचन्द्रजेनशाल्लमाछायाम्‌ 


भगवन्‌ ध्यान तावन्मोक्षमागभूतम्‌ । मोक्षार्थिना परुषेण पुण्यबन्धकारणत्वाठद्रतानि 
त्याज्यानि भवन्ति, भवद्भिः पुनध्यौनसामग्रीकारणानि तपःशरुतत्रतात्ति व्याख्यातानि, 
तत्‌ कथं घटत इति। तत्रोत्तरं दीयते-त्रतान्येव केवळानि त्याञ्बान्येवं न किन्तु पापव- 
न्घकारणानि हिंसादिविकल्परूपाणि यान्यत्रतानि तान्यपि त्याडय्रानि । तथाचोक्तं 
पूज्यपादस्वामिभिः-“अपुण्यमन्जतैः पुण्यं ` रतैरमोक्षस्तयोठर्ययः । अत्रतानीब मोक्षार्थी 
तान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥ १॥ किंत्वत्रतानि पूर्व परित्यञ्य ततश्च ब्रतेषु तन्निष्ठो भूत्वा 
निविकल्पसमाधिरूपं परमात्मपदं प्राप्य पश्चादेकदेशत्रतान्यपि त्यजति । तदप्युक्तं 
तेरेव-'अत्रतानि परित्यज्य त्रतेषु परिनिष्ठितः । त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परमं 
पद्सात्मनः । ९ ।” ४ 

अयं तु विशेषः-व्यवहाररूपाणि यानि प्रसिद्धान्येकदेरात्रतानि तानि त्यक्तानि। यानि 
पुनः सवशुभाशुमनिवृत्तिरूपाणि निश्चयत्रतानि तानि त्रिगुप्तिलक्षणस्वशुद्धात्मसम्वित्तिरूप- 


निर्विकल्पध्याने स्वीक्कतान्येव न च त्यक्तानि । प्रसिद्धमहात्रतानि कथमेकदेशरूपाणि 
जातानि | इति चेत्तदुच्यते--जोबघातनिवृत्तो सत्यामपि जीवरक्षणे प्रवृत्तिरस्ति । तथे- 


यहां शिष्य शंका करता है कि, आचायभगवान्‌ ! व्यान तो मोक्षका मागभूत हे 
अथात्‌ मोक्षका कारण हे और जो मोक्षको चाहनेवाला पुरुष हे उसको पुण्यवंधके कारण 
होनेसे ब्रत त्यागने योग्य हैं अथात्‌ त्रतोंसे पुण्यका बन्ध होता है; और पुण्यबन्ध 
संसारका कारण दे इसलिये मोक्षार्थी त्रतोंका त्याग करता हे और आपने तप, श्रत और 
हुने ध्यानकी पूणताके कारण कहे सो यह आपका कथन केसे घटता ( सिद्ध दोता ) 
१ अब इस शंकाका उत्तर दिया जाता हे. कि, केवळ गने ] 
नहीं किंतु पापवंधके कारण जो हिंसा आर > स त क 
हैं। सो ही भ्रोपूड्यपादस्वामोने कहा है कि, “हिंसा आदि अत्रतोंसे पापका बन्ध होता है; 
आर अहिंसादि त्र॒तोंसे पुण्यका बन्ध होता है; तथा मोक्ष जो दै वह पाप व पुण्य इन ड 
, नोंके नाशसे होता हे; इस कारण मोक्षको चाहनेवाला पुरुष जैसे अत्रतोंका त्याग करता 
हे, वेसे ही अहिंसादिञ्रतांका भी त्याग करे । १।” विशेष यह हे कि मोक्षाथी पुरुष 
पहले अत्रतोंका त्याग करके पश्चत्‌ ब्रतोंका धारक होकर निर्विकल्प--समाधि (ध्यान) रूप 
आत्माके परम पदको प्राप्त होकर तदनन्तर एकदेशत्रतोंका भो त्याग कर देता हे। यह भो 
उन्हीं a कक पक कहा दै कि “मोक्षको चाइनेवाळा पुरुष अब्रतोंका 
त्याग ब्रतोंमें स्थित होकर आत्माके परम प वे 
पदको प्राप्त होकर उन ब्रतोंका भो त्याग करे । १ द्र bl हे 


इस पूवकथनमें विशेष यह हे कि, मन वचन और कायकी शुप्तिरूप और निज शुद्ध 


। आत्माके ज्ञानस्वरूप जो निर्विकल्पध्यान हे उसमें व्यवद्ाररूप जो प्रसिद्ध एकदेशत्रत 


कि डे उनका त्याग क्रिया, i ळो-संसूणे0०शुभभः हेथी०अशुभ ° की०मिर्वृस्तिर्ष° सिख्यत्रत 
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ब्हृदूद्रव्य संग्रहः । २०९ 


वासत्यबचनपरिहारे5पि सत्यवचनप्रवृत्तिरस्ति | तथैव चादत्तादानपरिद्दारेडपि दत्तादाने 
प्रवृत्तिरस्तीत्याद्यकदेशभ्रवृत्त्यपेक्षया देशत्रतानि तेषामेकदेशत्रतानां त्रिगुप्तिळक्षणनिर्वि- 
कल्पससाधिकाले त्याग: । न च समस्तशुभाग्नुभनिवृत्तिढक्षणस्य निश्चयत्रवस्थेति । त्यागः 
को5थ: । यथैव हिंसादिरूपात्रतेषु निवृत्तिस्तथैकदेशत्रतेष्वपि । कस्मादिति चेत--च्रिगुप्ता - 
वस्थायां प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपविकल्पस्य स्वयमेवावकाशो नास्ति । अथवा वस्तुतस्तदेव 
निश्चयत्रतम्‌ । कस्मात--सवनिवृत्तित्वादिति । योऽपि घटिकाद्वयेन मोक्षं गतो भरतञ्चक्रो 
सोऽपि जिनदोक्षां गृहीत्वा विषयकषायनिवृत्तिरूपं क्षणमात्रं ब्रतपरिणामं कृत्वा पश्चाच्छु- 
द्वोपयोगत्वरूपरल्नत्रयात्मके निश्चयत्रताभिधाने बीतरागसामायिकसंज्ञे निर्विकल्पसमाधो 
स्थित्वा केवकज्ञानं ढव्धवानिति । परं किन्तु तस्य स्तोककालत्वालोका व्रतपरिणामं न 
जानन्तीति । तदेव भरतस्य दौक्षाविधानं कथ्यते । हे भगवन्‌ जिनदीक्षादानानन्तर 
हैं उनका स्वीकार ही किया गया है और त्याग नहीं किया गया हे । प्रसिद्ध जो अहि- 
सादि महात्रत हैं वे एकदेशरूप कैसे हो गये ? ऐसो शंका करो तो समाधानरूप उत्तर 
यह है कि, अहिंसा महात्रतमें यद्यपि जीवोंके घात (मारने ) से निवृत्ति ( रहितता ) 
है; तथापि जीवोंकी रक्षा करनेमें प्रवृत्ति है । इसी प्रकार सत्य महात्रतमें यद्यपि असत्य 
वचनका त्याग है, तो भी सत्यवचनमें प्रवृत्ति हे । और अचौयमद्दात्नतमें यद्यपि नहीं 
दिये हुए पदार्थके ग्रहण करनेका त्याग है, तो भी दिये हुए पदाथके ग्रहण करनेमें 
प्रवृत्ति है। इत्यादि एकदेशप्रवृत्तिकी अपेक्षासे ये पांचों महात्रत देशत्रत है । इन एक- 
देशरूप त्रतोंका सन, वचन और कायकी गुप्ति स्वरूप जो विकल्परदहित ध्यान दै 
_ उसके समयमें त्याग है। और समस्त शुभ तथा अशुभको निवृत्तिरूप जो निश्चयत्रत हे 
उसका त्याग नहीं दै । प्रश्‍न-त्याग इस शब्दका क्या अथे है ? उत्तर-जैसे हिंसा आदि 
रूप पांच अत्रतोंमें रहितपना है. उसी प्रकार जो अहिंसा आदि पंचमहात्रतरूप एकदेश 
जरत हैं उनमें रहितपना है रही यहाँ त्याग शब्दका अर्थ हे. इन पकदेशत्रतोंका त्याग 
किस कारणसे होता दै ? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि, मन, वचन ओर काय इन क 
तीनोंकी गुप्तिरूप जो अवस्था दै; उसमें प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप जो विकल्प है; उसका 
स्वयं ही अवकाश नहीं है, अर्थात्‌ मन, वचन और कायको गुप्तिरूप ध्यानमे कोई 
प्रकारका भी विकल्प नहीं होता और अहिंसादि मद्दात्रत विकल्परूप हैं इसलिये वे 
व्रिगुप्तिमे ध्यानरूप नहीं रह सकते हैं। ओर जो दीक्षाके पश्चात्‌ दो घटिका ( घडो ) 
प्रमाणकाङमै ही श्रीभरतचक्रवर्ती मोक्ष पधारे हैं उन्होंने भो जिनदीक्षाकों अण करके, 
क्षणमात्र (थोड़े समयतक ) विषय ओर कषायोंको रहिततारूप जो त्रतका परिणाम हे 
उसको करके तत्पश्चात. शद्धोपयोगरूप जो रल्नत्रय उस स्वरूप जो निम्चयत्रत नामका _ 
धारक और वोतरागसामायिक नामका धारक निविकहप ध्यान है उसमें स्थित होकर 
केवलज्ञानको प्राप्त हुए हैं । परन्तु श्रीमरतजीके जो थोडे. यमच अतपरिणास 
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अरतचक्रिणः कियति काळे केवळ्ज्ञानं जातमिति श्रीवीरवद्धमानस्वामितीथंकरपरमदेव- 
समवसरणमध्ये श्रेणिकमहाराजेन पृष्टे सति गौतमस्वामी आह--“एञ्चमुष्टिमिरुत्पाद्य 
त्रोट्यन्‌ बन्धस्थितीन्‌ कचान्‌ । ढोचानन्तरमेवापद्राजन्‌ श्रेणिक केवलम्‌ । १ ।” 
अत्राह शिष्यः अद्य काळे ध्यानं नास्ति | कस्मादिति चेत्‌--उत्तमसंहननाभाबाह- 
शचतुदेशपूवंगतश्रतज्ञानाभावाच्च । अत्र परिहारः । शुक्छध्यानं नास्ति धर्मध्यानमस्तीति । 
तथा चोक्त मोक्षप्राशवते श्रीकुन्दकुन्दाचायदेवेः “भरहे दुस्समकाळे धम्मञ्झाणं हवे 
णाणिस्स | तं अप्पसहाबठिए ण हु मण्णइ सो दु अण्णाणी १। अज्जबि तियरणसुद्धा 
अप्पा ज्झाऊण ळहइ इंदत्त । छोयंतियदेवत्त तत्थचुदा णिव्बुदिं जंति । २।” तथैव 
तत्त्वानुश्मासनअन्थे चोक्तं “अत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्छध्यानं जिनोत्तमाः । घमेथ्यानं पुनः 
राहुः श्रणीभ्यां प्रार्विवत्तिनाम्‌ । १ ।” यथोक्तमुत्तमसंहननाभावात्तदुत्सगंवचनम्‌ ।... 
कारण छोग आऔभरतजीके त्रतपरिणामको नहीं जानते हें । अब उसी श्रीभरतजीकी दीक्षाके 
विधानका कथन करते हैं । श्री वीर वद्धंमानस्वामी तीर्थकर परमदेवके समवसरणमें 
श्रेणिक महाराजने प्रश्‍न किया कि 'हे भगवन्‌ ! श्रीभरतचक्रवर्तीके जिनदीक्षाको ग्रहण 
'करनेके पीछे कितने कालमें केवल्ज्ञान उत्पन्न हुआ! इस पर श्रीगौतमस्वामी गणधरदेवने 
उत्तर दिया कि “हे श्रेणिक राजन्‌! बन्धके कारणभूत जो केश ( बाळ) हैं उनको 
~ पां CS पंचसुष्टी 
च स॒ ष्टयोंसे उखाड़कर तोड़ते हुए हो अर्थात्‌ पंचसुष्टी लोच करनेके अनन्तर हदी श्री 
भरतचक्रवर्ती केवळज्ञानको प्राप्त हुए । १।” 
अब यहांपर शिष्य कहृता है कि, भो शुरो ! इस पंचम काळमें ध्यान नहीं हे । क्‍यों 
नहीं हे १ इस प्रश्‍नका उत्तर यह है कि इस काङमै उत्तमसंहननका अर्थात्‌ बज्र, वृषभ 
ओर नाराच संहुननोंका अभाव हे ओर दश तथा चौदहपूर्वे पर्यन्त श्रतज्ञानका अभाव है । 
अब आचार्य महाराज इस शिष्यकी शंकाको दूर करते हैं कि, हे शिष्य! इस समयमे 
शुक्लध्यान नहीं हे परंतु घमध्यान तो दे ही हे। खो हो श्रीकुन्दकुन्द आचायेस्वामी मोक्ष- 
प्रात ( मोक्षपाहुड में कहते हैं. कि, “भरतक्षेत्रमें जो दुःषमा अर्थात्‌ पंचमकाळ हे 
उसमें ज्ञानी जीवके धमंध्यान होता दै । उसको जो कोई आत्माके स्वभावमें स्थित नहीं 
. साना दै वह अज्ञानी है । १ । क्योंकि इस समय भी जो सम्यग्दशन, सम्यगज्ञान 
ओर सम्यकचारित्ररूप रत्नत्रय है उससे शद्ध हण जो कक 
उससे शुद्ध हुए जोव आत्माका ध्यान करके इन्द्रप- 


नेको अथवा डोकान्तिकदेवपनेको प्राप्त होते हैं। और बहांसे चयक 
र नरपयाोयको 
करके उसी भवमें मोक्षको जाते हैं । २।” और इसीप्रकार ता र 


अन्थमे भी कहा हे कि, “इस समय ( पंचमकाळ )में श्रीजिनेन्द्रदेव शकळध 
कराये र न्द्रदेव शुक्‍ळध्यानका निषेध 
करते हैं; अयात्‌ इस समयमें शुक्डथ्यान नहीं होता ऐसा उपदेश देते हैं; और उपशम- 
हि ९ न २ कम है कट पहले रइनेवाळे जोबोंके धर्मध्यान होता है | 
SR कथन ५ करते छू [2 र्‌ | के ¢ ४ ॥ द 
EE हे कथन करते शिष्य ! तुमने जो यह कहां कि सह, उत्तम F 


७८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta @Gangotri 


) 


NE Fs 5. 
«८5 SAN ०० 


१ 


७ पनी 
दहदूद्रव्यसम्रहः। . २११ 


अपवादव्याख्यानेन पुनरुपशमक्षपकभ्रण्योः शुक्ढध्याने भवति, चच्चोत्तमसंहननेवैव । 
अपूर्वणुणस्थानादधस्तनेषु गुणस्थानेषु धमंध्यानं, वच्चादिसत्रिकोत्तमसंहननाभावे5प्यन्ति- 
सत्रिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्त तत्रेव तत्त्वानुशासने “यत्पुनवेज्ञकायस्य ध्यान- 
सित्यागमे वचः । श्रेण्योध्यौनं प्रतीत्योक्त तन्नोश्धस्तानिषेधकम्‌ ।. १ । यथोक्तं दशचतुदंश- 
पूत्रगतश्रुतज्ञानेन ध्यानं भवति तदप्युस्सगवचनम्‌ । अंपवादव्याख्यानेन पुनः पन्चस- 
मितित्रिुस्तश्रतिपादकसारभूतश्रुतेनापि ध्यानं अवति केवढज्ञानञ्च । यद्येवमपवाद- 
व्याख्यानं नास्ति तहि “तुसमासं घोसम्तो सिवभूदी केवढो जादो’? इत्यादिगन्धवो- 
राधनादिभणितं व्याख्यानं कथं घटते ? 

अथ मतं-पञ्चसमितित्रिशुष्तिप्रतिपादकं द्रव्यश्रतमिति जानाति.। इदं भावश्रतं पुन 
सचमस्ति । नेवं वक्तत्यम्‌ । यदि पञ्चप्तमितित्रिगुप्िप्रतिपादक द्रः्यश्रतं जानाति तर्हि 
मा रूसह मा तूसह? इत्येकं पदं किं न जानाति ? तत एव ज्ञायतेऽष्टप्रवचनमाठ्भ्रमाण= 


मेव भावश्रुतं, द्रव्यश्रुत॑ पुनः किमपि नास्ति । इदन्तु व्याख्यानमस्माभिने कल्पितमेव । 


संहननका अभाव है इस कारण ध्यान नहीं होता' सो यह उत्सगंबचन हे । अपवाद्रूप 
व्याख्यानसे तो उपशमभ्रणी तथा क्षपक्रेणीमें शुक्ढध्यान होता है ओर वह उत्तमसंइनन 
से ही होता है । ओर अपूवंकरण नामक ८ वें गुणस्थानसे नीचेके जो गुणस्थान हें 
उनमें घमध्यान होता दै । और बह धर्मध्यान वज्र १, वृषभ २, नाराच ३, इन आदिके 
नीन उत्तम संहननोंका अभाव होनेपर अन्तके जो अद्धनाराच १, कीळक २ ओर 
स्फाटिक ३ नामक तीन संहनन हें उनसे भी होता है । यह विषय भी उसी तत्त्वानुद्या- 
सन नामक ग्रन्थमें कहा हे कि, “और जो वज्र काय ( संहनन) के: घारकके ध्यान 
होता है” ऐसा आगममें वचन है बह उपशम तथा क्षपक भ्रेणोके ध्यानको प्रतोतिगो- 
चर करके कहा दे, इस कारण यह वचन नीचेके शुणस्थानोंमें धमंध्यानका निषेध कर- 
नेवाळा नहीं हे । तथा जो ऐस) कहा हे कि “दश तथा चोदहपूवे गत श्रतज्ञानसे ध्यान 
होता है? वह भी उत्सगंका बचन  है.। और अपवादके व्याख्यानसे तो पांच समिति 
ओर तोन युप्तिको प्रतिपादन करनेवाछा सारभूत श्रुतज्ञान दे उससे भी ध्यान और केव- 
ळज्ञान होता है । जो ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो तो “तुष' साषका उच्चारण 
(अभ्यास) करते. हुए भ्रीशिवभूति मुनि केवल्ज्ञानी होगये” इत्यादि गंधवोराधनादि 
अंथोंमें. कहा हुआ कथन केसे सिद्ध होवे ! he 
अब कदाचित्‌ ऐसा मत दो किं, शिवभूति मुनि पांच समिति ओर तीन गुप्तियोंव 

प्रतिपादन करनेवाले दरव्यश्रत ( शास्र) को जानते थे ओर यह भावश्रुत उनके संपूण 
रूपसे था, सो ठीक नहीं । क्योंकि, यदि शिवभूतिसुनि पांच समिति और तीन गुप्तियोका | 
कथन करनेवाले द्रव्यश्रत (शाख ) को जानते. थे तो उन्होंने “मा तूसह मा रूसह” _ 
अर्थात्‌ किसीमें राग ओर, द्वेष:मतःकरःइस एक ०प्रदको क्यों नहीं जाना ? इसी-कारणसे हन 
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२१२ श्रोमद्‌ राजचन्द्रजेनशाखमाळायाम्‌ 


तच्चारित्रसारादिग्रन्थेष्वपि भणितमास्ते। तथाहि-_अन्तमुहूत्तादूध्व ये केवळज्ञानमुत्पाद- 
यन्ति ते क्षीणकषायगुणस्थानवत्तिनो निग्रेन्थस्रंज्ञा षयो भण्यन्ते । तेषां “चोत्कषेण 
व्चतुदेशपूर्वा दिश्रत भवति, जघन्येन पुनः पञ्चसमितित्निगुप्तिमात्रमेवेति । ` 

५, अथ मतं-मोक्षाथ ध्यान क्रियते न चाद्य काळे मोक्षोऽस्ति; घ्यानेन किं ध्रयो जनम्‌ ? 
नवं-अद्य काळेऽपि परम्परया मोक्षोऽस्ति । कथमिति चेत्‌, स्वशुद्धात्मभाबनाबलेन संसार- 
स्थिति स्तोकां कृत्वा देवळोफं गच्छति, तस्मादागत्य मनुष्यभवे रल्नत्रयभावनां ळव्ध्वा 
शीत्रं मोक्ष गच्छतीति । येऽपि भरतसगररामपाण्डवाद्यो मोक्षं गतास्तेपिं पूवभवेड्से- 
दरन्रत्रयभावनया ससारस्थितिं स्तोकां कृत्वा पश्चान्मोक्षं गताः। तद्भवे खवौषां सोक्षो भव- 
तीति नियमो नास्ति । एत्रसुक्तप्रकारेण अह्पश्रबेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञात्वा किं क्ते- 
व्यमू--“वधवन्धच्छेदादेडपाद्रागाच परकळत्रादेः । आध्यानमपध्यानं ज्ञासति ज्ञिनशा- 
सने विशदाः। १ । संकल्पकस्पतरुसंभ्रयणात््वदीयं चेतो निमञ्जति मनोरथसागरेऽस्मिन्‌ । 


POSE NTN 3 उनस्यिसागरडास्मन्‌ । _ 
जाना जाता है कि पांच समिति और तीन गुप्तियो रूप जो आठ प्रचन मातायें हैं उन 


प्रमाण हो उनके भावश्रत था और ट्रव्यश्रुत कुछ भी नहीं था । और यह व्याख्यान 
हमने ही नहीं कल्पित किया है; किंतु 'चारित्रसार' आदि झाखोंमें भी यह वर्णन किया 
हुआ है । सो हो दिखाते हैं-अन्तमुंहूत्तेके पोछे जो केवड्ज्ञानको उत्पन्न करते हैं वे 
क्षीगकषाय नामक १२ वें गुणस्थानमें रहने बाळे निग्रेस्थ संज्ञाके धारक ऋषी कहलाते 
हैं, ओर उनके उत्कृष्टतासे ग्यारह अंग चौदह पूवपयन्त श्रत्रज्ञान होता दै, और जघ- 
न्यरोतिसे पांच समिति तथा तीन गुप्तियों मात्र ही भुतज्ञान होता है । 

अव कदाचित्‌ तुम्हारा यह मत हो कि,-मोक्षके छिये ध्यान किया जाता है और मोक्ष 
इस पंचम काळमें होता नहीं हे इस कारण थ्यानके करनेसे क्या प्रयोजन हे। सो यह 
सिद्धान्त भी ठोक नहीं । क्योंकि, इस पंचमकाळमें भी परंपरासे मोक्ष है । परंपरासे मोक्ष 
केसे दे? ऐसा पूछा तो उत्तर यह है कि; ध्यानी पुरुपः निजशुद्ध आत्माको भावनाके 
वळसे संसारकी स्थितिको अल्प करके अर्थात्‌ बहुतसे कर्मोंकी निरा करके स्व में जाता 
है । ओर वहांसे मनुष्यभवमें आकर रत्नत्रयकी भावनाको प्राप्त होकर शीघ्र ही मोक्षको 
चढा जाता है और जो भरतचक्रवत्ती, सगरचक्रवत्तों, रामचंद्रजी तथा पांडव अर्थात्‌ 
युधिष्ठिर, अजुन ओर भीम आदि मोक्षको गये हैं; उन्होंने भो पूवभवमें अभेदरत्रत्रयकी 
भावनासे अपने संसारको स्थितिको घटाडी थी; इस कारण इस भवमे मोक्ष गये । उच्ी 
भवमें सबके मोक्ष हो जाता है ऐसा नियम नहीं दै । ऐसे कहे हुये प्रकारसे अल्पश्नत- 
ज्ञानसे भो ध्यान होता है । यह जानकर क्या करना चाहिये ? “द्वेषसे बघ ( मारना ) 
चन्ध ( वांघना ) छेद ( किसी अंगको काटना ) आदिका और रागसे परख्ी आदिका जो 
चितवन करना है; उसको जिनमतमें निर्मळ बुद्धिके धारक आचाय अपध्यान ( बुरा 


ध्यान) कहते हैं । १। हे जीव संकल्परूपी कल्पवृक्षका आश्रय करनेसे तेरा 
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बृह्दूद्रञ्यसंप्रह्‌ः । २१३. 


तत्राथतस्तव चकास्ति न किं च नापि पक्षे परं भवति कल्मषसंश्रयस्य । २। दौविध्यदग्घ-- 
मनसरोऽन्तञपात्तसुक्तश्चित्तं यथोज्लसति ते स्फुरितोत्तरङ्गम्‌ । घाप्नि स्फुरेद्यदि तथा परमा- 
त्मसंज्ञे कोतरेकुती तब भवेद्विफळा प्रसूतिः | ३। क॑ खिद कलुसिदभूतो काममोरेहि 
सुच्छिदो जीवो । ण य झुञ्जंतो भोगे बन्धदि आवेण कम्माणि । ४1” इत्याद्यपध्यानं 
त्यक्वा--मसच्ि परिवज्ञामि णिममत्तिमुवठ्ठिदो । आळंवणं च मे आदा अवसेसाइं 
चोसरे । १। आदा क्खु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य। आदा पच्चक्खाणे आदा 
मे संवरे जोगे । २। एगो मे सस्सदो अप्पा णाणदंसणळ्कखणो । सेसा मे बाहिरा 
भावा सब्वे संजोबळक्खणा । ३ । इत्यादिसारपदानि गृहीत्घा च ध्यानं कत्तव्यमिति | 


अथ सोक्षविषये पुनरपि नयविचारः कथ्यते । तथाहि मोक्षस्तावत्‌ बन्धपूवकः ॥ 
तथाचोक्त-“भुक्तश्वेत्‌ प्राकभवेद्वन्धो नो बन्धो मोचनं कथम्‌ । अबन्धे मोचनं नैव मुज्ञे रथो 
मनोरथ सागरमें डूब जाता हे; ओर उस संकल्परूपो कल्पवृक्षका आश्रय करनेमें यद्यपि 
_ इष्टपदार्थका अनुभव होता है परन्तु परमार्थसे तुझको कुछ भी नहीं आसता है; केवळ 
निश्चयसे तू पापका भागी होता हे । २ । निधनतासे दग्ध है मन जिसका ऐसा और 
संकल्पसे अहण किया है भोजन जिसने ऐसा तेरा उत्कट मनोरथाँका धारक चित्त जैसे 
सोजनको लेनेके लिये प्रवृत्त होता है; बेसे. ही यदि तू. परमात्मा नामके धारक तेजमें 
चा स्थानमें चित्तको करे तो तेरा जन्म केसे निष्फळ हो अर्थात्‌ तेरा जन्म छेना सफळ हो 
जावे । ३। कषायोंसे मळीन हुआ और कामभोगोंमें मूर्छित हुआ यह जीव कामभोगों 
की इच्छा करता हे । और भोगोंको भोगता नहीं दै तो भो. भावोंसे कर्माको बांधता हे 
। ४।? इत्यादि रूप जो दुथ्योन है उसको छोड़कर और. “निममत्त्वमें स्थित होकर १ 
पश पदाथोमें जो मसकार (मेरी ) बुद्धि है उसका मैं त्याग करता हूं; और मेरे आत्मा व 
ही आछंबन ( ध्यानका आधार ) है; अन्य सबको में त्यागता हूं किंवा भूळता हुं । १ । | 
सेरे आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान हे, आत्मा ही चारित्र. हे, आत्मा हो प्रत्या= 
ख्यान है, आत्मा ही संवरका कारण है ओर आत्मा ही योग है। २। मेरा ज्ञान-द्शं- 
नरूप लक्षणका धारक एक आत्मा ही अविनाशी दै, और बाकीके सब संयोगरूप कक्ष- 
णके धारक बाह्मभाव हें उनका वियोग अवश्य होगा । ३।? इत्यादि सारभूत २ पदोंको 
अहण करके ध्यान करना चाहिये । | 


अब मोक्षके विषयमें फिर भी नयोंके विचारका कथन करते हैं । सो ही दिखाते हैं 
कि, मोक्ष जो दै वह बत्थपूवेक है अर्थात्‌ जिसके पहले बंध होता हैं उसोके मोक्ष होता _ 
है । सो ही कहा है कि, 'जो यदि यह जीव मुक्त है तो पहले इस जीबके बंध अवश्य _ 
होना चाहिये। यदि कहो कि जीवके पहले बन्ध नहीं था तो जोवके मोचन ( छूटना ) 
कैसे हुआ ? क्योंकि बिना बंधे हुए जोवके मोचन नहीं दो सकवा । इस लिये -बन्धको 
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निरथंकः । १ ।” बन्धश्च शुद्धनिश्चयनयेन नास्ति | तथा बन्धपूवंको मोक्षोडपि । यदि पुनः 
शुद्धनिश्चयेन बन्धो भवति तदा सवंदैव बन्ध एव मोक्षो नास्ति | किंच—यथा श्वद्कला- ` 
बद्धपुरुषस्य बन्धच्छेदकारणभूतभावमोक्षस्थानोयं बन्धच्छेदकारणभूतं पौष «पुरुषस्वरूपं 
न भवति, तथैव श्शङ्कळापुरुषयोयंदूदरव्यमोक्षस्थानीयं प्रथक्करणं तदपि पुरुषस्वरूपं न 
अवति । किन्तु ताभ्यां भिन्नं यद्दृष्टं हस्तपादादिरूपं तदेव पुरुषस्वरूपम्‌ । तथैव शुद्धोप- 
योगळक्षणं भावमोक्षस्वरूपं शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवति, तथैव तेन साध्यं यज्जो- 
चकमंप्रदेशयोः प्रथकरणं द्रव्यमोक्षरूपं तदपि जीवस्वभावो न भवति । किन्तु ताभ्यां 
भिन्नं यदनन्तज्ञानादिगुणस्वभावं फडभूत तदेव शुद्वजोवस्बरूपमिति । अयमत्रार्थः 
यथा विवक्षितैकदेराशुद्धनिश्चयेन पूव मोक्षमार्गो व्याख्यातस्तथा पर्योयसोक्षरूपो 
मोक्षोऽपि । न च झुद्धनिश्चयनयेनेति । यस्तु शुद्धद्रव्यशक्तिरूपः शुद्धपारिणामिकपरम- 
भावळक्षणपरमनिश्चयमोक्षः स च पूवमेव जीवे तिष्ठतीदानीं भविष्यतीत्येवं न । स एब 
रागादिविकल्परहिते मोक्षकारणभूते ध्यानभावनापयोये ध्येयो भवति । न च ध्यानभा- 
बनापर्यायरूपः । यदि पुनरेकान्तेन द्रव्यार्थिकनयेनापि स एव मोक्षकारणभूतो ध्यान- 


नहीं प्राप्त हुए जीवके माननेमें सुच्‌ धातुका जो छूटने रूप अथं दै वह व्यथ होता हे ॥ 


आवार्थ;- जैसे कोई पुरुष पहले बंधा हुआ हो और फिर छूटे तब बह मुक्त कहळाता 
हे । इसी प्रकार जो जीव पहले कमसे बंधा हुआ होता दै उसोका मोक्ष होता दै । और 
यह बन्ध शुद्ध निञ्ऱयनयकी अपेक्षासे नहीं है । तथा बंधपूवंक मोक्ष भी शुद्ध-निञ्चयनय- 
यसे नहीं हे । ओर यदि शुद्ध निश्चयनयसे बंध होवे तो सदा ही इस आत्माके बन्ध रहे 
मोक्ष होवे ही नहीं | जैसे श्ङ्कला ( सांकछ'व जंजीर ) से बंधे हुए पुरुषके, बन्धके 
नाशका कारणभूत जो भावमोक्ष हे उसके स्थानवाढा जो एंखळाके बन्धको छेदनेका 
कारणभूत पौरुष ( उद्यम ) दे वह पुरुषका स्वरूप नहीं है । और इसी प्रकार द्रन्यमोर्छे 
स्थानमे प्राप्त ( एवजमें आया हुआ ) जो आंखछा और पुरुष इन दोनोंका जुदा करना हे 
चह भो पुरुषका स्वरूप नहीं है; किंतु उन पौरुष और एथककरणसे जुदा जो देखा हुआ 
हस्त पाद आदि रूप आकार है, बही पुरुषका स्वरूप है । उसी प्रकार शद्घोपयोगळक्षण 
जो भावमोक्षका स्वरूप दै, वह शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा जीबका स्वरूप नहीं है । 
ओर उसी प्रकार उस भावमोक्षसे साध्य जो जीव और कर्मके प्रदेशोंको जुदा करने 
रूप द्रव्यमोक्षका स्वरूप हे, वह भी जीवका स्वभाव नहीं है । किन्तु उन भावमोक्ष और 
दरव्यमोक्षसे भिन्न जो फळभूत ज्ञान आदि गुणरूप स्वभाव है वही, शुद्ध जीवका स्वरूप 
है । यहां पर भावाथ यह दै कि, जैसे विवक्षित-एकदेश शुद्धनिश्चयनयसे पहले मोक्ष- 
मागेका व्याख्यान किया हे; उसीप्रकार पर्यायमोक्षरूप जो मोक्ष है उसका कथन भी 
विवश्चित एकदेश शुद्धनिश्चयनयसे ही जानना चाहिये । ओर शुद्धनिश्नवनयसे नहीं । 
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भवना पर्यायो अण्यते तद्दि द्रव्यपर्यायरूपधमेंड्र्‍याधारभूतस्य जीबध्मिणो मोक्षपयाये 
जाते सति, यथा ध्यानभावनापयायरूपेण विनाशो ' मवति, तथा ध्येयभूतस्य जीवस्य 
शुद्धपारिणामिकङक्षणभावद्रव्यरूपेणापि विनाशः प्राप्नोति । न च द्रव्यरूपेण विना- 
शोऽस्ति। ततः स्थितं शुद्धपारिणामिकभावेन बन्धमोक्षौ न भवत इति । 


अथात्मशब्दाथंः कथ्यते । अतधातुः सातत्यगमनेऽथं वत्तंते । गमनशब्देनात्र ज्ञानं 
भण्यते “सर्वे गत्यथा ज्ञानाथो इति वचनात! । तेन कारणेन यथासंभवं ज्ञानसुखादिशु= 
णेषु आसमन्तात्‌ अतति वत्तेते यः स आत्मा भण्यते। अथवा झुभाशुभमनोबचनकाय- 
व्यापरैयंथासम्भवं तीत्रमन्दा दिरुपेण आसमन्तादतति वत्तते यः स आत्मा | अथवा 
उत्पादव्ययध्रौव्यैरासमन्तादतति वत्तेते यः स आत्मा । किञ्च-यथैकोऽपि चन्द्रमा 
नानाजळघटेषु इइ्यते तथैकोऽपि जीषो नानाशरीरेषु तिष्ठतीति बदन्ति तत्तु न घटते । 
कस्मादिति चेत-चन्द्रकिरणोपाधिवशेन घटस्थजलपुदूगला एव नानाचन्द्राकारेण परि- 


Mian DSS ___-. 
खयसोक्ष दै वह तो जीवमें पहले ही विद्यमान है । वह परमनिश्चयमोक्ष जीवमें अब 
होगा ऐसा नहीं है । ब्रथा राग आदि विकल्पांसे रहित मोक्षका कारणभूत जो ध्यान- 
साबनापर्याय है उसमें बदी मोक्ष ध्येय होता हे । और ध्यान भावनापयोयरूप ध्येय 
नहीं है । और यदि एकान्त करके द्रन्याथिकनयसे भी वही मोक्षकारणभूत ध्यानभावना 
पर्याय कहा जावे तो, द्रव्य और पर्यायरूप दो दो धर्मॉका आधार जो जीवधर्मी दै, उसके 
मोक्षपयौय प्रकट होने पर जैसे ध्यानमाबनापर्यायरूपसे विनाश होता दै, उसी प्रकार 
ध्येयभूत जो जीव दै. उसका शुद्धपारिणामिकलक्षणभावद्रव्यरूपसे भी बिनाश प्राप्त होता 
हे। और द्रव्यरूपसे विनाश है नहीं । इस कारण शुद्धपारिणामिकभावसे जीव के बन्ध 
और मोक्ष नहीं होता दै; यह कथन सिद्ध होगया । 
अब आत्मा शब्दका अथे कहते हैं । अत घातु निरन्तर गमन करने रूप अर्थमें 
वर्तता है और 'सब गमनरूप अथके घारक धातु ज्ञान अर्थके धारक हैं? इस वचनसे 
यहां पर गमन शब्द करके ज्ञान कहा जाता है । इस कारण जो यथासंभव ज्ञान सुख 
आदि गुणोमें पूर्णेरूपसे वत्तेता हे वह आत्मा है । अथवा शुभ-अशुभ रूप जो मन 
वचन कायके व्यापार हैं उनकरके यथासंभव तोत्र मन्द आदि खूपसे जो पूण रूपसे 
वर्तता दै वह आत्मा कहलाता दै। अथवा उत्पाद, व्यय और भोग्य इन तीनोंकरके जो | 
पूर्णरूपसे वत्तता है उसको आत्मा कहते हैं । और कितने हो ऐसा कहते हैं कि, जैसे 
एक ही चंद्रमा अनेक जले भरे घटोंमें देखा जाता दै इसी प्रकार एक ही जीव जु 
अनेक शरीरोंमें रहता दै सो यह उनका कथन घटता नहीं । क्यों नहीं घटता? ऐसा 
पूछो तो उत्तर यह दे कि जळके घटों में चन्द्रमाको किरणरूप उपाधिके र ८ 
है पा हुए हैं. न 


विद्यमान जो जळके पुदूगळ हैं वे हो अनेक प्रकारके चंद्रमारूप आकारोंमें परि! 
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णता, नचैकश्चन्द्रः। तत्र दृष्टान्तमाहयथा देवदत्तमुखोपाधिवशेन पर कला 
एव नानामुखाकारेण परिणता, न चेक देवद त्तमुखं नानारूपेण परिणतम्‌,। फरिणमतीति 
चेत--तरहि दषणस्थपरतिविम्बं चेतन्यं प्राप्नोतीति । न च तथा। किन्तु यथक एव जीवो 
भबति, तदैकजीबस्य सुखदुः्खजीवितमरणादिके प्राप्ते तस्मिन्नेव क्षणे सवषां जीवितमरणा- 
दिकं प्राप्नोति न च तथा हर्यते । 

अथवा ये वदन्ति यथै5कोपि समुद्रः कापि क्षारजछः कापि मिश्जङस्तचै शोऽपि जीवः 
स्वदेहेषु तिष्ठतीति। तदपि न घटते । कथमिति चेत्‌-जङरारथपेक्षया तत्रेकत्वं, न च 
जलपुद्वढापेक्षया तत्रेकत्वम्‌ । यदि जळ्पुद्रळापेक्षया भवत्येकत्वं तदि स्तोकजळे ग्रहोते 
शेषजळं सहेव किन्नायाति । ततः स्थितं षोडशवर्णिकासुघणराशिवदनन्तज्ञानादि लक्षणं 
प्रत्येक जीवराशि प्रति न चैकजीवापेक्षयेति । अध्यारमशव्द स्यार्थः कथ्यते । मिथ्यात्वरा- 
गादिसमस्तविकल्पजाळरूपपरिहारेण स्वशुद्वात्मन्यधि यदनुष्ठानन्तदध्यात्ममिति । एवं 
घ्यानसामग्रीव्याख्यानोपसंद्दाररूपेण गाथा गता ॥ ५७॥ 


और एक चन्द्रमा जो है वह अनेकरूप नहीं परिणमा हे । इस विषयभें दृष्टान्त कहते 
हें कि जेसे-देबदत्तके सुखरूप उपाधिके वशसे अनेक दपंणोंमें स्थित जो पुद्रड हैं वे दी 
अनेकसुखरूप परिणमते हैं ओर एक देवदत्तक्रा मुख अनेकरूप नहीं परिणमता है । 
यदि कहो कि, देवदत्तका मुख ही अनेक सुखरूप परिणमता हे तो दपणस्थित जो देव- 
दत्तके सुखका प्रतिबिम्ब हे वह चेतनताको प्राप्त होवै; परंतु ऐसा नहीं अर्थात्‌ दर्पणमें 
जो सुखका प्रतिबिंब है वह चेतन नहीं हे । और भो विशेष यह है कि यदि अनेक 
श्रीराम एक ही जीव हो तो जब एक जीवको सुख, दुःख जोवित ओर मरण आदि 


प्राप्त होवें तब उसी क्षणमें सब जोबोंको सुख, दुःख, जीवित और सरण आदि प्राप्त 
होवें ओर ऐसा देखनेमें नहीं आता है । 


| अथवा जो ऐसा कहते हैं कि, 'जेसे एक ही समुद्र कहीं तो खारे जळत्राळा है, कहीं 
८: मीठे जडका धारक दै, उसी प्रकार एक ही जोव सब देहोंमें विद्यमान हे! सो यह कहना 
ः भी घटित नहीं होता । क्‍यों नहीं घटता यह पूछो तो उत्तर यह है कि, समुद्रमें जळरा- 
झिकी अपेक्षासे एकता हे ओर जढके पुद्गळांकी अपेक्षासे एकता नहीं हे । यदि जळ- 
पुद्गढांकी अपेक्षासे एकता होती दै तो समुद्रमेसे अल्प ( थोड़ा, ) जळ ग्रहण करनेपर शेष 
` ( बचा हुआ ) जो जळ दै वह भी साथ ही क्यों नहीं आ जाता हैं । इसकारण सोलह 
वानोके सुवणको राशिके समान अनन्तज्ञान आदि छक्षणोंके प्रति जीवराशिमें एकता है 
ओर एक जीवकी अपेक्षासे जीवराशिमें एकता नहीं है । अब अध्यात्म शब्दका अर्थ 
कहते हैं। मिथ्यात्व, राग आदि जो समस्त विकल्पोके समूह हैं उनका त्याग करके जो 
____ निक शद्ध आत्मामें अनुष्ठान ( प्रवृत्तिका करना) हे उसको अध्यात्म कहते हैं। इसप्रकार 
.. ध्यान ्साममोकेच्याख्यारनके'चपसदोरस्पॅसेरे मोया हह इ 00  " 


ब्ृहदूद्र्व्यसंभ्रहः। `. २१७ 


अथोद्धत्यपरिद्दारं कथयति:-- ी 
› 'दूव्वसंगहमिणं प्रुणिणाहा दोससंचयचुदा सुदपुण्णा । 
सोधयंतु तणुसुत्तघरेण णेमिचन्दञ्णिणा भणियं जं ॥ ५८॥ `` 

व्याख्या । “सोधयंतु” शुद्धं कुवन्तु । के कत्तौरः १ “मुणिणाहा” मुनिनाभा मुनिप्र- 
धानाः । किंविशिष्टाः १ “दोससंचयचुदा” निर्दोषपरमात्मनो बिढक्षणा ये रागादिदोषा- 
स्तथैव च निर्दोषपरमात्मादितिस्वपरिज्ञानविषये संशयविमोह विभ्रमास्तैरच्युता रहिता दोष- 
संचयच्युताः । पुनरपि कथम्भूताः १ “सुदपुण्णा” वत्तमानपरमागमाभिधानद्रव्यश्रुतेन 
तथैव तदाघारोसन्ननिर्विकारस्वसम्वेदनज्ञानरूपभावभुतेन च पूणोः समग्राः श्रुतपूर्णाः । 
कं शोधयन्तु ? “दव्बसंगहमिणं” शुद्धबुद्धेकस्वभावपरमास्मादिद्रव्याणां संग्रहो द्रव्यसं- 
अहस्तं द्रव्यसंग्रह्माभिधानं ग्रन्थमिमं ध्रत्यक्षीभूतम्‌ | कि विशिष्टं ! “भणियं ज॑” भशितः 
प्रतिपादितो यो अन्यः । केन कटुभूतेनः ? “णेसिचंदसुणिणा” श्रीनेसिचन्द्रसिद्धान्तिदेवा- 
भिधानेन मुनिना सम्यर्दशेनादिनिश्चयव्यबद्दाररूपपद्धाचारोपेताचार्यण । कथम्भूतेन ? 
“तणुसुत्तघरेण” तह्नुश्रतधरेण, तनुश्रुतं स्तोकं श्रतं तद्धरतीति तनुभ्रतघरस्तेन। इति क्रिया- 


अब ग्रंथकार अपने औद्धत्य ( अभिमान ) को दूर करनेके ढिये अग्रिम छन्द कह- 


कर झाखको समाप्त करते हैंः- 
काव्यमावाथं--अल्पन्नानके धारक मुझ ( नेमिचन्द्र मुनि) ने जो यह द्रव्यसंग्रह 
कहा हे इसको दोषोंसे रहित और ज्ञानसे परिपूर्ण ऐसे आचाय शुद्ध करें ॥ ५८॥ 
॥ इति भीनेमिचन्द्रखिद्धान्तिदेषविनिमिंतो ब्ृहद्द्रव्यसंम्रहः समाप्तः ॥ 
व्याख्यार्थः--“सोधयंतु” शुद्ध करें। शद्ध करनेवाळे कोन हैं ? “प्रुणिणाहा” 


मुनियोंमें प्रधान अर्थात्‌ आचाय हैं । कैसे हैं वे आचाय ? “दोससंचयचुदा” दोषरहित ` 


° 'परमात्मासे भिन्न ढक्षणके धारक जो राग आदि दोष हैं उनके, तथा निर्दोष परमात्मा आदि 
तत्त्वांके जाननेमें जो संशय; व्रिमो ओर बिअमरूप : दोष हैं उनके संचयसे रहित हैं। 
फिर केसे हैं ! “सुदपुण्णा'' इस समय विद्यमान परमागम ( शाख ) नामक जो द्रव्यश्रुत- 

* है उससे तथा उस परमागमके आधारसे उत्पन्न जो निर्विकार-निज आत्माके जाननेरूप+ 
भावश्रुत हे उससे परिपूर्ण हैं । वे आचाय किसको शुद्ध करें १. “दव्वसंगहमिणं'? 


` झुद्ध-बुद्ध पकस्वमावका धारक जो परमात्मा है उसको आदि छे जो पुद॒गळ, घर्म, | 
: अधमं, आकाश और कालरूप ६ द्रव्य हैं उनका दे संग्रह जिसमें ऐसे इस प्रत्यक्षमें 
विद्यमान द्वय संग्रह नामक शाख्को शुद्ध कर । केसे द्रव्यसंग्रहको शुद्ध कर १ “मियं ज” 3 


जिस शाख को कहा है | किन कत्ताने कहा दै १ “णेमिचंदञ्चणिणा” थनेमिचन्द्र 

' सिद्धान्तिदेव नामक मुनिने अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन आदि जो निश्चय और व्यवहार 
- पांच अकारका आचार हे उस आचारसहित आचायेने । केसे नेमिचन्द्र आचायने 
__ “तणुसुचघरेण” अल्यशुतज्ञाने घारकने । इसमकार किया और कारकोंका संर 
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कारकसम्बन्धः | एवं ध्यानोपसंहारगाथात्रयेण, औद्वत्यपरिद्दाराथ प्राकृतवृत्तन च द्विती 
यान्तराधिकारे तृतीयं स्थलं गतम्‌ ॥ ५८ ॥ * 
इत्यन्तराधिकारद्दयेन विंझतिगाथाभिर्मोक्षमागप्रतिपादकनामा ठुतीयोऽधिकारः समाप्तः । 

अत्र ग्रन्थे 'बिबक्षितस्य सन्धिभवतिः इति वचनात्पदानां सन्धिनियमो नास्ति । 
चाक्यानि च स्तोकस्तोकानि क्तानि सुखबोघनाथम्‌। तथैव लिङ्गवचनक्रियाकारकसम्व- 
न्घसमासविशेषणवाक्यसमाप्त्यादिदूषणं तथा च शुद्धात्मादितत्त्वभ्रतिपादनविषये विस्सृः 
तिदूषणं चा विद्वद्धिन ग्राह्ममिति । 

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण “जीवमजीवं दब्वं? इत्यादिसप्तर्विशतिगाथामिः षद्द्रव्यपञ्चास्ति= 
कायप्रतिपादकनामा प्रथमोऽधिकारः । तदनन्तरं “आसवबन्धण” इत्येकादशगाथामिः 
सप्ततत्त्वनवपदाथप्रतिपादकनामा द्वितीयोऽधिकारः। ततः परं “सम्मद्दंसण” इत्यादिविंश- 
तिगाथाभिर्मोक्षमागप्रतिपादकनामा टतीयोऽधिकारः ॥ ३.॥ 

इत्यधिकारत्रयेनाष्टाधिकपञ्चारातसूत्रेः ओनेमि चन्द्रसिद्धान्तिदेवैचिरचितस्य द्रव्य- 

संग्रद्दामिघानम्रन्थस्य सम्बन्धिनी श्रीन्रह्मदेवकृतवृत्तिः समाप्ता ॥ 


इस प्रकार घ्यानके उपसंद्दाररूप तीन गाथाओंसे तथा ओद्धत्यके परिहारकेढिये एक 
आळृत छन्दसे द्वितीय अन्तराधिकारमें तृतीय स्थळ समाप्त हुआ ॥ ५८॥ 
ऐसे दो अन्तराधिकारोंद्वारा बीस गाथाओंसे मोक्षमागप्रतिपाद्कनामा 
ठतीयअधिकार समाप्त हुआ ॥ ३॥ . 
इस ग्रन्यमें “वक्ताको जहां संधि करनेकी इच्छा हो वहां संधि होती. हे! इस नियमके 
अनुसार पदोंकी संघिका नियम नहों. दै अथोत्‌ किसी स्थळमें संधि. को गई है और 
किसी स्थळमें नहीं । ओर मन्द्बुद्धियांको सुखसे बोध होनेके छिये वाक्य भी छोटे छोटे 
गये हैं। तथा लिंग, बचन, क्रिया, कारक, सम्बन्ध, समास, विशेषण और वाक्य-- 
समाप्ति आदि दूषण ओर शुद्ध आत्मा आदि तत्त्वोके प्रतिपादनमें ब्रिस्सृति ( भूलना ) 
आदि रूप जो दूषण इस अन्थमें दोव उनको ज्ञानी पुरुष ग्रहण न करें | 
. एऐसे पूर्वोक्त प्रकारसे “'जीमजीवं दब्ब!” इस गाथाको आदि छे २७ गाथाओंसे 
न _घटद्र्व्यपंचास्तिकायप्रतिपाद कनामा प्रथम अधिकार है। इसके पञ्चात्‌ “आसवबंधण’ 
इत्यादि एकादश ११ मा सपतच्तनवपदाथप्रतिपाद्कनामा दूसरा अधिकार है। 
ह | कलर. हरित / आदि बीस गाथाओंद्वारा मोक्षमागप्रतिपादकनामा 
इति श्रोने 
कशन *्वसम्रह्स्य सस्छृतटोकाया: 
हक भीजवाहरलाऊक्षाखिविरचितो हिंदीमाषांनुबादः समाप्त: । 
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